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५. सन्‌ से पाँच संदी पहले से छठीं सदी ईंसवी पश्चात्‌ तक वह भारत 

पं) की राजनीतिक शक्ति का प्रधान केंद्र रहा | एक इज्ञार साल के इस 

सुदीघ' काह्न में पाटलीपुत्र को राजधायी बनाकर बहुत से राजवंशों 

१ और सम्रादों ने मारत के विशाल साम्राज्य पर शासन किया ।.भ्ूरोप. 

है) | के प्राचीन इतिद्वास में जो स्थिति रोम की है, वद्दी भारत के इतिहास 

6 ० में पाटलीपुत्र की है। रोम के समान इस नगरी में भी ' अनेक रॉज- 
«7 वशों ने राज्य किया, अनेक क्रांतियाँ हुई |अनेक बार विदेशी, 

रा ््‌ः आक्रांताओं ने आक्रमण किये, अनेक बार अधीनस्थ राज्यों ने विद्रोह 
2...) किये। पर पाट्लीपुत्र की राजनीतिक शक्ति नष्ट नहीं हुई।..॥ 

रु पाटलीपुत्र मगध के प्राचीन जनपद की राजधानी था । यहाँ के 


* महत्वाकांज्षी राजाओं ने पहले मंगंध को महाजनपद बनाया, फिर 
८. भारत के अन्य छोटे-बड़े जनपदों को जीतकर एक विशाल साम्नाब्य 
! <* की स्थापना की । उत्तरी भारत में मगघ का साम्राज्य इन दस सर्दियों 
६ #& में आयः अछुण्ण बना रहा । दक्षिश्ली भारत भी बहुत अरसे तक 
४ प्थ्‌ पाटलीपुत्र के विशाल साम्राज्यों में सम्मिलित रहा | अनेक दिब्बिजयी.. 
४ प्रतापी राजाओं ने द्विमालय से समुद्र तक, सारी प्रूथिवी पर शासन: 
; हे किया । राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं; धम, भाषा, सम्बता, कला है 
: संस्कृति के च्ेत्र में मी इस काल में पाटलीपुत्र मारत का सर्वप्रधान * व हे 
( ८ रहा । अशोक के समय में, आचाये उपगुप्त ने जिस भर्मक्जिय को 

, » उपक्रम किया, उसने न केवल भारत में, अ्रपितु उससे बाइरं/मी बहुत ह 
. से विदेशों में सगध के भर्मेसाम्राज्य को स्थापित कर दिवे] | 
ह .... पाटलीपुत का यह इतिहास बड़े महत्त्व का है। मारत के प्राचीन. 


हैँ 


[ लर] | 
इतिहास पर बहुत सी पुस्तकें भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में 
लिखी जा चुकी हैं | अनेक विद्वानों ने भारत का क्रमबद् इतिहास 
लिखने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया है | पर मगध के शक्तिशाली और 
वैमवपूर्ण साम्रांज्य के उत्थान और पतन का पृथक रूप से इतिहास 
अमी तक नहीं लिखा गया | बाहंद्रथ, शैशुनाक, ननन्‍्द, मौय॑, 
कण्ब, शुग, सातवाहन, गुप्त और पाल वंशों का इतिहास एक दूसरे 
से घूथक्‌ नहीं है । एक ही मागध साम्राज्य का शासन करने वाले ये 
विविध वंश हुए। राजवंश बदलते रहे, पर मगंध की राजनीतिक 
शक्ति निरंतर जारी.रही | नंदों के पतन से मगध की - शक्ति का अंत्त 
नहीं हो गया, मौर्यों ने उसी मागध साम्राज्य का शासन किया, जिस 
पर उनसे पहले नंद राजा शासन करते ये | इन एक हज़ार वर्षों के 
. इतिहास में यह बात ध्यान देने योग्य है, और इस अ'थ को इसी 

दृष्टि से लिखा गया है। यह किसी वंशविशेष का इतिहास नहीं है, . 
इसमें मगघ के विशाल साम्राज्य के उत्थान और पतन का वृत्तांत 
क्रमबद्ू रूप से देने का प्रयलल किया गया है| यही इसग्रथकी 
विशेषता है| 
, मैंने जान-बूक कर इस पुस्तक में कोई प्रमाण नहीं दिये, न कहीं 
किसी आधारग्रथ का संकेत किया है। यह पुस्तक सर्वसाधारण 
पाठकों को. दृष्टि में रखकर लिखी गई है, जो ऐतिहासिक खोज की 
उलमनों में न पड़कर सरल रीति से क्रमबद्ध इतिहास को जानना 
चाहते हैं | मुके शात है, कि प्राचीन मारतीय इतिहास के' तिंथिक्रम 
के संबंध में अनेक मतमेद हैं। सोतवाइन, गुप्त, पाल आदि विविध 
वंशों के राजाओं के शासनकाल के विषय में भी अभी सब ऐतिदा- 
हिंक एकमंत नहीं हुए हैं। परजो घंटनायें व तिथियाँ प्रायः मान्य 
' समझी जाती हें, उन्हें ही इस घुस्तक में स्वीकार किया गया हैं, और 
विविध ऐतिहासिकों के मतमेदों की कोई विवेचना न कर उनकी सबैधा 


+  ड्रे्ला कर दी गई है। 
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भारत के प्राचीन इतिहास पर मेरे दो प्र'थ पहले प्रकाशित हो' 
चुके हैं| सन्‌ १६३० में मेरा “मौय साम्राज्य का इतिहास” प्रकाशित 
हुआ था । उसके बाद १६३४ में गुरुकुल विश्वविद्यालय द्वरिद्वार से 
प्रकाशित “भारतवष का इतिहास” में “बौद्धाल का राजनीतिक 


इतिहास” मैंने लिखा था। इन दोनों ग्रथों में मगध के इतिहास का ._ 


कुछ महत्वपुरँ भाग थ्रा गया था। यह स्वाभाविक है, कि इस 
पुस्तक को लिखते हुए, अपने इन दोनों ग्रन्थों. का मैं विशदरूप 
से प्रयोग करूँ ! यही कारण है, कि मगध के बाहंद्रथं, शैशुनाक 

नन्‍्द और मौय॑वंशों के इतिहास में मेरी इन पहली पुस्तकों की सामग्री 
कुछ परिवर्तित रूप में फिर से समाविछ कंर दी गई है। यह कहना 
कठिन है, कि इस पुस्तक में कोई मौलिकता है| आचाय चाणक्य 
के शब्दों का. अनुसरण करते. हुए मैं यही कह सकता हूँ ,कि भारत 


. के प्राचीन इतिहास के क्षेत्र में जो कार्य पहले के आचायों ने ह 


किया है, प्रायः उस सबको एकत्र कर, उसे ' सम्मुख रख, यह इतिहास 


- मैंने तैयार किया,है। मुके आशा है , पाठक इसे पढ़कर-मर्गध के . - 


गौरवमय इतिहास की एक भाँकी ले सकेंगे। इस ग्रन्थ के प्रकाशक ' 
हिंदुस्तानी एकडेमी? की इच्छा यह थी, कि इसे “पटना की कहानी! 
नाम से अकाशित किया जाय । इसी लिये मागध साम्राज्य के पतन 
व पाटलीपुत्र के गौरव की इतिश्री हो जाने के बाद भारत की इक 


प्राचीन नगरी का पटना के रूप से' किस प्रकार उद्धार हुआ , ईंस 


विषय पर भी कुछ प्रकाश डालना आधश्यक था | इसी लिये अन्य 
के अंतिम तीन अध्यायों में मध्य काल और आधुनिक काल के पटना 


'की कहानी का मी संज्षेप के साथ उल्लेख कर दिश्वा गया है 5०, 


- पलक |... अेद्वकणए,... 
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प्रकाशकीय वक्तव्य 


संसार की प्राचीन सभ्यताओं का संबंध प्रायः प्रसिद्ध नदियों की 

घा्ियों अ्रयवा विशेष नगरों से रहा है, उदाहरयार्थ मिल देश की. 
सम्यता का ,अ्र्थ है नील नदी की धाटी में विकसित संस्कृति, तथा, 2 
मेब्यकालीन यूरोप की सेम्यता का केंद्र इटली का रोम नगर थां। इस 
तथ्य को ध्यान में रखते छुए यूरोपीय भाषाओं में प्रचुर ऐविडाडिक ? 
लोकप्रिय साहित्य लिखा गया है। . 

हिंदुस्तानी एकेडेमी के भूतपूर्व समापति स्वर्गीय राय राजेश्वर- 
बली साइतं की एक योजना इसी दृश्कोण से भारतवर्ष के प्रतिद नगरों 
तथा भदियों के केंद्रस्वरूप विकसित प्राचीन तथा मध्ययुमीन मारतीय 
सम्यता का इतिहास लिखवाने की थी | इस योजना के अ्रंतमंत विशु 
तथा भंगा नदियों और दिल्‍ली, काशी तथा पटना नगरों की कंभाएं 
प्रस्तुत करने का निर्य॑य एकेडेमी. ने १६४३ में ही किया 'था। इसे 
कार्यान्वित करने के लिए रायसाइब की प्रेरणा से संयुक्तम्रांतीय कोर्ट 
आफ़ वाढस ने सूरजपूर रियासत के कोष से छः हज़ार रुपये भदान ६. 
किए. ये । एकेडेमी ने यह निर्य॑य किया था कि इस रक्कम से पाँचें .. / 
पुस्तकों के लेखकों को पारिश्रमिक के रूप में बारइ-बारदइ सौ *ुपने भेद 
किए जाये और ये पुस्तक “कुंबर मरहेंद्रप्ंवाप |सह स्मरक? कै. कप मे... 
प्रकाशित की जाय॑ | कक हू, 

. झनेक कारणों से हस योजना के अग्रतर होने में. रह] कह 
झन हम सहपे इस दी प्रथम पुस्तक 'पाटलीपुण की.ऋषा? “को अस्टु 
कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि इस श्रोजेना की आन्‍्द बूंद 
मे कंमशा) निकट भविष्य में प्रकाशित कर सकेंगे |. - ८: - 

। इस कोर अंफ़ वादस - तथा सूरजपुर रिक्त की के 
५: किए हार्दिक इतशठा मंकठे करे हैं।........ 0 


















. पहला अध्याय 

कप विषय ग्रवेश । 

|. ८ (१) पाटलीपुछ नगर ः 

' पटना का आ्राचीन नाम पाटलीपुत्र था। गंगा और ,सोन" 
नदियों के संगम पर स्थित इस नगर का भारतीय इतिहास में .. 


अट्वितीय स्थान है | ग्राचीन यूरोपीय इतिद्वास में जो स्थान रोम 
का है, वद्दी भारत के इतिद्दास में पाटलीपघुन्न का है। लगेभग “ 


. एक हजार वं्ष तक-पांचवीं सदी इंसवी पूर्व से छूटीं खदी . ै 


सदी पश्चात्‌ तक--पाटलीपुत्र का इतिहास ही भारतवर्ष का ' 
इतिहास है। 
. ...._ इस काल में पाटह्वीपुत्र के राजाओं ने न केवल्ल भारत में, , 
अऋपषितु भारत के बादर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया 


पूर्व और पश्चिम, सब तरफ अपनी शक्ति का विस्तार कर बृहत्तर . के 
आरंत की स्थापना की । पाटलीपूत्र के थौद्ध मिस्खुओों नेअफ- 


. गानिस्तान, लंका, नेपाल, तिब्बत, तुर्किस्तान, चीन, जापान, ... 
शर्मा, इन्डो-चायना, जावा, सुमात्रा थ्रादि सुदूर देशों में: 
मारतीय संम्यता, संस्कृति और धर्म का विस्तार किया ।इजर | 
, चैंदे के इस सुदीष काल में पाटलीपुत्र सम्पूण एशिया का केन्द्र 
' ,रड़ीं, राजनीतिक केन्द्र भी ओर घमं का केन्द्र भी। पाट्ल्ीपुञ / के 
के इसी गौरव को टंष्टि में रखते हुए शायंद मानवधसंशाक्ष के... 
संकलनकर्ताओं ने अमिमान के साथ कद्दा था--“इसी देश हुँ 
उत्पश्न हुए विद्वानों और अप्णी नेताओं से पृथियों महक 
अलुष्यों ने झपने झाचार-विचार की शिक्षा पहल की हैं।? 


श रा पाटलीघुत्र की कथा 


(२ ) पाटलीपुत्र की स्थापना 


पाटलीपूत्र का संस्थापक राजा उदायीभद्र था । 
एक बार की बात है, पूर्णिमा की रात थी।'चार्ों शोर 
चाँदनी छिंटक रही थी। गरमी का मौसम था । मगध के राजा 
अजातशत्रु अपने महल की छत पर गये ओर दरबारियों के 
साथ उस अनुपम द्॒श्य का आनन्द लेने. खगे। अजातशत्रु ने 
: झपने दरवारियों को संम्बोधन करके कट्दा--“कैसी सुद्दावनी, रात 
है। ग्रीष्म ऋतु है, पूर्ण चन्द्रमा, निकला हुआ है, सब ओर 
चांदनी छाई हुई है। इस रात का किस प्रकार सदुपयोग किया 


जाय !? ह ह के 
'.... .ग्जन-दरबार की. एक द्तवी ने उत्तर में कट्टा-/इस रात के खूब 
. मौज लड़ानी चादिये। खूब आनन्द अंगल मनाना चाहिये ।” ... 
ण्क धन्य स्त्री ने कट्ठा-'ऐसी ' गत का आनन्द उठाने डर । 
लिये पहले सारे राजगूंद को, सजाना चाहिये ।? का 
पर कुमोर उदायीमद्र ने कद्दा- 'इस अनुपम रात की स्कृबि '. , 
में किसी नर्वन राज्य पर आक्रमण :करना चाहिये/ . ... के 
* » ._ उस झआलनुपम रात का उपयोग राजा अजातशत्रु केबिस 
' गक्ार किया, यह इस नहीं जानते ।. पर . कुमार उदायीमदढ: के - 
' दूंदय में बचुपन से दी जो उमंगें ओर आ हांहायें थीं, उनका 
, इससे हमें भत्वी-भाँति ज्ञान होजाता है। 5 -  - ४ 
- .. अंही उदायीमद्र पार्टल्लोपुत्र.का संस्थापक था| इसी ने गंगा, 
ओर सोन.नदियों के संगम पर बसे हुए पाटललीआम को अफनी, 
रॉजेध्रावी बनाया ओर_ प्राटह्वीपुत्र के गौरवपूर्ण' इतिहास का... 
बार बा 05 5028 ५ १ पक के लिये 74५ 
. » भद्दात्मा चुड़ के समंय मेंपाटंल या पांटेलीआस एक. छोटा सा... 
... 'कलेंबा था| उस संमय समघ की राजघानो राजगूद थी राजएद: “८ 
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४ हा शाजक ,, , अर्जी के ब>- 


पाटलोपुत्र की स्थापना इ 


से कुशीनगर जाते हुए महासमा बुद्ध ने पाटलीगाम में विश्राम 
किया था। उन दिनों राजा अजावशत्रु पाटलीग्राम की किल्ा- 
बन्‍्दी करा रहा था। मगध का प्रधान आमात्य वस्सकार इस 
कार्य में सलंगन था। अज्ञतशत्र ने यहां एक चेत्य का भी 
निर्माण कराया था | उदायोीभद्र के पाटलीग्राम को राजधानी 
बनाने से पूव भो इस नगर का महत्वं घोरे धीरे ब्रढ़ रहा था। 
चर उदायीभद्र ने इसके समीप ही एक विशाल और सम्पन्न नमेरें 
का निर्माण किया, गौर उसे श्रपनी राजधानी बनाया। इसे" 
नगर का नाम पाटलीपुंत्र रखा गया | प्रसिद्ध जैन लेखके देखें 


चन्द्र ने लिखा है, कि जिस ज़गद इस नगर की स्थापना की 


आई, वहां एक सुन्दर लाल फलों वाला पाटली हुम विद्यमान था। 


बसी के कारण इसका नाम पाटलीपुत्र पढ़ा, और उस जूझ के 


झ्ुन्दर फलों के कारण ही वह कुसुंभपुर भी कहलाया | (स्थविरी 
बलि चरित पृ० १६० ) : 
जन दिनों मगध के राजा गमेंगा के उत्तर में छापनी शक्ति का 


. विस्तार कर रहे थे | गंगा के उत्तर में उस समय असिद्ध बव्जि- 
खंब विद्यमान था, जिसमें अन्रेक शक्तिशालरों भयराज्य सम्किन ' 
खित थे.। राजा श्ज़ातशत्र : बज्जिसुंघ को. जीत कर आापली 
अधीनता में: लाने के लिये प्रलशील था. + इसोलिये ऋचए।ं 
वस्सकार ने गंगा के तट पर स्थित पाटलीमआाम की किंलाकम्दी: 
की थी. । राजा, अजातशनत्रु वज्जियों का- छोत फेर ऋकती 
अफोनता में त्वाने में सफत्व हुए ।सगध का साम्राउक- गज! के: 


उत्तर में हिमालय की :उपत्यका तक विस्तृत, द्वीयक कब 2०० ४ 
आअंज़ातंशनु के बाद. उदायी भद्र- का. पराटर्लीघ्रास- करे. शगध 


सक्भघानी. बनानो सर्वथा स्वाभाविक्र और समुच्तित>काः# 


सुज्गूहू की. सौख्पेलिक स्थिति अधिक कक्ष में-यो + ने हें 
शुए प्रदेशों का शासन दहाँ से सुगसता के साड़; महीं हे अ्रकं 
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* फारलीबुंच की कथा 


था। उदायी के समय से पाटलीपुत्र की समृद्धि और (स्थिति' 
: निरन्‍्तर बढ़ती गई, ओर धीरे धीरे वद्द भारत का सचपग्रधान' 


जनथर क्न गया । 
(३) आचीन भारत के विविध राज्य - 


-._;+ आसत बहुत बड़ा देश डै । प्राचीन काल में यहाँ सैकड़ों छोटे- 

' बड़े राज्य थे | आय जाति बहुत से छोटे-छोटे भागों में बेटी हुई 
थी, लिन्हें 'जन? कट्दते थे। जन को इम कबीला या ट्राइब समझ 
सकते हैं।. वित्रिध 'जन? विविध प्रदेशों में बस गये थे और इन 
अ्रदेशों: को “जनप्रद” कद्दते थे। प्रत्येक जनपद में प्रायः एक जन 


, “का निवास था,। जेनपदों के नाम जनों केनाम से द्वी पड़े ये। 


कुछ, पांचाल, प्त्स, श्ूरसेन, अंग, यौधेय, मद्र आदि आयोँ. के -« 


विविध जनों के नाम थे। जब ये जन विविध अपदेशों में बसः 


गये, तो उन प्रदेशों व जनपंदों का नाम भी. इन जनों के नाम... 


पद कुछ, पांचाल, वत्स आदि होयया। - - 
: इन विविध जनपढ़ों में विविध प्रकार की शासनग्रंशालियों 


_- का विकास हुआ था । जब तक जन किसी एक श्रदेश में नहीं 


बसे ये, उनकी शासनप्रणाली प्रायः एक जैसी थी । जन एक 
. चढ़े परिवार के समान थे। जिस प्रकार एक परिवार का शासन 
'करिकार का सब से वृद्ध व्यक्ति, पिता या पितामह करता 


:. है, छत्ती प्रकार जन का शासन भी एक 'वृद्ध', या 'मुख्य” द्वारा 


दोता. भा, चादईे इस शासके था राजा को नियुक्ति चुनाव द्वारा 
झोती दो या किसी परम्परायत रिवाज द्वारा । यह राजा जन का 


नेक्त समम्त्र जाता था, और इसकी स्थिति परिवार के अमुख के... 
सहश दी मानी जाती थी । कह जन की सम्मति को महत्व ' : 
देखा था, और समित्ति में एकत्रित जन! जो राय देते थे, उसे | 


3; :... आदीकार करदा था । 


खफाओं, २ पं पल्वा पल... 


ग कब्ज “०० 


प्राचीन भारत के विविध राज्य षूः,ः 


पर जब जन? किसी प्रदेश में बस कर 'जनपद” बनने ल्‍छी, 


सो यह स्वाभाविक था, कि उनमें अ्रन्य लोग भी शामित्र हीं। 
आयों के विस्तार से पूर्व भारत में अन्य जातियों का निवास.था । 


थ्रार्या' ने ईन ज्ञातियों को परास्त कर अपने अघीन किया। 


' झनेक जनपढ़ों में ये आय॑ं-मिन्न जातियाँ बहुत बड़ी संख्या में 


निवास करती थीं ।.योड़े से आयंजन बहुसंस्यक झआांय-मिल्र ह 


जातियों पर शासन करते थे । राज्य आया का था, भ्रा्म-मिल 
खोगों की शासन में कोई आवाज नहीं थी। फैडही आर्थ-मरन 


हि 


खोगों की संख्या अ्रधिक थीं, कटद्दीं कम | कद्टीं कद्दी उनका संबधध .. : 


अभाव भी था। अत्येक जनपद की परिस्थिति भिन्न थी ॥ कही 


कारण है, कि विविध: जनपदों में विधिध प्रकार की शाखन- गा 


अखालियों का विकास प्रारम्म हुआ । 
झाय लोग परिंचम की तरफ से औरत में आगे बढ़ें थे! 


ज्यों-ज्यों वे पूप की तरफ बढ़ते गये आय॑-मिर्त् जातियों” से 


उनका सेम्प्क॑ भी बढ़ता गया । यही कारण है कि पूर्ण 


के झनपदों में आय-मिन्न निवासियों को संख्या परिचम के कन- , .: 


पदों की अपेक्षा बहुत अधिक थी । 

. आरत के इन प्राचीन जनपदों की शासन-प्रंणालियाँ मुर्ुष- 
तया दो प्रकार की थीं, गर्शतल्त्र और रा जतन्त्र। 'गरं'उन राध्लों 
को कह्दते थे, जिनमें वंशक्रम, से आया हुआ कोई राधा नेंहीं 
द्वोता था, जन? अपना शासन रवयं करता था| झआांय॑ परिवारों 
के मुखियां गणसमभा में एकत्र होकर अपने शासल का संचॉलन 


करते थे | राजतन्त्र राज्यों में वंशंक्रम से आये हुए राजां शॉसन 
' करते थे | समय-समय पर जनपदों की शांसन-अणालों में. बैरिं- 
»  खतन होते रहते ये। मंद्ांसारत के संभय में कुद देश में रािंतग्व 
_आा। बाद में वहाँ गजराज्यं दोगया। विंदेद/ पांचोक्त, मत्स्य 
आदि में भी यही इआ । बद परिवंतन इन रोज्जों में 


है 


प्र कक 


्क हर  ड बढ हक 
० व कट 


है . चाटल्वीपुत्र की कथा | 
प्रकार हुआ, इसका वृत्तान्त उपलब्ध नहीं होता. । पर श्राचीन 
साद्वित्य में कोई काई ऐसे निर्देश मिलते हैं; जिनसे इस परिवतंनः 
पर ग्रकाश प्रड़ता है। ऐसे कुछ निर्देशों का यहाँ उल्लेख करना 
इम्र उपयोगी सममते हैं 

:* मियिल्ा का विदेद राज्य भारतीय इतिहास में बहुत प्रायीन' 
है । इसके राजा 'जनक' कहलाते थे रामायण की सीता विदेह- 
शाज़ जनक की ही कन्या थीं। इन जनक राजाओं को अध्यात्म 
विद्या का बढ़ा शोक था | बृहदारणए्यक उपनिषद में विदेहराज 
बनक की परिषद में अ्रध्यात्मविद्या सम्बन्धी विवादों का उल्लेख- 
बढ़े विस्तार के साथ किया गया है । विदेह के ये राजा परं- 


रे 


ज्पेंक थोर झत्यात्म की चिन्ता में इतने लीन ह्ोगये थे, कि राज्य ' 


काय को उन्हें ज़रा श्री परवाह नहीं रह गई थी । मंहाभारत के 
शान्ति-पत ( अध्याय ६ ) में कथा श्राती है, कि राजा जनक 
इतने निद्धन्द्र ओर विमुक्त, हो गये थे कि मोक्त उन्हें नजर सा 
खाने त्रगा था. । इस) कारण वे कहा करते थे--“जब मेरे प्रसत 
कोड़े घन न हो, तभी मेरे पास अनन्त घन होगा । मिथित्ना यदि 
श्राग द्वारा भस्म भी द्वो जाय, तो भी मेरा क्या बिगड़ता है ?? 
* जिस राजा के ये विचार हें।, वंह पारत्रोकिक दृष्टिसे चाहे 
. “कितना द्वी पहुँचा हुआ क्यों न हो, पर अपने राज्यकाय' को वह 
कभी सफलता पूवक नहीं चला सकता । जनक की पत्नी ने उन्हें 
बहुत सममाया। उन्होंने यहाँ तक कटद्दा कि; तुम, उस प्रतिज्ञा के 
याद करो, जो तुमने राज्याभिषेक के समय पर कौ थी । उन्होंने ' 
कहा--“तुम्दारी प्रतिज्ञा और थी । पर तुम्दारे कारय दूसगी तरह 


के हैं ।” आगे चल कर उन्होंने ग्र्दाँ तक कृद्द दिया, कि, 'झाज 


..._दाब्यत्री की उपेक्षा कर तुम्हारी दशा बक छुतते के समान है.॥ 
*“ अआुम्द्वारी सावा शाज पुत्र-विददीन है तुम्दारो पत्नी आज़ 
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ग्राचीन भारत के विविध राज्य सह 


पर इन सब का जनक पर काई अपर नहीं पड़ा | उन्हें कोई 
भी बात समम में नहीं आई | इसीलिये मद्दाभारतकार ने कहां 


है -.'इस दुनिया में राजा जनक कितना तत्वज्ञानी श्रसिद्र है. 


पर वह भी मूर्खता के जाल में फंस गया था।? 
संसार के इतिद्दास में कितने राजाओं ने प्रजा पर अत्याचार 


कर व भोग-विलास में फंस कर अपने राजधम की उपेक्षा की। 


पर भारतीय इतिहास का थद्द उदाहरण शायद बाद्वितीय हैं, 


छब कि एक राजा ने अध्यात्म में बिलीन होकर अपने राजधर्म 


को भुला दिया । "मिथिला धगर अग्नि द्वारा भस्म भी दी जाक 
सो मेरा क्या बिगड़ता है ।! यह मनोवृत्ति एक थींतराम योगी के 


लिये चादट कितनी डी प्रशंसनीय क्यों न द्वो, पर एंक राजा के... 


लिये इसे कदाएप क्षमा नहीं किया जा सकता । एक साजाके 


लिये यह मनोवृत्ति ठीक वैसी द्वी है, जैसी कि रोमन सम्राट 
नीरो की थी, जो कि रोम में ध्याग लग जाने पर स्वयं बॉरुर्री 
चजाता हुआ उस दृश्य को आनन्द लेता हुआ खुश दो रहा 


या। 
मालुम नहीं, कि जनक द्वारा राजधर्म की इतनी उपेक्षा करने , 


प्रजा ने/इसके विरुद्ध विद्रोह किया या नहीं । कौटलोय अर्थ- 
शास्त्र में एक निर्देश मिलता है, जिसके अनुसार विदेंह का. 
राजा कराल बड़ा कामी था, और एक कुमारी के साथ बलात्कार 


राजतंन्त्र का अम्त होकर गरुतन्त्र की स्थापना हो ग़ई। 


24 । 
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, करने के कारण प्रजा ने उसे मार डाला। सम्भंवतः, जनक करेंलि , 2० 
विदेद्द का अन्तिम राजा था, और उसकी दत्या के बाद ही कहाँ . . 


कौटत्वीय अर्थशास्त्र में धन्य भी. अनेक ऐसे राजे । 


का उल्लेख है, जिनका अजा प्र. अत्याचार फरने, कस्वेंग्त 


हु 


. -ल्लोभ करने कद. इसी श्रकार के झ्ज्य” कारणों से. किनेश 
_ होगा ।..दास्ककय नाम , के ऑल राजा का: विंग 


द्य । - पाठल्लीपुत्र की कथा ५ 
आइरण कन्या पर बलात्कार. करने कारण हुआा। 
रे राजा ने लोभ के वशीमूत होकर चार्री वर्णों पर बहुत 


ज्यादा कर लगाये | सौवीर के राजा अजवबिन्दु ने भी इसी गत्नत 
नीति का अनुसरण कर अपना विनाश किया। परिणाम यह 


हुआ, कि ऐस शोर श्यज़बिन्दु दोनों नष्ट हो गये +इसी भ्रकार 
क॑ अन्य अनेक राजाओं का उल्लेख कर आचायें चाशकक्‍्य ने . 


लिखा है--“ये और श्रन्य बहुत से राजा काम, क्रोध, लोग, . 


मोह, मद और दृर्ष--इन छः शत्रुओं के वशीभूत द्वोने. के कारण 
अपने बन्घु बान्धवों ओर राज्य के साथ विनष्ट द्ो.गये। इसके 


विपरीत अम्बरीश, नाभमाग आदि अनेक राजा जितेन्द्रिय दोने 


के कारण देर तक प्रथिवी पर शासन करते रहे ।? 


कौंटलीय अरथ-शासत्र के इस संदभ में उन राज्यक्रान्तियों का ह 


सूत्र-रूप में निर्देश मिलता है, जिनसे भारत के अनेक प्राचीन 
खनपदों में शासन करने वाले राजदंशों का श्रम्त हुआ और 


'.... गणतन्‍्त्र शासनों का प्रारस्भ हुआ । 
भारत के ये प्राचीन जनपद, चाहे उनमें राजतन्त्र शासन हो. 


चादे गणतन्त्र हो, प्रायः छोटे-छोटे राज्य होते थे। प्राचीन ग्रीस 
और इटली के नगर-राज्यों (007 8६8028) के समान इनका 


विस्तार प्रायः कुछ सौ वग मीलों से अधिक नहीं होता था। - 
मह्ामारत के युद्ध में कौरवों और पारडँवों-कां. पक्त लेकर जो 


राजा कुरुक्षेत्र $ रखतेत्र में एकत्र हुए थे, उनकी संख्या सैकंडों 
में थी। राजा रामचन्द्र जब बनवास के लिये आयोध्या से चले. 


:! तो थोड़ा सा सफर करने के बाद दी वे कोशंब देश की सीमा से 


हो गये थे । 


.. . ईन राज्यों में प्राय दक॑ पुर ( नयर ) और शेष जनपद होते. 
 हे। राज्य के सब ऋप्रणी छोग, व्यापारी, शिल्पी और कममंकड़ 
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प्राचीन भारत के विविध राज्य... तह. | " 


चुर में रहते भरे । जनपद में मुख्यतया ऋषकों का निवास होता 

था। अनेक जनपढ़ों में जदाँ आरय॑-भिन्न लोगों की संख्या अधिक 

होती थी, खेती का काम दास लोग करते थे। पुर और जानपद 

के इसी भेद के कारण आगे चल कर “पौर” और “जानपदः 
सभाओं का विकास हुआ । इन गणराज्यों का शासन पौर जान-../ 
पद द्वारा दी होता था। 


समें सन्देइ नहीं, कि प्राचीन मारत में भी. बहुत से सम्राट, 
हुए। अनेक शक्तिशाली. राजाओं ने चक्रवर्ती साम्राज्यों की ४! 
स्थापना की । दूर-दूर तक दिग्विजय कर अनेक श्रताषी राजाशों 
ने अश्वमेध यज्ञ किये | एतरेय जआाह्यण में लिखा हैं,कि राजों भरत. «४: 
ने सम्पूर्ण प्रथिवी का विजय करके अपने साम्राज्य का. विस्तीरे. - 
किया ॥ इस देश का भारंत नाम भी राज़ा भरत के नाम 
पढ़ा । प्राचीन भारतीय साद्दित्य |में ऐसे बहुत से अकक्ती 
तक का उल्लेख मिलता है, जो सदा विश्वविजय में तस्कर 
'. रहतेथे। .. , न्‍् पूल 


पर भारत के ये प्राचीन सम्राट दिग्विजय करते.इुए पराजित... 
राजाओं का मूलोच्छेद नहीं करते थे । वे उनसे केवल अभीनता 
. स्वीकृत करा के ही संतुष्ट हो जाते थे । परास्त निर्थल-:शज्ा ' 
दिग्विजयी शक्तिशाली सल्लाट के अधोन रंइना मान कर; उसे. -... 
अलि व कर देते रहना स्वीकार करते और उसके अश्वमेष-कक्क 5 
में सम्मिलित द्वोते थे। राजा युधिष्ठिर ने दिग्विजय कर जब 5 
राजसूय-यज्ञ किया, तो उसमें सेकरड़ों राजा सम्मिलित हुए केक ७ | “४: 
ऋइस प्रकार एक चांतुरन्त सम्राट के रहते हुए भी विविध जनपक़ीं 
च राज्यों की स्वतन्त्रता कायम रइती थी | सम्राट जहाँ 
छुआ, ये अधीन-राजा कर देना बन्द कर देते ये; कौर 
रवतेस्त्र होआाते थे। फिर कोई अन्डू महास्वाकांडी राजा मैडोंगे में 


हे के कद ७ ॥ैआछ 








ड्ढ पाटलीपत्र की कथा 


आता श ओर ड्ग्विज्ञय कर फिर से चक्रवर्ती साम्राज्य को 
स्थापना करन का प्रयत्न करता था। 


४-मगध का साम्राज्यवाद 
.._, भारत, के इन विविध जनपदों में से एक मगध था| बिहार 
आन्त के ज्ो प्रदेश श्राजकल पटना झर गया जिलों में सम्मित्वित 
है, उन्हीं का प्राचीन नाम मगध था । इसी नगध की पुरानी 
वाजघानी रांजगूइ थी, और बाद में उदायीभद्र ने पाटलीपुत्र 
( पटना ) को इसी की राजधानों नियत किया था । मगघ के 
इस थार्य जनक में आय-भिन्न निवासियों की सख्यां' 
'अहुत अधिक थी, और यही कारण है, कि बहुत पुराने 
काल से इस मगंध में ढक नये प्रकार के साम्राज्यवाद 
का विकास हो रहा था। मगध के राजा अपने शत्रओं को पेरास्त 
, कई' उनसे अधीनता स्वीकार करा के ही संतुष्ट नहीं हो जाते 
थे, बे उनको मूलोच्छेद करके, उनके राज्यों को अपने सम्राज्य में 
सम्मिलित करन के लिये श्रयत्लशील रहते थे । 
एतस्य ब्रीहण में 'एक संदर्भ आत्ता है, जिसमें प्राचीन कात्क 
के विविध राज्यों में प्रचलित विपिध शासनप्रशालियों का निर्देश 
किया गया है । इसके. अनुसार प्रतीची ( पश्चिम ) देश में जो 
सुराष्ट्र ( युच्रात ), कच्छ( काठियावह्ु )ओर सोचीर ( सिन्‍्ध) 
आदि देश थे, उनछ शासन को “ध्वराज्य? कहते थे, ओर वहाँ के 
शासक 'स्व॒राट! कहलाते थे | जदीची ( उत्तर ) दिशामें, हिमालय - 
के परे उत्तरकुरू, उत्तर सद्र आदि जो, जनप्रद थे, उनमें 'वैराज्यः 


> , शासंनप्रणाल्री थी। ये सज्य 'विराटः या राजा, से विहीन होते -- 


' यथे। दक्षिण दिशा में सत्वत-( यादव ) लोगों में 'भोज्य” प्रणाली 
' का शासन था, उन जनपदों के शासक को “ओज? कहले थे ।:इसी 
अड़ार कुछ अन्य जनपदों के शासन का उल्लेख करके शतक 


समध का स' म्राज्यवाद हि श्शः 


ब्राह्मण में लिखा है, कि प्राच्य ( पूव ) दिशा के देशों में जो राजा 
हैं, बे सम्राट ? कहते हैं, उनका साम्राज्य के लिये सम्राट! के रूप 
में ही पक होता है।ग्राच्य जनपदों में मगध और कलिक्ष 
प्रमुख थे । - 


बहुत आ्राचीन काल से इस मगध में साम्राज्यवाद की अवृत्ति 
का विकास द्वो रहा था। ऐतरेय ब्राह्मण की इस बात की पुष्टि" 
इतिहास द्वारा भी होती है । महामारत के समय में ममघ का... 
राजा जरासन्ध था ॥ उसने चारों तरफ दिग्विजय करके ऋपने का 
: साम्नाज्य का बड़ा विस्तार किया । पूव में अंग बंग कलिकः . . .: 
और पुर को जीतकर जरासन्ध ने अपने अघीन कर लिया. -. 
धाव पश्चिस में कारुष देश के सजा वक्र और चेदि के राजा 
शिक्षुपात्त उसके अधीनस्थ थे और उससे मिश्रता का सम्क्ध 
, रखंते थे। जरासन्ध ने झनेक गशतन्त्रराज्यों पर भो श्रांक्रमज 
डिये। उस समय सबसे अधिक शक्तिशाली गण अन्धक वृष्शि/ंयों 
का था । कृष्ण इसी गण। के प्रधान थे) अपने साम्राज्य का. 
विरतार करते हुए ज़रासन्ध ने अन्धक वृष्णियों के संघ पर 
+#. अआक्रमर्ा किया पहले पहल उसे खफल्नता नहीं हुई। परन्तु - 
अनेक बार हमले करने के बादे अन्त में बह सफल हैझ और 
अंधक वृष्णियों को अपना असली जनपद छोड़ कर द्वारिका मे 
जाकर बसना पड़ा ) जरासन्ध द्वारा सताये. जानें पर ही 
.._ अन्घ॒क वृष्णि लोग द्वारिका जाने को विवश हुए थे। 


... - कृष्ण का भारतीय . इतिहास में बड़ा महरुव है। अरासन्ध | 
को परास्त करने के लिए उन्होंने इन्द्रमस्थ के पायडकाजा ५ 
की सद्दायता आप्र की । जरासन्ध के कर कर उन्होंने मंगर्भ के . 
बढ़ते हुए सम्राज्यवाद को रोकने:का अवन्न किया । अरोखनका  -. 
का झाम्रान्यवाद आरतं के आचयोन चक्रवर्ती राजाओं: के शा कोरंक 


क 





हि था है 
३ ४ 
४ 
अंक 





२. : पांटल्बीपुत्र की कथा 
चाद से बहुत मिन्न या। जरासन्ध पराजित राजाओं का मूलो- 
चबछेर करने का यत्न करता था । इसी कारण महाभारत में लिखा 
है, कि उसके कारागार में बहुत से राजा कैर थे और जरासम्धं 
सनकी बलि देने की तैयारी कर रद्दा था। 
मगध के अन्य भी. बहुत से राजाओं ने इसी प्रकार के 
खांम्राज्यवाद का अनुसरण किया । बिम्बिसार, अजातशत्र, 
उदायोभद्र, नागदासक और महापद्मनन्द के नांम इस प्रसंग- 
' जे उल्लेखनीय है।-पुराणों में मद्दापद्मनन्द के 'एकराट? 'एकच्छत्र' 
- अतिवत्र “ओर” सर्वक्षत्रान्तकः श्यादि उपाधियों से “विभूषित 
किया गया है | 
/ * .मअंबध कें इन्हीं राजाओं ने घीरे-धीरे भारत के . अन्य 
सच; राजतंन्त्र व गशंतन्त्र--जनपदों को परास्त कर सम्पूर्ण देश 


हैं अपना एकच्छत्र, 'अनुल्लंधित-शासन” स्थापित कर 
लिया । पाटल्ीपुत्र इसी. विशात्व मागध साम्राज्य की राजधानी 


* “ (५) ममघ की सैन्यश्रक्ति 

थ्रायु लोग भारत में पश्चिम से पृव' की तरफ फैले थे। बर्त- 
'३, मान समय के पंजाब व सयुक्षप्रान्त में उनके जो जनपद स्थापित 

हुए, उनके निवासी. मुख्यतया आंय लोग द्वी थे । पर पव के 
शाज्यों में 'ग्रायं-मिन्न! त्वोग्यों की. संख्या अधिक थी। दनमें 
ओड़े से आय बहुसं ख्यक विजञातीय लोगों पर शासन करते थे। 
इन जनपढों में रौजा 'समानों में ज्येष्ठ” न होकर “एकराट' होता 
' था । इन एकराटों की शक्ति का आधार. आयंशक्ति उतनी 
नहीं होती,थी, जितनी $कि भरती की हुई सेनाओं की शक्ति । 
का सेनाओं में भी आयेतत्व; के अतिरिक्त “छत? (ब्ेत़न पर 
2०. कह किये हुए या मर्तिनरी.) सेनिकों की प्रचुरता रहती भरी । 


न्‍्ब्‌ 


है 


मगघ की सैन्यशक्ति. | हई -थ:& 


: कौटलीय अथशाखसत्र में निम्नलिखित प्रकार फी सेनाओं का गज 


ज्ल्ले 
कर कल जो गाज 8928: 5 लेन हे 
रादरी के -लोगों की सेना हो ।इस आय॑ से ह 
* सम्मिलित द्वोते थे पी हा 
(२) श्रृत-वेतन के लिये भरती हुए लोगों फौ सेना। क्योंकि... : 
मंगध व अन्य पर्वी जनपदों में आय मिन्न जातियों के निवासी .  :. 
बहुत अधिक थे, अतः उन्हें वेतन देके' बड़ी संख्या में सेनाओं 
, भरती किया जा सकता था । मग्रध की सेना मे. भ्रृत सैनिकों 
- को भरती करने की जो सुविधा थी, वह कुरु, .पांचाल 
. _मालव, आरह्ट अदि पश्चिम के जनपढों में नहीं थी। 


/ “३ ) श्रेणि--प्राचीन काल में जिस प्रकार शिल्पियों व हि 


कारीगरों की श्रेणियाँ (90309) थीं. उसी प्रकार सेनिकों की मी... 
थीं। ये श्रेणियाँ एक प्रकार के स्वतन्त्र संगठन- थे, जिमके अपने 
कानन व अपने परम्परागत नियम दोोते थे। ध्ार्यो ने जिन खययेन 
मिन्न खातियों को जीत कर अपने अधीन किया था, उनमेंबहुक 
से लोग बड़े वीर दोते ये। इन वीर लोगों" मे से ३-४3 09-ह75 हा, 
ही सैनिक का था | इन्होंने अपनी स्वतन्त्र स हल 5 
ठित करखी थीं, ओर राजा लोग अपनी साम्राज्य सम्कत्तती 
महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए इन सनिरके ग 
. मलीमाँति. उपयोग कर सकते थे। वेतन, उपहार क-कंम्क 
प्रलोभनों द्वारा. इन सैनिक श्रेणियों के. पेशेवर सैनिक मंभधे के -... 

सम्रा्ों की सद्दायता के लिये सदा तत्पर रहते थे $ 2 





(४) मित्र-जों पढ़ोसी' राजा अंपने मित्रे हों, उनको सेंके 2 
को “मिन्रवल्ल' कहते थे । चेदिराज शिशुपात्र मायथ सकीट . .. 
जरासन्ध का मित्र था । वह जरासन्ध का'प्रघान सेनापति मं 6 


.. था । चेदि की सेना संगभ की सहायता के लिये सदा तत्कह . 
रहती. थो । इस प्रकार की सेना को मिज्यंल कहते के ३ 


और 


कह - पाण्जीपुत्र की कथा 


(१.) अ्रटवि बल-प्राचीन काल में भारत का बहुत सा साय 
जंगत़ों से आच्छुन्न था । विशेषतया, पूर्वी भारत में! उस 
संधय बहुत घने व विशाल जंगल थे।. वतमान समय का छोटा 

' नागपुर व सन्थाल परगज़ा के जंगलप्रधान प्रदेश उन्हीं 
भह्दाकान्तारों' के अवशेष . हैं ।. इन श्रटवियों ( जंगलों ) मे. 
उस समय बहुत सी योद्धा जातियाँ निवार्स करती थीं, डिन्‍्हें 
आय लोग पूरी तरह अपनी अधीनता' मे'लाने में सफल नहीं 
हुए थे । ये अटवि-निव्रासी बहुत वीर योद्धा होते थे। मगघध 

'. के सम्राटों न इनकी शक्ति का अपसे छत्कर्ष के लिये प्रयोग 

' 'किया। शअटवि निवासियों की सेना का उन्होंने प्रथक रूप से 

. शंगठने किया । इसके लिए उन्होंने एक प्रथक आमात्य की भी 
नियुक्ति की, जिसे “आटबिक? कहते थे । श्राटविक के नेतृत्व मे 
ज्यद अटवि सेना भी मारा सेना .का एक मद्॒त्व पूर्ण श्रंग होती 

आवचाय कौटल़्य वा चाखकये मागध सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य 
. +. केम॑त्रिपुरोष्ठित .( प्रधान अमात्वथ )ये । उनके श्रथ-शास्तर 
: : ' हार मर के सम्राटों की परम्परागत राजनीति का. भली माँति 
+ परिचय मिलता है । ऊपर पाँच प्रकार की जिन्न सेनाओं का 
वर्णन किया: गया. है, उन्हें संगठित करने की जो सुंबिधा मगध 
को- थी, वह भारत के अन्य राज्यों को नहीं-थी। भश्रत और 
» आदविक सेनांश्रों के साथ साथ॑ मगर्घध के राजनीतिक्ञों ये 
: - अाम्राज्य के छितार के लिये अद्भू त प्रकार की कूटनीति का भी 
*,.. विकास किद्ा आते. बच जी 


५. 7" कक रे है 4] 
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दुसरा अध्याय 


मागध साम्नाज्य का प्रारम्भ 
(१) मगध में आयों' का पहंला राज्य 

, आर्यों की अनेकें शाखायें और अनेक वंश थे। उनका 
विस्तार भारत में धीरे घीरे हुआ था। आयंब॑ंशों में सभ्र से 
मुख्य मानव और एऐल हैं। इन दोनों वंश-बृक्षों में अनेक शाखायें 
और 'उपशाखायें फटती गई, ओर धीरे-घीरे सारे उत्तरी भारत 
हे आर्यो' के विविध वंश राज्य करने लगे। ह 

ऐलंवंश का संस्थाप्रके रांजा पुरूरवा था। उसकी राजधानी 

प्रयाग के समीप में स्थित प्रतिष्ठान नगरी थी | ऐलंवंश ने धंडी 
उम्नति की ओर दूर दूर के प्रदेशों में, झपने राज्य स्थापित किये। 
इसी वंश में आग्रे चलकर तितिक्ु हुआ ॥ उसने पूरी आाइत 
अंपनी शक्ति का विस्तार किया.। दत मान बिंदवार प्राल्त से सब से 
पहला ऐलवंशी . श्राय॑ राज्य तितिछु द्वारा ही स्थापित हुआ यथा.4 
ऐलवंशी आार्यो के अंवेश से पूथ विहार में सोच-मन जाति: का 
निवास था। आर्यो से पराक्ष् द्वो कर ये लोग सुदूर पत्र 
डड़ीसा की तरफ चले गये । राजा तितिर्त॑ ने सोथ म्नों को फ्रास्‍्त 


कर धआंर्य राज्य की नीव डाली, और उसके वंशज देर ठंक . 


यहाँ राज्य करते रहे | .. 


इसी संमय कान्यकुब्च में ऐलवंशी आय राजा. कुश राज्य । 


करे: रहा था । उसका छोटा. लड़का अमूतरक्स. था+ 


खड़के का नाम मय था | राय इयुतरयछ . एक प्रखत्क अवानो: 


अंशकर सजा इआ है। प्रचीक साख में जो बीर 





अप 


५ 


॥ 
४, 


१६ .... पाटलोपुत्र की कथा 


राज्य की स्थापना कर एक नये राजवंश का प्रारम्भ करंते शे. 
उन्हें वंशकर कहद्दा जाता था। गय आमृूतंरयस ने काशी के पे 


के जंगली प्रदेश में, जिसे प्राचीन समय में धर्मारण्य कद्दा जाता... 


था, और जों “आगे चल कर मगध कट्दलाया, पहले पहल एक . 
आये राज्य की स्थापना की) झर एक नये वंश का प्रारम्म 
किया । वर्तमान समय की गया नगरी का सध्थापक सम्भवत' 
यही गय आमूत्तरयस था, ज़िसे राजधानी बना कर इसने मगघ 
का पदले पद्ेल शासन किया था। गय आमूतंरयस की गिनती: 
चक्रवर्ती राजाओं में की जाती है । 
. अतीत होता है, कि मगघ में आार्यो' का यह श्रथम राज्य देर 
' तक टिक नहीं सका। धर्मारण्य उस समय में एक विशाल जंगर्क 
था, जिसमें शक्तिशाली राक्षस जातियां निवास करती थीं। 
राक्षस जातियों के जोर के कारण आय॑ लोग वहां देर तक नहीं 
रह सके | रामायण में ऋषि विश्वामित्र ने जिन राक्षस जातियों 
: को नष्ट करने के लिये अयोध्या के राजा राम की सद्दायता प्राप्त 
: की थीं, वें इंसी घर्मारण्य मे बसती थीं। 
(२ ) ऋषि दी्घंतमा की कथा 
आरत की प्राचीन अनुअति में ऋषि दीघतमा की कथा बढ़े 
! * अदरुव की है। सगघ ओर पूर्वी भरत के अन्य पदेशों में ायों 
, के अवेश पर उससे अच्छा प्रकाश पढ़ता है। इम इस कथा को . 
संत्षेष में यहाँ उद्धत करते हैं। .. 
प्राचीन समय मे दो ऋषि हुए, जिनके नाम श्हस्पति और” 
उशिज थे। उशिज की पत्नी का नाम ममता था | उशज और . 
ओर ममता के एक पुत्र हुआ, जो जन्म से ही अन्धा या। इस 
' लिये उसका नाम कीघंतमा रखा यया। उधर ऋपिं कदश्वति के: * 
भी एक पृत्र इुआ, लिसका नाम भारद्ाज था। अम्धा दीघंततक 


हि. न (पा ह हि के हि है ० 
# 3 ही नल 
| हि 


ऋषि दीघतमा की कथा श्ज 


अपने चर्चेरे भाई भारद्वाज के आश्रम में रहता था। वंहाँ उसने 
अपनी भाभी के साथ दुराचार के प्रयत्न किया। परि- 
णाम यह हुआ, कि कुछ आश्रम-वासियों ने ऋषि दीघंतमा को 


बाँध कर, बेड़े पर डाल गंगा में बह्ा दिया; गंगा में बहते- 


बहते ऋषे दीधतमा आनव राजा बलि के राज्य में जा पहुँचे | 
राजा बंलि उस समय गंगा में स़्ान कर रहे थे |, उन्होंने जंब्र- 
एक वृद्ध व अन्धे ऋषि को नदी में बहंते हुए देखा, तो. उसका 
उद्धार किया, और बड़े आदर के साथ उसे अपने राज़महल में - 
ले गये । ट 
राज्य बलि के कोई सन्‍्तान नहीं थी । उस समय श्रार्यों में 
नियोग की प्रथा प्रचलित थीं । राजा बलि की पत्नी सुदेष्णा 


' मे ऋषि दीघतमा के साथ नियोग करके वाँच पुत्रों को जन्म 


दिया | इनके नाम अंग, बंग, कलिंग, धुण्ड़ू और सुम्ह थे। . 
इन पाँचों ने अद्भ बंग, आदि पाँच पूर्वी राज्यों की . 

स्थापना की । ये पाँचों वंशकर राजा हुए । इन्हें इतिहास में ' 
बालेय. जक्षत्रः और 'बालेय ब्राह्मण? के नाम ' से कहा 
गया है। ये पाँचों क्षत्रिय और जाह्यंण दोनों थे। इनकी मात्ता 


क्षत्रिय व पिता ब्राह्मण ऋषि थे, इसोलिये इन्हें ये नाम दिये गये... - 
: हैं। कृतिपय पुराणों के अनुसार अंग, बंग आदि पाँच कुमार 


रानी सुदेष्णा के पुत्र न होकर उसकी शुद्ध दासी के.थुत्र थे।' 
राजा बलि की आज्ञा से जब रानी सुरेष्णा ऋषि दीघेतमा के. 
पास गईं, तो उसे बूढ़ा, अन्धा व विकलांग देखकर छर गई. 
ओर उसने अपनी जगह पंर अपनी दासी को "तर के पास 


भेज दिया | 


ऋषि दी घेतमा ने एक अन्य शूद्र स्त्री ओशीनय से विवाह: ... 


भी किया और उससे काक्षीवान आदि नेक -पुढ्ों छा 
बऋन्‍्म हुआ | * 
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शक... पाटलीपुत्र की कथा .. 


यह राजा बलि तितिकु का चंशज़ था । तितिछु का 


उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं । यद्यपि मगध से गय आमूतेरयस 


द्वारा स्थापित राज्य इस समय समाप्त हो चुका था, प्र और : 


: -अधिक-पूवव में तितिक्कु. के वशज अभी तक राज्य कर रहे थे। 
बलि के बाद उसके आय-तज्य की और अधिक उन्नति हुई। 
जसकी नियोगज सन्‍्तान ने बंगाल की खाड़ी तक आये-शासन 
का विस्तार किया, और अ्रक्ष, बंग, कलिंग, पुश्ड और सुम्ह- 
इन पाँच नये राज्यों की अपने नामों से स्थापना की ।, . 


यहाँ यद्द बात ध्यान देंने योग्य है, कि बलि के उत्तराधिकारी 
झुद्ध आय राजा नहीं थे। प्राचीन अलुशभ्रति के अनुसार वे 
दीघंतमा ऋषि की शुद्ग स्त्री द्वारा उत्पन्न हुई सन्‍्तानये | अभिग्राय॑ 
यह है, कि पूर्वी भारत में आय लोग अपनी रक्त-शुद्धता को कायम 
. नहीं रख संके थे | मगघ के, बाद के राजाओं को भी असर व 
शुद्र कद्दा गया है । जरासन्ध व मद्दापग्जनन्द जैसे मागधघ सम्राट 


आुद्ध आयें ने दो कर अखुर व शूद्र कट्दे गये हैं। पूर्वों भारत के इन 


- आचीन आर्यों में बहुत प्राचीन काल से अनाय-रक्त का प्रवेश 


ः हो गया था । पूर्दी भारत में जाकर बसने वाले व अपना पृथक . 
राज्य स्थापित करने बाले आरय॑ ब्राह्मणों व क्षत्रियों ने आयभिन्न . 


जातियों की स्त्रियों से विवाह कियें और इसीलिये इन पूर्वी 
राज्यों में अन.ये तत्व को ना रही । इसी कारण “स्वतः 
सेना को संगठित कर सकना उनके त्विए सुगम रहा और इसी 


के उनमें क्रचीन आये-परन्‍्परा के विपरीत शक्तिशाली साआ- . 


ज्यों के निर्माण की अजृत्ति हद । 


मलुस्तति में जहाँ वशंसंकरों का परिम्रएन किया रा है, .. 


आगध, अंग, आदि उनमें सम्मित्तित हैं। पूष के ये राजी सुद्ध 


... आये न होकर वससंकर ये । - «९ ०. + - मे 


हि 


बाहेंद्रण वंश का प्रारम्भ रह 
(३ ) बाहंद्रथ वंश का आरस्म 


प्राचोन काल में दस्तिनापुर में प्रोरद उश का राज्य था। 
इस वंश में कुरु नाम का एक श्रत्यन्त प्रुतापी राजा हुआ। 
कुरुक्षेत्र की स्थापना इसी ने की और इसके <ंशज शगे.चल्लकर 
कौरव कह्ाये । ४ ह 
कुरु के वंश में आगे चत्न कर राजा वसु हुआ। वसु .बढ़ा. 
श्रतापी और वंशकूर राजा था। उसने चेदि देश को. जीत कर ' 
अपने अधीन कर लिया, और ,इसीलिये वह चंद्योपारचर 
( चैश + उपरिचर +- चैद्यों के ऊपर चलने वात्वा) की उपाधि - 
से विश्षित हुआ । उसने पूव में चेढ्नि से भी आगे बढ़कर मगघ 
तक के प्रदेश को .जीतकर अपने अघीन कर लिया। उसकी . 
राजधानी शुक्तिमती ( केन ) नदी के तंट पर स्थित शुक्तिमती 
नगरी-थी । 
बसु के पाँच लड़के थे-इहद्रथ, प्रत्यप्रह. कुश, यदु और माकेल्ल | .. 
चसु ने अपने प्रताप से जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना 
' थी, उसे छसने पाँच भागों में विमक्त कर उनका शासन करने. . 
के त्रिये अपने पाँबों पुत्रों को नियुक्त किया। मंयंघ , का. शाप 
'जुहद्रथ को नियत किया गया। काशी और, अंग्र के बीच 
: के जंगल-प्रधान ( धर्मारण्य ) प्रदेश को नाम मगध या | यहीं | 
पर पहले गय आमृतरयस ने आयं-राज्य फी नींव डाली थी । 
: अगध में पहला स्थायी आरय॑-राज्य वसु ने स्थापित किया, और 


और उसका पहला शासक बृहद्रंथ हुआ | वसु की संत्यु के कार्द है न्‍ प *; 
असके पाँचों लड़के अपने-अपने प्रदेश में स्वतन्त्र हों बये और  - ... 


: शनसे पाँच पृथक राजवंशों को भारम्म हुआ | पसु ब्च अ्रलषी 
जाज्मा था। सत्स्-देश से समगघ तक सारा मध्य-मारत खखके. 
अधोन था। इसीलिए उसे चक्रवर्ती सआाट्‌ कहा जाता बा। 
हे ह कि है 4520+ हे / * 
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२० पाटलीपुत्र की कथा 


बसु के बाद मंगघ में वृहद्रथ ने स्वतन्त्र राजवंश की स्था- 
पना की | यद् बाहंद्रथ वंश के नाम्र से इतिहास्र में श्रसिद्ध है । 
बाहद्रथ राज्ञाओं की राजधानी गिरित्रज थी। पाठल्वीपुत्र व 
राजगृह की स्थापना से पूब अनेक संदियों तक मगध की 
राजधानी गिगरिब्रिज रद्दी। राजगृह की स्थापना ,गिरित्रज के 
समीप ही बाद में हुईं। वस्तुतः गिरित्रज के खण्डद्रों पर ही 
राज्गृह का निर्माण हुआ था। गिरित्रज़ के संस्थापक फौरक 
सम्राट बसु और उसका पुत्र वृहद्रथ ही थे । 


. . (४) बाहंद्रथ वंश | 
इस वंश के राजा निम्नलिखित थे--बृहदथ, कुशाय, ऋषम, 
पुष्पवान्‌, सत्यहित, सुधन्ग, ऊज, सम्भव, जरासन्ध, सहदेच, 
सोमाधि, और श्रुतश्रवा। ह े 
महाभारत के युद्ध के समय मगध का बाहद्रथ-बंशो राजा. 
सहदेव था, और महद्दामारत के युद्ध-काल में ही सोमाधि मगध 
के सिंहासेन पर आरूंढ़ हो गया था। पुराणों के आधार पर 


बाहँद्रथ वंश के राजाश्रों की जो सूची ऊपर दी गई है, 
सम्भवत: वह पूण नहीं है। मद्दाभारत में धगध के एक गजा - 


दोध का उल्लेख आंता है, जिसे हस्तिनापुर के राजा पारडु ने 
परास्त किया था। इस ग्संग में मद्दाभारत में लिखा है-'पू.यवी 


के विजय करने की इच्छा से राजा पाण्डु भीष्म आदि वृद्धों, 
भृतराष्ट्र और कुरुओं के अन्य श्रेष्ठ ' जनों,को प्रशास करके, 
उनकी अनुपति लेकर, मकुलाचरण युक्त आशीर्बाद का अवण 
करता हुआ हाथी-घोड़े और रथों से मरी हुई बड़ी भारी सेना : 
के साथ विजय के लिये चला | ““रन्‍्दें।ने बल तथा. 


अदृक्भार से .गवित मगधराज दोध को उसकी राजधानी राज- 


है] 


 /्ती, 


- १ 
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गृह में ही मार डाला | राजग्रर से बहुत सा कोष और बिविघ 

प्रकार के वाहन पाण्डु के हाथ लेंगे |? 

५ इससे प्रतीत द्वोता है, कि पारडु के समय में मगध का राजा 
:,. दीघ थथा। बाद द्रथ-वंशी जरासन्ध कौरवराज दुयेधन व पाण्डव 

ह राज युधिष्ठर का समकालीन था। राजा दीघ्र' पाण्डु का 

समकालीन था। इसलिये वह जरासन्ध से कुछ समय पूष 

मगध का राजा था। उंसे हम उन्‍ज और सम्भव के बाद जरा- 

सनन्‍्ध से पदले रख सकते हैं 


यद्यपि मगधराज दीघ पाणडु से ही परास्त हो गया था, 
यर उस्रके प्रताप व शक्ति में कोई सन्‍्देह नहीं किया जासकता। 
मद्दाभारत में ही सिखा है कि, “दीघ ने बहुत से राजाओं को 
हानि पहुँचाई हुई थी, बहुत से , महोप उसप्ते नुकसान उठायें 
इुये थे और इसी लिये उसे अपने बल का बहुत घमंड था ।” 

दोष के बाद मगध की राजगद्दो पर जरासन्ध आसोीन 
हुआ । महाभारत के अनुसार जरासन्ध ने सब क्षत्रिय 
शाजबंशों की राज्य-श्री का अन्त कर, सर्वत्र अपने तेज से. 
आक्रमण कर, सब राजाओं में प्रधान स्थान प्राप्त. किया था,. 
'बह सबका स्वामी था। सारा संसार उप्तके 'एकंश? मेंथा 
और सत्र उसका साम्राज्य था । 

चेदि का राजा शिशुपान जरासन्ध की अधीनतो स्वीकार 
करता था और मागश्र-साम्राज्य के प्रधान सेनापति-प्रद पर 
नियुक्त था। कारूष देश का राजा वक्र उसका शिष्य खा बना 


न्‍ ह 
ह 


डुआ था। वक्र बड़ा प्रतापी राजाथा और माया-युद्ध में बढ़ा ' / हे 


अवीण था। ऐसे हो, करम का राजमेघवाइन, जिसकी स्माति .. 
एक दिव्य-मणि के कारण सर्वत्र विस्तृत थी, जरासन्ध के झर्मीण 
हो यया था। प्रास्व्योतिष का. राजा भगदय, जिसके हधयोन 


< 


कडे 2४ 2 
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मुंझ और नरक नाम के दो राजा थे, और जो अनन्त बल वात्वा 
: आपात था, न केवल वाणी से अपितु कम से भी जरासन्ध के 
' अधीन था | युधिष्ठिर का मामा पुरुजित भी मगधराज की 
अधीनता स्वीकृत करता था । बंग, पुण्ड और किरात का गजा 
बासुदेव भी जरासन्ध के अधीन था। इसी प्रकार पाण्डेय और 
कंथकेशिक का राजा मीष्मक भी मागधघ साम्राज्य को अघीनता 
स्वीकार करता था | 
ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है, कि जरासन्ध का साम्राज्य पूर्क 
में बज्लाल और आसाम तक फैला हुआ था । पूर्वी भारत के अंग, 
बेँग, पुण्ड, किरात व प्राग्ज्योतिष के राजा उसकी अधीनता 
में थे। दक्षिण में क्रबकेशिक ( बरार व खानदेश ) के प्रदेश 
ओ उसे साम्राज्य में सम्मिलित थे। चेदि के पश्चिमोत्तर में 
' शुरसेन प्रदेश ( वर्तमान मथुरा व उनके समीपचर्ती अद्वेश ) में 
: : अन्धक बादवों का राज्य था| वहाँ का राजा कुंस जरासंध का / 
दासाद था | जरासंध की पुत्री व सददेव की बहन अल्ति और 
ब्राप्ति कंस की पत्नियाँ थीं। जरासंघ की सहायता व संक्षरण ' 
के सगोसे कंस अपनी प्रज्ञा पर मनमाना अत्याचार करता 
था| इस प्रकार भारत के बहुत बढ़े भाग में उस समथ जरा- 
ु सन्ध की तूती बोलती थी । . 32 
| अनेक राज्य ऐसे भी थे, जिन्होंने मगधराज जरासन्ध . 
को ब्रघीनता स्वीकार कर लेने के स्थान पर अपने प्रदेशों को 
लोकू-कर कहीं सुदूर पश्चिम में बस ज्ञाना उचित समझा ) 
ऐसे झ्रठारदद राज्य तो भोजों के ही थे | उनके अतिरिक्त, शूर- 
सेन, भडकार, बोध, शाल्व, पटचूचर, सुस्थल्न, सुकुट़, कुल्िन्द, 
कुन्ति और शाल्वायन ये सब राजकुत्- छापने जनपदों को 
छोड़ कर जरासन्ध के भय से पश्चिम की ओर चले गये थे है, 


के ला 


मा का रे 


हैक कह 2 
गर : 
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बाहद्रथ बंश श्३ 
इसी प्रकार दक्षिण-पंचाल, पूर्व-केशल और मत्ध्यराज्यों के 
निवासी भी अपने अपने प्रदेशों का छोड़कर दक्षिण में जाकर 
बस गये | पंचाल लोग अपने 'स्वगाज्यः के छोड़ कर सब तरक 
बिखर गये। ( महाभारत, समापव, अ० १४ ) 


ऊपर जिन राजकुलों व गणों का उल्लेख किया गया है, 
उन सब प्रदेशों का ठीक-ठीक परिचय दमें नहीं है। पर सगघ- 


राज़ जरासन्ध के उग्न साम्राज्यबाद के सम्बन्ध में इस संदर्भ 
से बहुत महत्व पूण बातें हमें ज्ञात होती हें। बंग, पर्ढ, चेदि 
ह.. 2९ जिन राज्यों ने जरासन्ध की श्रधोनता के। स्वीकार कर त्कयिाः 

न्‍न्हे” मागघ साम्नाज्य में अधीनस्थ रूप से कायम रहने दिया 

गया था। पर जिन राजकुलों व गण राज्यों ने यह अधीन- 
स्थिति स्वीकार नहीं की थी, उन्हे. अपने-अपने जनपद थे 


अदेश छोड़ कर सुद्रवर्ती अदेशों में जा बसने के लिये विवश 


डोना पड़ा था । मगध की इस उम्र साम्राज्य-लिप्सां से धर्या 
थत के जनपढदों में उस समय कितनी भयंकर उयल पुथल मची 
डोगी, इसकी कल्पना सुगमता से की जा सकती है । 


जर,सन्ध ने बहुत से राजाओं को पकड़ कर कारांगार में 
भी ठत्ववा दिया था| महाभारत की अनशभ्रति के अनुसार “जिसे 


अह्ार सिंद महाहुस्तियों को पकड़ कर मिरिराज की कन्दरा में 
बन्द कर देता है , उसी प्रकार जराशन्घ ने राजाधों को परास्‍्ककत ...#. 
कर गिरित्रज्ञ में कैद कर लिया था | राजाओं केद्धारा यक्ष .... 
' करने की इच्छा से (राजाओं का यज्ञ में बलिदान करते की -- 
इच्छा से ) उस जरासम्ध ने अत्यन्त कढोर तप करके उमापशिं. ..' 
£' अह्ादेव को सन्दुष्ट किया है, और राजाओं को एक-शक करके: 


परात्त कर अपने पांस कैद कर दिया है ।! .. - 5: ध 


उल्ल प 


जा 
स्किप 


जबम 


जे $ नककी 
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राजा युधिष्ठिर उन दिनों राजसूय यज्ञ करने के लिये उत्सुक 
थे। ऋष्ण ने उन्हें बताया, कि जब तक 'जरासन्ध जैसा शक्ति- 
शाला सम्राट्‌ बिद्यमान है, उनकी राज़मूय के लिये क्लाशिश 
करना | बल्कुल व्यथ है। पइले जरासन्ध को मारने का प्रयत्न 
करना चादिए। उसे मार्ग से हटाये बिना. राजसूथ यज्ञ का 
स्कन देखना भी बेकार है । कृष्ण को जरासन्ध से विशेष विरोध 
तु द्वेष था| वे अ्रन्घक वृष्णि संघ के “संघ मुख्यः व नेता थे। 
जरासन्ध के आक्रमणों से विवश होकर इंस अन्धक वृष्णि- 
संघ को अपने प्रदेश शूरसेन को छोड़कर खुद्र पश्चिम में 
ड्वारिका- में ज्ञा बसने के लिये विवश होना पड़ा था। 
शूसेन प्रदेश में यात्व लोगों के दो राज्य थे-अन्धक 
ओर वृष्णि | अन्धक यादवों का नेता कंस था | कंस जरासन्ध 
का दामाद था | जरासन्ध मगध का 'एकराट” था। पर कंस 
अन्धक यादवों में 'समाना मे्येष्ठ”र था,' एकराट नहीं, पर 
पर अपने श्वसुर ज पंसन्ध का सद्दारा पाकर कंस ने भी अन्धक 
यादव कुलो के अत्य बृद्धों? व नेताश्रो' को दबाना झुरू किया, 
र₹॒ एफराद हां गया। पर अन्धरू यादवो को 
यह बात पसनन्‍्द्र न आइई। उन्होंने अपने पड़ोसी, दसरे यादव 
राज्य, वृष्णिगण से सहायता माँगी । वृष्णि-यादवो' का नेता 
ऊृष्ण था। कृष्ण ने कंस को मार डाला | यह सुनते ही जरा- 
सनन्‍्ध का कोप कृष्ण श्रौर यादवो' पर उमड़ पड़ा। उसने सत-' 


रह बार यादवों पर आक्रमण किये। अन्धयक-वृष्णियों ने खूच-. 


डट कर मगधराज जरा धन्ध का मुकाबला किया ! हंस और 
डिस्मक नामक दो सेनापति इन जुँद्धों में काम आ!ये। अरखिर 
अठारहवीं बार जरासन्ध ने एक शक्तिशाली सेना लेकर यादवों 

पर झ्ाक्मण किया। इस बार अन्ध ऊ-वृष्खि परास्त हुए, ओर कृष्ण 
की सलाह से वे शूरसेन देश को छोड़ कर दारिका में जा बसे। वहाँ 


५ 


(. बाई तक 5. 


बुक आल, के 


बाहद्रथ वंश र्प्‌ 


अन्धक ओर बवृष्णि गरों ने परस्पर मिल कर एक संघ राज्य 
चना लिया, और ऋष्ण इसके 'सथ मुख्य” नियत हुए । द्वारिको 
-मशध से बहुत दुर थी वहाँ जरासन्ध के आक्रमणों का कोई 
भय नहीं था । पर कृष्ण अपने परम शत्र मगधसम्राट से बदत्दा 
उतारने के लिये उत्सुक़ थे। अकेता यादव संघ मगध का कुछ 
-नहों बिगाड़ सकता था| इसलिये उन्होंने इन्द्रप्स्थ के पाण्डतर 
राजा युधि छिर को अपना मित्र बनाया। पाण्डव राजा बड़े 
महत्वाकांक्षी थे। वे राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती पद प्राप्त करने. 
के प्रयत्न में थे | कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जरासन्ध,कों 


मारे बिना वे अ्रपनी आकांक्षाओं की पति नहीं कर 'सकते ॥. 
उसने कहा--'इस समय एक महाम सम्राट मगधराज़् ' 


जरासन्ध पहले से विद्यमान हे। वह अपने बल पराक्रम से 
सम्रादपद पर पहुँचा है ३ ऐल तथा ऐकल्वाक्व बंश की इस 
समय एक सौ शालायें हें। शक्ति से चाहे जरासन्ध ने इन्हे 
अपने अधीन कर लिया हो, परन्तु दिल से उसे वे नहीं चाहते। 
वह-बल से द्वी उन पर श'सन करता है। ८६ राजा तो उसने 
कैद ही कर रखे हैं, और साथ द्वी यद् घोषणा कर रखी है, 
कि जब इन केदी राजाशओं की संख्या पूरी सौद्दो जावेगी, तो 
महादेवजी के आगे इनकी बल्ि चढ़ा दी जावेगी । यह बिल्वकुंल 


अनहोनी बात है कि, किसी राज्य के विधिपूर्वेक ध्भिषिक्त राजा 


का कोई सम्राट्‌ पकड़, रखे । क्षत्रिय का धर्म लड़ाई मे मरना है, 


बश्ञु के समान यज्ञ में बलि चढ़ना नहीं । मगधराज का इमें मिल्न . 


' कर मुकाबला करना चाहिए। जो अंद जरासम्घ के मुकाबले में 
जड़ा द्ोगा, वही उज्जत् कीति आंप्त कर सकेगा । ,जरासंत्य: 
को जे परास्‍्त॑ करेगा, वही इस समय सम्राट (पद का झभिकारो: 
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कृष्ण की श्रेरणा' से पाण्डव लोग जरासन्ध का मुकाबला 


करने के लिए तैयार हो गये। पर उन्होंने सन्मुख युद्ध में जरा- 
सनन्‍्ध का सामना करना उचित नहीं समझा | अज न और भीम 
, वेश बदल कर कृष्ण के साथ मगघ की राजधानी गिरिब्रन्ञ में 


गये और यहाँ जरासंन्ध को इन्द्र युद्ध के लिये ललकारा | कृष्ण ' 


ने युद्ध के लिए आह्वान करते हुए जरासन्ध से कहा, “हम तुमे 

-युद्ध के लिये आह्वान करते हैं। या तो कारागार में डाले” 
डुए सब राजाओं को छोड़ दो, या मृत्य के लिए तैयार हो! 
“ जाओ।” 5 

जरासन्ध जैसा उद्धूर वीर इन्द-युद्ध से इनकार नहीं कर 
सकता था। सवसाधारण जनता के सामने खुले मैदान में 
जरासन्ध और भीम की लड़ाई हुई। दर्शंकों में शुद्र, स्त्रियाँ 
बुद्ध सब शामिल थे | द्न्द-युद्ध में मीम की विजय हुईं। जरा- 
सन्ध मारा गया। यदि .पाण्डव सेनायें सगध पर आक्रमण 
करतीं; तो ज़रासन्ध की सैन्य शक्ति को नष्ट कर सकना शायद 
उनके लिये सम्भव न होता । कृष्ण ने अपनी नीति कुशलता से 
भारुद्धवों को यही सलाह दी, कि वे वेश - बदल कर गिरिअज्ञ 
-  पहुँचें ओर वहाँ जरासन्ध को इन्द्र-युद्ध में परास्त करें। कृष्ण 
:... झती भाँति जानता था, कि जरासन्ध के मरते ही मगध “में 


क्रांति हो जायगी क्योंकि मगघ का साम्राज्य 'एकराट ? की. 
वैयक्तिक शक्ति, पर निर्भर था: । 


जरासन्ध के भारे जाते दी कृष्ण ने पहला कार्य यह किया 


कि कैर में पड़े हुए राजाओं को सुंक्त कर दिया | इन सब 


रुज्ञाञओं ने प्रसन्नता पूवक पाण्डवों की श्रंधीनता स्वीकार की।/ 
“ये सब राजा युधिष्ठिर के राजसूब् यज्ञ में सम्मिलित होने के ' 


, लिये सद्दर्ष तैयार हो गये। मंगध का साम्राज्यबाद इन सके 
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बाहद्रथ वंश शक 


राजाओं का समूृत्त उच्छेर करने में तत्पर था । पर यघिष्ठिर 
का साम्राज्यबाद प्राचीन आर्य-परम्परा के अनुकूल था। अन्य' 
राजाओं से अधीनता स्वीकृत करना ही उसका उद्देश्य था 
मूधांसिषिक्त राजाओं को कैद करना या मारना आरचीन भधार्ये 
परम्परा के सर्वथा बिपरीत था। 

जरासन्ध की मृत्य के बार उसका लड़का सहदेव मगध के: 
राजसिंदासन पर आरूद हुआ | एरराष्ट राजाओं की शक्ति 
बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व पर सिभर रहती है| जरासन्ध के 
मरते ही उसका शक्तशाल्वी साम्राज्य छिन्न-मिंन्न हो गयां। 
इन्द्रपस्थ के राजा यथधिष्टिर का साहाय्य पाकर विविध अघीन 
राजा फिर से स्वतन्त्र हो गये। श्रनेक गश राज्य भी निर्भय' 
होकर फिर स अपने जनपदों' में वापस लोट आये । अब" 


आरत की प्रधान राजनीतिक शक्ति सगध की जगह पर 


इन्द्रप्रस्थ हो गई । 
राजा युधिषब्टिर ने राजसूय यज्ञ करने से पूव दिग्विजय; 
किया और भारत के विविध जनपदों से अधाोनता स्वीकृत 
कराई । पूर्वी भारत को विजय करने का काय भीम -के सुपृदेँ 
किया गया था। मगध को अ्रधीन करने के लिये भौम के यद्ध 
को आवश्यकता नहीं हुई। सहदेव को सममा-बुमता कर-शाम्तें' 
करे दिया गया ओर उसने पाण्डवों को कर देना भी स्वोकार 
कर लिया। जिस कृष्ण के पड़यन्त्र से जरासन्ध्र का बंध हुआ 
था, युधिष्ठिर की राजसूय-सभा, में उधी की 'सहदेव ने अर्यनाी 
ओर विविध उपहार पासण्डवराज की सेवा में मेढ़ किये। 
पर पाण्डवों का यह उत्कष देर तक कोयम नहों गहां। 
'इस्तिनापुर के कोरव पाण्डवों के इस उत्कर्ष को सहन नहीं 
“ कर सकते थे। कौरवों और पारडवों में आगे यत्र कर जे सेंपेकी 


कथा, उसी को महाभारत का थुद्ध कदा 'खपशा हे । 


हु ल्‍ हे 
+ > # >ॉ 
 । 
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श्द पाटल्वीपुत्र की कथा 


मगध का राजा सहदेव इस युद्ध में पाणछवों की और 


था | द्रोणाचाय द्वारा वह यद्ध में मारा गया | मद्दाभारत में इस 
अ्रसंग में लिखा हैं-- “जब पारडवों की सेना का इस प्रकार 
विनाश होने लगा, तब जरासन्ध-पुत्र हँस कर पराक्रम श्रेका- 
शित करताह#आ द्रोणाचाय की भ्रोर दौड़ा । जैसे बादल सूब 
को छिपा देते हैं, वेसे ही उसने अपने तीढण धाणो' की वर्षा 
से द्रोणाचाय को छिपा दिया | जरासन्ध-पुत्र सहदेव के ऐसे 
हस्तलाघव के देखकर ज्ञत्रियों का नाश करने वाले द्रोणाचाय 
"एक-एक बार में सौ-सो ओर हजार हजार बाण उसके ऊपर 
चलाने लगे। सब घनुर्धागियों के सम्मुख ही द्रोणाचाय ने जरा- 
सन्ध-पुत्र को अपने बाणों से अच्छादित कर मार डाला ।? 
प्रतीत होता है, कि सहदेव का एक अन्य भाई *जयत्सेन 
था, वह भी एक श्रक्षीह्दिणी सेना लेकर पाण्डत्रों की ओर से 
मह्दाभारत यद्ध में सम्मिलित हुआ था| जरासन्ध का एक पुत्र, 
सम्मवत:, महाभारत के युद्ध में कौरवों के भी पत्त में था। इसका 
नाम अहद था। यह दुर्योधन की सेना में सम्मित्तित था। 
इससे ज्ञात होता है कि जरासन्ध की सृत्यु के बाद न केवल मगघ 


. की गाज्य शंक्ति दी क्षीय हो गई थी, अपितु उसके राजकुत्ध 


न्में मी फट पड गद्ेथी। 


धर 


सद्ददेव की सृत्यु के बाद उसका पृत्र सोमाघि- मगध की. 
राजग्डी पर वैश । पुराणों के अनुसार उसने £८ व. तक 
-राज्य किया। सोमाध्िि के उत्तराधिकारी निम्नलिखित हुए-- . 


"सोमाध्ति के वंश में श्रतश्रवा ने ६४ वर्ष राज्य किया | शयुनायु 
का राज्यकाल २६ वर्ष था । उसके बाद निरमित्र ने ४०.वर्ष तक 
“युथिवी का उपभोग कर स्वर्गरोहण किया, सुझ्षत्र ने ५६ बष तक 


चर के हे 
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बाहद्रथ बंश २५९ 


के बार सेनाजित्‌ राजा बना । उसका शासन काल भी २३ वर्ष 
था । उसके बाद श्रतल्लय हुआ। पुराणों "के अनसार 
अनख्य “महाबल, . महाबाहु और मद्दावुद्धिपराक्रम” 
था । प्रतीत होता है, कि उसके समय में मागध शक्ति का 
पनरुद्धार हुआ और उसके बल तथा वुद्धि-पराक्रम की याद 
उसके पीछे भी देर तक बनी रही । 

श्रतल्य के बाद विभु मगध का राजा बना। उसने श्८ 
वर्ष तक राज्य किया । किए, शुचि ने ५८ वर्ष तक राज्य किया | 
उसके बाद रात्रा क्षेम ने २८ वष'तक राज्य का उपभोग किया | 
क्षेम के बार वीरबर सुत्रत ने ६४७ वष राज्य किया। फिर 
झुनेत्र ने ३५ वष तक शासन, किया ॥' फिर, निवृत्ति' 
ने ५८ वष तक प्रथवी का उपभोग किया। तदनन्तर, 
* ज्रिनेन्र ने २८ वष तक राज्य किया। फिर, दंदसेन ४८ वर्षा 
तक राजा रहा | फिर ३३ यप मद्दोनेत्र का राज्य रहा। सुचलने 
३२ वर्ष राज्य किया | उसके बाद सुनेत्र ने ४० वष तक राज्य 
का उपभोग किया | फिर, ८३ वर्ष तक राजा सत्यजित्‌ ने 
शासन किया। विश्वज्ञित ने सर्प वष तक राज्य किया। अस्‍ूत 
में राजा, रिपंजय ने ५० वर्ष तक सगध का शासन 


किया। 
जरासन्ध के बाद सोमाधि से शुरू, कर रिपश्जय तक कुल 


२२ गाज्ञा मगध्र में हुए । इनमें से सोमाधि से . वृदत्कर्मा तक 
६ और सेनाजित्‌ स रिएज़य तक ?६ प्रथर्क -प्रथक पराखों में: 
उल्निखित किये गए हैं। सोमाधि से ग्पिंजय तक संब २२ 
'बाइ द्रथ वंशों राजाओं के शासन काल का कुबू जोड़ €००- 
चर्ष है। पराखों व भारत की अन्य प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्न॒तिः 
से इन राजाओ के सम्बन्ध में अन्य कोई बात इसमें शातें-नहीं 


होती | हा ह (5 हि हट. ध् न * ध 
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३० .. पाटलीपुत्र की कथा 


(५ ) बाहंद्रथ राजाओं का समय 
मंहामारत युद्ध की घटनाओं के साथ इस वंश, के तीन 
राजाकंों का सम्बन्ध है-- जरासन्ध, सहदेव और सोमाघि । 
इन्हें हम महामारत के सम-कालीन समझ सकते हैं। याद के 
जो राज़ा' हुए, उनके शासन-काल पुराणों में दियें गये . हैं, और 
उनका उल्लेख हम' ऊपर कर चुके 
महाभारत के काल के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत मतभेद 


है। जहाँ कुछ विद्वान इस युद्ध का काल अबसे लगभग ५००० 
चर्ष पूव मानते हैं,वहाँ अन्य विद्वान उसे १० या ११ सदी ईस्वी 


'पूथ (अबसे प्राय: ३००८ बष पूत्र ) में प्रतिपादित करते हैं । हमें 


यहाँ इस विवाद में पड़ने को आवश्यकता नहीं | हम बाहद्रथ 
चंश के राज्ञाओं के काल्-क्रप को सुगमता से महांमरारत- 
पूथ. व मद्दाभाग्त-पश्चात्‌ करके प्रदुर्शित कर, सकते हैं । 
सोमाधि महामारत-युद्ध के समाप्त होने के साथ मगध के राज- 
सिंहासन पर श्रारूढ़ हुआ, उसने ४८ वष राज्य किया, श्रत 
उसके उसाराधिकारी श्रतश्रवा का शासन-वर्ष हम मद्दाभारत 


युद्ध के ६८ वर्ष पश्चात्‌ सुगमता से रख सकते हैं। भारत के 
आचीन इतिहास में तिथ्रिकम का विषय बड़ा विवादग्रस्त है।, 


इंसंत्िये वाहद्रथ-वंश के इन राजाओं के काल का हम केवल 
धुंधला सा ही परिचय दे सकते हैं | ; 


( ६ ) वाहंद्रथ-क्षासन के विरुद्ध राज्यक्रांति 
. बहिंद्रथ वृंश का अन्तिम राखा रिफप्ंजय था। उसके 
.  आमात्यका नाम पुत्तिक था। पुलिक ने अपने स्वामी रिपुद्लय 
के विरुद्ध विद्रोद कर उसे मार डाल्म, और अपने पुत्र को 


राजगंदी पर बिठाया। सम्मवत: , पुलिक जातिसे आँयें- | 
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बाहद्रथ शासन के विरुद्ध राज्यक्रान्ति ३१ 


क्षत्रिय नहीं था । इसीलिये पुराणों में लिखा है, कि सब, क्षत्रिय 
देखते के देखते ही रह ग़ये और पुत्िक ने अपने पुत्र छो 
राजगह्दी पर बिठा दिया। हम पहले लिख -चुके हैं. कि मगध में 
आपरय-भिन्न लोगों की प्रधानता थी | वहाँ की सेना में भत और 
ओ्रेणबल बड़ी सख्या में थे। प्रतीत द्वोता दे, कि पुल्िक ने ऐसी 
डी अनाय सेना की सहायता से रिपुञ्ञय के विरुद्ध विद्रोह कर 


उसे मार दिया था । पुराणों में इस पत्तिक व इसके पुत्र का. 


'प्रणतसामन्त” और 'नयवर्जितः कहा गया है । जिन सामन्तों 
के सिर उठाने के कारण पिछले वाहद्रथ राजा कमजोर होगये 
" ओ, उन्हें उसने भली-भाँति अपने काबू में कर लिया था। साथ 
उह्वी वह नयवर्शित भो था। थआ्आाय राजाश्रों की जे! पुरानी रीति 

चली आती थी, उसकी उपेक्षा कंर वह अपनी स्वेच्छा से 
- राज्य करता था। पर इस प्रकार के स्वेच्छाचारी एकराट 
'होने-के लिय यह आवश्यक था, कि वह नरश्रेष्ठ द्वो। पुराणों 
में उसे 'नरोत्तम? भी कट्दा गया है। वैयक्तिक गुणों के श्रेमाव 
में यह कैसे सम्भव था, कि सब क्षत्रिय देखते ही रह जावें 


: आर वह मगध के राज-सिंहासन पर अपना अधिकार 


कर ले । 


. पर यह पुलिक था कोन है इस सस्बन्ध में विविध ऐतिहा- . 
सिकों में जो बहुत 'सा मतभेद है, उसपर हमयहाँ प्रकाश 


“नहीं डालेंगे । पुलिक मागध सम्राट वाहंद्रथ का अमात्य. और 


अआवन्ति का शासक था| प्रतीत होता है, कि पिछले रिनों- में .. 
अवन्ति मगध के अधीन द्वोगया था; और .वहाँ के स्वतन्त्र . 


.'बीतिहोत्र-वंश का अन्त दोगया था। महाभारत के .युद्ध “के. 
बाद अवन्ति में वीतिद्योत्र-वंश का राज्य या। पिछले किसीः 
. बाहद्रय राजा ने : अ्रवन्ति के जीत कर सागद साम्राम्य ओ 
नलम्मिलित करे लिया था। पुलिक रिपुंजवज की तरफ से अवन्सि 


कि 








३२. पाटंली पत्र की कथा 


पैर शासन करता था | पुलिक के दो पुत्र थे, बालक और 
प्रद्योत | ग्पंज्रय को मार कर पुत्तिक ने बालक का मगध का 
राजा बनाया और प्रयोत को अवन्ति का | एलिक की इस 
राज्य-कांति से मगघ और अवन्ति दोनों देशों म बाहद्रथ वंश 
के शासन का. श्रन्त हो गया । 


'( ७ ) मगध में फिर राजक्रान्ति 

पर मगध में पुलिक के वंश का शासन देर तक कायम नेहीं 

रह सका | भट्टिय नाम के एक वीर मद्दात्वाकांक्षी ,व्यक्ति ने 
पुलिक के पुत्र बालक के विरुद्ध विद्रोह किया, और उसे मार 
कर स्वयं मगध के राजसिंदहासन पर अपना अधिकार कर 
लिया । यह भट्टिय कौन था ? इसे प्राचीन अनुश्नति में 'श्रेणिय! 
. कहा गया है मगध॑ की सैन्‍्य-शक्ति में 'श्रेणिबलः का बड़ा 
महत्व था । उस काल में सनिकों की अनेक श्रणियां (00709) 
थीं, जिनका संगठन स्वतन्त्र होता था*। श्रेणियों में संगठित 
इन सैनिकों का पंशा ही युद्ध करना था । राजा लोग इन सैनिक: 
श्रेशियों को अपने अनकूल बनांने व उनकी सहायता प्राप्त करने- 
के लिये सदा उत्सुक रइते थे। प्रतीत द्वोता हे कि, भद्टिय इसी 
प्रकार की एक शक्तिशाली सैनिक श्रेणिं कर नेता था, इसीलिये 
' डसे श्रेणिय कहा गया है । सम्भवत:, पुलिक द्वाग प्रारम्भ कौ 
, गई क्रांति से जो ध्यव्यवस्था मगध में उत्पन्न हो गई थी, उससे 
लाभ उठाकर अट्टिय ने अंपनी शक्ति को बढ़ा लिया ओर, अव- 
. सर पाते'ही नयवजित राजा बालक को राज्य च्युत कर स्व्र्य 
राज्य-शक्ति।को प्राप्त कर लिया । अट्टिय स्वयं राजगद्दी पर 
नहीं बेठा । पुलिक द्वारा स्थापित परम्परा का अनुसरण करते 
हुए उसने अपने लड़के बिम्बिसार को राजगद्दी पर बिठाया॥/ 
उस समय बिम्बिसार की आय केवल पन्द्रह वर्ष को थी। भट्टिकः 


हि 


बाहद्रथ वंश के विदद्धविद्रोह श्ड्र 


के बाद बिम्बिसार 'ओ्रेश्िय” बना | उसकी शक्ति का आधार 
वह सैनिक श्रेणि थी, जिसके बल पर भट्ठिय ने मगध-राज 
बालक के विरुद्ध विद्रोह किया था । 


मगध के शासन में इस समय सैनिक्रों का. जोर था। 
प्राचीन आय-नीति को मगध के राजा देर से छोड चुहे थे। 
अपनी साम्रज्य-ब्िस्तार की नीति को सफल बनाने लिये वे 
वेतन के लालच से भरती हुये व फ्रेशी के तौर पर लड़ने 
वाले सनिक्नो को निरंतर 'अधिकाधिक महत्व देते रहे। इसी 
नीति का परिणाम ये दो क्रांतियाँ हुई! । आधी सदी से भी कम _ 
समय में मगध के राजसिद्दासन पर पुराने ' आय॑-वंश की जगह 
'दो भिन्न-भिन्न सैनिक नेताओ ने अधिकार - किया । ये सैनिक 
' सम्राद्‌ पूर्णतया स्वेच्छाचार से शासन का संचालन करते थे। 
परम्परागत झाय॑नीति की इन्हे" कोई भी चिन्ता नहीं था 
पुलिक ओर भट्टिय, दोनो ने ही मगध राजाओं को राज्यच्यत 
कर श्रपने पुत्रो को राजगद्दी पर बिठाया | मंगध के शासन 
में इस समय कोई भी व्यत्रस्था शेष नहीं रही थी | 


झवन्ति के राजा प्रयोत को यह सद्दन नहों हुआ, कि मगंघध . - 
का राज्य इस ग्रकार अपने कुल के हाथ से निकत जावे ।इसी . - 
. लिए उसने मगध पर झाक्रमणण करने की योजना की। बौद्ध प्न्‍्थ 


मज्ममनिकाय के अनुसार बिम्बिसार के उत्तराधिकारी अजा- ; .. * 


 तशमत् ने ग्रद्योत के आक्रमण से मगध की रक्षा करने के लिये 


अपनी राजधानी राजयूह की किल्लाबन्दी की थी। अवन्ति - ./*! 


' और सगध के राजाओं में जो घोर संघक इस समय शुरू. 





हुआ, उसका वर्णन हम आगे चल कर करेंगे। इस संघर्ष में 9. 
' अगध के राजाओं को हो सफलता मिल । भरत ओर श्रेखि: 


. आांल के कारण ४गध की सैनिक शक्ति इतनी बढ़ी चूड़ी :थ 


| 
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कि अन्य राज्य उसके सम्मुख टिक नहीं सकते थे। सौभाग्य से 
(बिम्बिसार के बाद मगध के सिंहासन पर ऐसे शक्तिशाली 
राजा आसीन रहे, जो कि इस सैनिक शक्तिति को भलीभाँति 
अपने काबू में रख सकते थे, ओर इसी का परिणाम यह 
हुआ, कि धोरे-धीरे सम्पूण भारत में मगध का साम्राज्य विस्तृत 
हो गया। 


ै 


+ 


तीसरा अध्याय 


* मगघ का उत्कर्ष 


(१ ) सोलद मद्दाजनपद 


राजा विम्बिसार और डसकेबाद मगघ की बहुत उन्नति 


डुइ । धीरे-घोरे वह उत्तरी भारत को सब से बड़ी राजनोतिक 
अक्ति बन गया | मगध के इस उत्कष को भली-भांति समम्ने 
के लिये यह आवश्यक है कि हम उस समय के अन्य विबिघ 


_ श्यों पर प्रकाश डालें | हम पहले लिख चुके हैं. कि प्राचीन 


भारत में बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे, जिन्हे 'जबिपद”ः कहते 
ओथे। धीरे-धीरे कुछ जनपद अधिक शक्तिशाली द्ोने लगे। 
उन्होंने समीपवर्ती ज़नपदों पर श्रधिकरार करना आरम्भ कइ 
दिया और अपने मूल जनपद में अधिक प्रदेश अपने साथ में 
जोड़ लिया | ये “मंहा जनपद” कहलाने लगे,। 

बौद्ध साहित्य में जगह-जगह पर सोलह महा ज्नपदों का 


उल्लेख आता है। प्रतीत होता है. कि महात्मा बुद्ध के समय 


में सोलह जनपद बहुत महत्वपू््ष व प्रमुख हो गये थे, और 


उन्हें महाजनपद कद्दा जाता था। इस काल के इतिहास की 
स्पष्ट करने के लिये इनका संक्षेप से उल्लेख करना आवश्यक 
है।ये सौलदह मद्दाजनपद 'निम्नलिखित थे :-- 


(१ ) अंग-यह मगध .के ठोक पूर्व में था । मगर्ध 


आर अंगे के बीच' में चम्पा नद्दी बहती थी, जो इन दोनों 
मद्दाजनपदों को एक दूसरे से प्रथक करती थी / अंग को राज- 


खानी का नाम भी चस्पा था। बोद्ध काल में चम्पा को मारत 
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के सबसे बड़े छः नगरों में से एक गिना जाता था। शेष पाँचः 


, नगर राजगृद, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी ओर वाराणसी थे। 
स्पा पूर्वीय व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र थी | चम्पानदीः 
ओर गंगा के जल-सार्गों द्वारा बहुत से व्यापारी , यहाँ से 


' झुबर्श भूमि ( पेय और माल्मीन ) आया जाया करते .थे॥  , 


अंग और मगध में निरन्तर संघर्ष चलता रहता था। मद्दात्माः 
, बुद्ध के समय में अंग मगध के अधीन हो चुका था । 

5 (२) मगध--इसकी राजधानी गिरित्रज या राजग्रह थी ॥ 
बाहंद्रथ और पुलक के वंशों का अन्त द्वोने पर, बुद्ध के समय 
में श्रेणिय बिम्बिसार मगध के राजा थे । 

'. (३ ) काशी--इसकी राजधानी वाराणसी (बनारस) थी ) 
अनेक जातक कथाओं से सूचित होता है, कि यह वाराणसी 
बौद्ध काल मेंचारत की सबसे बड़ी नगरी थी .। एक प्रन्थ के- 
अनुसार इसका विस्तार बारह योजन था । 
(४ ) कोशल--इसकी. राजधानी श्रावस्ती थी । यह. 
अचिरावती ( रापती ) नदी के तट पर स्थित थी। कोशल-देशः 


की दूसरी प्रसिद्ध नगरी साकेत (अयोध्या )थी ।. कोशक्त .... 


 ऋनपद के पश्चिम में पंचाल जनपद, पूर्व में सदानीरा (गए्डक ) 
नदी, उत्तर में नेपाल की पवतमाला और दक्षिण में स्यन्दिकाः' 


नदी थी। श्राधुनिक समय का अवध प्रान्त प्रायः वही है, जो 
आज्ञीन समय में कोशल था। इसमें ऐक््वाकव वंश के क्षत्रिय 
राजा राज्य करते थे। इनकी वंशावली पुराणों में अविकले 
रूप से दी गई है। महात्मा बुद्ध के समय में कोशल की राज- 
गद्दी पर राजा विरुद्धक ( विड्‌डभ ) विराजमान थे । 

(५ ) वृज्ञि या वज्जि--यद्द एक संघ का नाम था, जिसमें 


आठ गणराज्य सम्मिलित थे - इन आठ गयों में विदेह,.. 
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िच्छवि और ज्ञातकगण सबसे मुख्य हैं।सारे वज्जि-संघ 
की राजधानी बैशाली थकी। वतेमान समय के विहार प्रान्त 
में गंगा से उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो उत्तरीविहार 
का प्रदेश है, उसे तिरहुत कहते हैं। बज्जि-संघ की स्थिति वहीं 
. पर थी | वज्जि-संघ में सम्मित्वित आठों गण प्रथक-प्रथक जन- 
यद थे। विदेह की राजधानी मिथिला थी । ज्ञातृकगण की 
राजधानी कुण्डग्राम थी। जैनधम के प्रवतेक वर्धभान मद्दावीर 
का प्रादुर्भाव यहीं पर हुआ था | लिच्छवि गण की राजधानी 
वैशाली थीं। यह वैशाली सम्पूर्स वज्जि-संघ की भी राजधानी 
थी । महात्मा बुद्ध के समय में यह वज्मि-संघ अत्यन्त शक्ति- 
' शाली और समृद्ध था। महात्मा बुद्ध ने अनेक जगह इसे 
आदर्श के रूप में उपस्थित किया है। 


( ६.) मंछ--यह महाजनपद भी एक संघ के रूप मेंथा, .. , 
“जिसमें दो गण सम्मिलित थे-कुशीनारा के मल्‍ल और पावा के - , 


मलल्‍ल | वह संघ वज्जि-संब के ठीक पश्चिम में था । आजकत् 
का गोरखपुर जिला जहाँ है. वहाँ ही प्राचीन काल में -मल्ल 
मह्ायजनपद की स्थिति थी। 
( ७ ) चत्स-इसकी राजघानी कोशम्बी. थी । इस नगरी 
. के श्रवशेष इलाहाबाद जिले में यमुना कै किनारे कोसम गाँव में 
उपलब्ध हुए हैं । बौद्ध-काल में वत्स बहुत ही शक्तिशाली था। 
चहाँ का राजा उद्यम अपने समये का सबसे प्रतापी 'व प्रसिद्ध 
राजा हुआ है । संल्कृत-साहित्य उसकी कथाओं से परि- 
| चूण है। . 
: '... ( ८) चौदे-वर्तमान समंय का बजुन्देखखंड श्राचीन चेंदिं 
राज्य को सूचित करता है। इसकी राजधानी शुक्तिमती नगरी 
थी, जो झुक्तिमती (केन ) नदी केत्तट पर स्थित थी।_ 
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( ६ ) पंचाल्न--बह केशल और: वत्स के पश्चिम में तथः 
चोंदि के उत्तर में स्थित था। प्राचीन समय में पंचाल दो राज्यों 
में विभक्त था-उत्तर-पंचाल व दक्षिंण-पंचालः | वतेमान समय 
का रुद्देलखण्ड उत्तर पंचाल के तथा कानपुर व फरु खाबाद के 
जिले दक्षिण पंचाल को सूचित करते हैं । उत्तर-पंचाल की 
राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण-पंचाल की राजधानी 
काम्पिल्य थी । | ॥ 

: ( १० ) कुरु--इस महाजनपद की राजधानी इन्द्रप्रस्थ 
थी । यह नगर वर्तमान दिल्‍ली के समीप यमुना के तट पर 
स्थित था | हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र और दिल्‍ली के प्रदेश इस 
ज्ञनपद के अन्तर्गत थे । 


' ( ११ ) मत्स्य--इसकी राजधानी विराट नगर या वैराट _ 


थी, जा वर्तमान समय की जयपुर .रियासत में स्थित है ५ मत्स्य 


महांजनपद यमुना के पश्चिम में तथा कुरु के दक्षिण में 


स्थिक्था। 


( १२ ) शूरसेन--इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत 
के समय में यह प्रसिद्ध अन्धक वृष्णि सघ का केन्द्र था+ 


बोद्ध साहित्य में शूरसेन के राजा अवन्तिपुत्र का उल्लेस्क 


मिलता है, जो महात्मा बुद्ध का समकात्लीन था ।. : 


( १३-) अश्मक--यह राज्य गोदावरी नदी के समीपवर्ती . 


' प्रदेश में था । इसकी राजधानी पोतन या पोतलि थी । 
( १४ ) अवन्ति--चेदि के दक्षिण-परश्चिम में, जहाँ अब 
« मालवा का प्रदेश है, प्राचीन समय में अवन्ति का महाजनपद 


था | इसकी राजधानी उज्जैन थी । बोद्धकाल मैं यह राज्य , 


बहुढड शक्तिशाली था । महात्मा बुद्ध के समय में अवन्ति का 


राजा चण्ड प्रयोत था, जो वत्सराज उदयन को जीत करु : 
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अपना साम्राज्य बढ़ाने में तत्पर था, और जिसके भय से ही 
मगधराज अजातशत्र ने राजग्रह की किलाबन्दी की थी । 

( १५ ) गान्धार--इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो 
उस सभ्य भारत मे” विद्या का सबसे बड़ा केन्द्र थी। रावत्व 
पिंडी, पेशावर, काश्मीर तथा हिन्दूुकुश पवेतमाल[ तक फैले 
हुए पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेश इस महाजनपद में सम्मिलित: 
थे । मद्दात्मा बुद्ध के समय में इनका राजा पक्‍कुसारती था 
जिसने मगधराज्ञ बिम्बिसार के पास एक दूतमण्डल मेजा था। 

( १६ ) कम्बोज--गान्धार के परे उत्तर में पामीर का 
प्रदेश तथा उससे भी परे बदख्शां का प्रदेश कम्बोज महाजत्ञ- 
पद कहलाता था। कम्बोज में इस काल में भी गणराज्य स्था- 
पित था। 
इन सोलह मद्दाजनपदों के अतिरिक्त, उस समय भारत में 
अन्य भी बहत से जनपद स्वतन्त्र रूंप सें विद्यमान थे। कोशल 
के उत्तर और मल्ल फे पश्चिम्रोत्तर में ( आधुनिक नेपाल की 
तराई मे ) शाक्य जनपद था, जिसकी राजधानी कपिल्वस्तु 
थी । यहाँ पर महात्मा बुद्ध का प्रादुभाव हुआ था। शाक्यगण 
के पड़ोस मे द्वी कोलिय गण (राजधानी-राप़प्राम), मोरियगण 
- राजधानी-पिप्पलिवन ),- बुलिगण ( राजधानी -अल्लकप्प ) 
भग्गगण ( राजधानी-सुसुमार ) और फालाम गण (राजधानी ' 
केसपुत्त ) की स्थिति थी। ४ 

गान्धार, कुरु तथा मत्स्य के बीच केकय, मद्गक, त्रिगत 
ओर यौधेय जन पद थे। ओर अधिक दक्षिण में सिन्धु, शिवि, 
अम्बष्ठ और सोदीर आदि जनपद थे । ; 

पर बौद्ध साहित्य में सोलह मद्दाजनपुदों का जिस प्रकार , 
बारत्यार उल्लेख आता है उससे अतीत होता है, कि. रस 
. सैमय में ये सब अन्य जनपद अपने पड़ोसी शक्तिशाली महाजन 
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यदों की किसी न किसी रूप में शअ्रधोनता स्वीकार करते थे। , 


असली बात तो यह है कि उस समय में इन सोलह जनपदों में 
भी मगध, वत्स, कोशल और अवन्ति--ये चार .सबसे अधिक 


' शक्तिशाली थे । ये जहाँ अपने समीपवर्ती राज्यों को जीतकर . 


अपने अधीन करने की कोशिश में थे, वहाँ आपस्त में भी इनसे 
घनघोर सेघधष का प्रारम्भ हो चुका था १ 


(२ ) श्र णिय बिम्बिसार 


श्रेणिबल के सेनानी भट्टिय ने राजा बालक के विरुद्ध पडयन्त्र 
कर उसे मार डाला और अपने लड़के विम्बिसार को राजग 
थर बिठाया, यद्द हम' ऊपर लिख चुके हैं। सम्भवतः, इसी राजा 
बालक का दूसरा नाम कुमारसेन भी, था। महाकवि बाणभट्ट 
ने हषचरित मे' इस षड्यन्त्र का निर्देश किया है। मद्दाकाली 
के मेलेमे' मद्ामांस की बिक्री के कारण जे कगड़ा उठ खड़ा 
हुआ था. उसकी गड़बड़ से फायदा उठाकर श्रेणिय भट्टिय की 
प्रेराणा से तालजज्ञ नाम के एक वेताल सेनिक ने इस राजा 
कुमारसेन पर अचानक हमला कर दिया और उसे मोत के घाट 
उतार दिया | बाणभट्ट ने कुमारसेन को 'जधन्यजञः लिखा है। 
यह स्पष्ट है, कि पुलिक या पनिक के वंशज शुद्ध आयकुल के 
न होकर नीच व आय भिन्न कुल के थोे।इस समय मगध 


आयमभिन्न सेनिक श्रेणियों की प्रबलता थी, और उनके साहसी ' 


नेता समगध के सिंहासन को गेंद की तरह उछाल रहे थे। 
बाहद्वथ रिपुज्ञय को 'जघन्यज? पत्लिक, ने मारा और उसके 
बेटे बालक व कुमारसेन को भट्टिय ने मंरवा दिया। 


बिम्विसार बहुत शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी राजा था ।. 
उसका विवाह केशल देश की राज्ञकुमारी, सरह्यकोशल की. 


कन्या कोशलदेवी के साथ हुआ था। इसी विवाद में दहेज में 


#ह. ह 


जाके ८ इक / केक एप के. जप,» 


४ 5 
आओ, हम जा 


-श्रेणिय बिम्बिसार घर 


“नहान चुन्न मूल्य' के रूप में काशी जनपद का एक प्रदेश, 
जिसकी आमदनी एक लाख वार्षिक थी. बिग्बिसार को प्राप्त 
हुआ था। कोशल के साथ वेघाहिक सम्बन्ध के स्थापित हो 
. जाने से मगध को इस पश्चिमी शक्तिशाली राज्य से कोई भय नहीं 
रह गया था. और वह निश्चित रूप से पूव की तरफ सांम्राज्य- 
विस्तार के लिये प्रयन्न कर सकता था | राजा बिम्बिसार ने श्रंग 
मद्दा जनपद के राजा अह्यदत्त के ऊपर श्राक्रमण किया और 
उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया | इस समय से कुछ पहले 
वत्स मद्दाजनपद का राजा शतानीक (उदयन का पिता) अंग 
देश को अपनी श्रधीनता में ला चका था। ऐसा प्रतीत द्ोता 
है, कि वत्स अंग को देर तक अपने अधीन नहीं रख सका 


अवसर पाते ही अंग स्वाधीन द्वो गया । पर उसकी स्वतंत्रता ' 


देर तक कायम नहीं रह सकी, और झूल्ल॒ वह मगध के साम्रा- 
ज्यवाद का शिकार द्वो गया। राजा बिम्बिसार अ्रंगराज 
श्रधीनता स्वीकृत कराके द्वी संतुष्ट नहीं हुआ,' अपितु वहाँ के 


. 'राजा बद्वादत्त को मार कर अंग को पूर्णतया मार्ग साम्राज्य के 


अन्‍्तगंत कर लिया गया | इस ग्रकार अंग का वद्द शक्तिशाली 


मंहाजनपद, जो किसी समय बहुत बलशाली था और जो 


किसी समय मगध को भी अपनी अधीनता में रख चुका था, 
ध्यय. नष्ट हो गया | अंगकों जीतने से मगध की शक्ति बहुत 
बढ़ गई | काशी का कुछ प्रदेश उसे पहले ही से प्राप्त हो: गया 
था, अब अंग को अधिगत कर लेने से वह अत्यन्त महत्वपूर्ण 


राज्य बन गया ओर साम्राज्य-चिस्तार के एस संधष में प्रवृत्त... ५.४ 


हुश्ना, जिसका उच्च रूप हम अजञातशत्र के शासन में देखेंगे। 


सगर्ध की परानी राजधानी गिरितज थी | पर यह नंगंर मम 


*.. आंगा के, उत्तर भें विधमान वज्जिसंघ के आक्रमणों . से सुरक्षित 
कं था| इस पर निरन्तर वर्ज्जियों के श्ाकमज दोते थे । रहते 


्ँ 


्ः 
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' सम्बन्ध स्थापित किया गया। वज्जिकुमारी चेल्लना का विवाह 


न 


म 5 


श्र पाटलीपुत्र की कथा 


इन्हीं के कारण गिरित्रज्ञ में एक बार भारी आग लग गई थी 


बिम्बिसार ने गिरित्रज के उत्तर मे थोड़ा सा हट कर, एक नये 
अगर की स्थापना की, जिसका नाम राजगृह था। राज गृह के 
राजप्रासादों का निर्माण महागोविंद नाम के भवन निर्माणकला 
के प्रसिद्ध विशेषज्ञ द्वारा किया गया था। राजग्रह के एक 
ढुगे के रूप में बनाया गया था, ताकि वज्जियों के श्आक्रमणों 


का वहाँ से भली-भाँति मुकाबला किया-जासके । जिस उद्देश्य. 


से राजग्रइ की स्थपना की गई थी, वह सफल हुआ । कुछ समय 
बाद बज्जियों के आक्रमण बन्द हो गये ओर वब्जि-संघ 
तथा मगध की सन्धि को स्थिर करने के लिये उनमें चवाहिक 


बिम्बिसार के साथ कर दिया गया । है 
: बिम्बिसार बड़ा शक्कियाली राजा था। बौद्ध प्रन्थ महांबग्ग 


में लिखा है कि उसकी अधीनता में ८०,००० श्राम थे, जिनके 


ग्राभिक उसकी राजसभा में एकत्र हुआ करते थे। एक अन्य 
स्थान पर बोद्ध-सा हित्य में उसके राज्य का विस्तार ३०० योजन 


लिखा गया है| 
बिम्बिसार बड़े वेभव के साथ मश्नथ का शासन करता 


* था| महावग्ग के अनुसार उसकी रानियों की- संख्या ५०० 


थी | इस विषय में बोद्ध लेखक ने यदि अतिशयोक्ति भी की 


हो, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि उसका अ्रन्तःपंर बहुत बड़ा 


था। उसके बहुत से पत्रों के नाम प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रति 


में मिलते हैं | अजातशत्र; दर्शक, अभय, शीलवन्त और चिमल- 


इनमें प्रमुख हैं. । हि 
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ु श्रेलिय बिम्बिसार श्र 
महात्मा बुद्ध राजा बिम्बिसार के समकालीन थे। अपने ४7 
घमचक्र का प्रवतन करते हुये महात्मा बुद्ध कुदेबार मगध “५. 





' आये और बिम्बिसार' से उनकी मेंट हुई | बिम्बिसार के हृदय में... 
! बुद्ध के लियेबहुत आदर था। ..... 39 ४0 
रह 

प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक भी राजा बिम्बिसार केसमयमें. :: 


ही हुआ ।,यह शालवती नाम की वेश्या का पत्र था, और“: 
पैदा होते ही माता ने इसका परित्याग कर दिया था। कुमार . 
5, अभय ( बिम्बिसार के अन्यतम पुत्र ) ने उसे अपना लिया और - ४: 
/ पाल-पोस कर बड़ा किया | जीवक को अत्यन्त उच्च शिक्षा .. 
: ,दी गई और उसे पढ़ने के लिये तक्षशिला भेज दिया गया। 
तक्षशिल्ा में जीवक ने आयुर्वेद शास्त्र की कोमारश्ृत्यं शाखा 
में विशेष निपणता प्राप्त की | विद्याध्यवन- समाप्त कर जीवक 
* सगध वापिस लौटा और आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध व्यय 
बना | जोवक के चिकित्सा-सम्बन्धी चमत्कारों का उल्लेख 
_.. झनेक स्थानों पर बोद्ध-साहित्4 में किया गया है । है 


बिम्बिसार, १४ वष की आयु में मगध का राजा बना थां। 
६७ दष की आर तक कुल ५२ चषे उसने राज्य किया। उसके 
बड़े लड़के का नाम. दशक था। पिता के बृद्ध हो जाने पर सारा 
राज्य-काय दशक के ही हाथ में आ गया था । यहीं कारण है, 
कि अनेक ग्राचीन अन्धों में बम्बिसार का शासन-काल शक 
वर्ष और दशक का २४ व७ लिखा गया है। पर दर्शक ने जो 
मी राज्य किया, वह अपने पिता के जीवन-काल में ही,किया बाढ़ 
में नहीं; क्‍योंकि बिम्बिसार के बाद सगध के रोजसिंहांसंव पर 
/ अजातशत्र आरूढ़ हुआ था और उसने अपने पिता की हत्या. ,' 


करके राजगद्दी प्राण्ठ की थी । कल 3 


छ्छ' '.. पधाटलीपूत्र कीकथा , 


(३ ) अजातशत्र 
राजा विम्ब्िसार ने अपने शासन के अन्तिम वर्षों में 
अजातशत्रु के चम्पा (अंग जनपद ) का शासक नियत किया 
था। मगध में शासन काय श्रजात॒शत्र के बड़े भाई दर्शके 


के हाथ में था। ऐसा प्रतीत होता है, कि बिम्बिसार ने अपने - 


साम्राज्य के दोनों महाजनपदों (मगध ओर अंग ) को अपने इन 
दोनों पुत्रों (दर्शक और श्रजातशत्र ) के सुपुद कर दिया था। 
पर अजातशत्र केवल अ्ग से द्वी सन्तुष्ट नहीं हुआ । वह 
संपूर्ण मागध साम्राज्य का स्वामी होना चाहता था। इसलिये 
उसने अपने पिता बिम्बिसार को मोर कर स्वर्य राज्य प्राप्त करने 
का उद्योग किया | बौद्ध साहित्य में इस घटना का वणन इस 
कार किया गया है 


देवदत्त ने अजांतशत्रु के साथ मिलकर यह षड़यंत्र किया 


कि राजा बिम्ब्रिसार को मार कर वह राजगद्दी प्राप्त का 'ले। 
देवदत्त ने कुमार अजातशेत्र सें कहा--कुमार ! पहले मनुष्य 
दीर्घायु होते थे, अब वे अल्पायु होते हैं । हो सकता है, कि 
कुमार कहलाते हुए ही तुम्हारी म्ृत्य हो जाय | इसलिये कुमार ! 
म अपने पिता के मार कर स्वयं राजा बन जाओ | 

तब कुमार अजातशत्र जांच से छुरा बाँध कर भीत उद्धिग्न 
शंक्रित, मस्त ( की तरह ) मध्याह् में सहसा अंतःपुर में प्रविष्ट 
हुआ | अ्नन्‍तःपुर के उपचारकर (रक्षक) महामात्यों ने अजातशत्र 
का श्न्तःपुर में प्रविष्ट होते देखा | देख कर उसे पकड लिया | 
फिर कुमार से कहा-- 

कुमार ! तुम क्‍या करना चाहते थे ९? 

“पिता को मारना चाहता था। 

तुम्हे' इस कार्य के लिये किसने प्रेरणा की थी ९? 

श्ाय देवर 
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अजातशत्रु छ 


तब वे महामात्य अजातशत्र का ले, जहाँ मागध राजा श्रेणिय 
बिम्बिसार था, वहाँ गये | जाकर राजा को सब बात सुनाइे।... |, 
तब राजा ने कुमार अजातशत्र से कहा-- ॥ झा 
कुमार ! तू मुके किस लिए मारना चाहता था ९! भा 

दिव ! मैं राज्य चाहता हूँ, के 2 


कुमार ! यदि.तू राज्य चाहता है, तो यह राज्य तेरा है ।! ह 

बिम्बिसार ने श्रजातशत्रु के. चम्पा का राज्य दे दिया । पर... 
चहाँ देवदत्त के साथ मिलकर अजातंशत्रु ने प्रजा पर अत्याचार . .. 
करना शुरू. किया, त्वोगों की सम्पत्ति लूटनी आरम्म की। . . 
जनता ने राजा बिम्बिसार से शिकायल की। जिद 


बिम्बिसार ने सोचा कि यदि श्रजातशत्रु को अधिक 
विस्तृत राज्य दे दिया जायगा, तो वह पंत्याचार करना बन्द *४,. 
कर देगा | इसलिए उसने राजधानी राजगृद को छोड़ कर शेष. £: 
सम्पूर्ण मागध जनपद भी अजातशत्रु को दे दिया । पर.इससे “४ 
भी उसके झत्याचारों में कमी नहीं आहे। इस पर राजा ने . : 
, राजयद्द भी भ्रन्नातशत्र को दे दिया। केवल खजाने पर ही. 
. अपना अधिकार शेष रख#। इस पर देवदत्त ने अजातशत्रु को 
सम्रकाया कि जिसके पास खजाना द्वोता है, वह्दी अ्रंसत्ली राजा. 
होता है ।:इसल्यि बिम्बिसार को विवश किया गया कि कह 
” खज़ाना भी अजातर्शत्र के सुपुर्द कर दे। बिम्बिसार नेयह मी. . 
स्वीकार कर लिया, पर साथ द्वी अपने पृक्रपरइस बात के... .. 
लिये ज्ञोर दिया कि वह देवदत्त का साथ छोड़ दे | इस बात-से- “' 
कंजाठशत्र बहुत नाराज़ हुआ. और अपने पिला को कैद में... 
डात्क दिया । उसने विम्बिसार को भोजन देना बन्द कर 3 
ताड़ि बद भूख से तड़प-तड़प कर मर जावे। विम्विसाई:आ..:. 
मिलने के लिए केवल एक व्यक्ति को इजाजत दी जाती थी। हे: 










४ , पाटलीपुत्र को कथा 

थी उसकी रानी और अ्जांतशत्र की माता वैदेही । वह छिप 
कर बिम्बिसार के लिए एक, कटोरे में भोजन ले जाती थी।. जब 
यह बात अजातशत्र को मालूम हुईं, तो उसने रानी को मारने 
की धमकी दे यह करने से रोक दिया। परन्तु वैदेही अपने शरीर 
पर एक ऐसा चूणु मल लाती थी, जो पोषक था | इस. प्रकार 


राजा बिम्बिसार कुछ समय तक और जीवित रह खका | पर 


' जब अजातशत्न को यद्द बात मालूम हुई. तो उसने रानी वैदेही 
का बिम्बिसार स मितल्नना ही बिलकुल बन्द कर दिया | बिम्बिसार 


। दित्मा बुद्ध का श्रद्धालु भक्त था। बुद्ध ने गृद्धकूट पवत पर - 


एक ऐसे स्थान पर आसन जमाया, जहाँ से बिम्बिसार खिड़की 

के रास्ते बुद्ध का दशन करता रह सकता था। बुद्ध के दशन- 

, मात्र से ही उप्तका जीवन कायम रहा | पर जब अजातशत्र 

को यह बात मालूम हुई, तो उसने उस खिड़की को भी बन्द 
करा दिया । । 

इसी समय की बात है, कि अजातशत्र के लड़के उदायीभद्र 

की उंगली में एक फोड़ा निकल आया। दर के मारे वह 


. चिल्लाने लगा। अजातशत्र ने उसे गोदी में उठा लिया और - 


उसे पुचकारने का प्रयत्न करने लगा * फिर उसने फोड़े वाली 
उंगली को मुह में ले उसे चूमना शुरू किया। इससे वह फोड़ा 
फट गया और उदायीभद्र को चैन पड़ गई। ठीक इसी समय 
रानी वैरेही वहाँ आा पहुँची ओर ,अजातशत्र फो इस दशा में 
* देख उससे कद्दा--“तेरे पिता ने भी तेरे लिये एंक दिन ठीक इसी 
प्रंकार किया था ।” यह सुनते द्वी अजातशत्र, की आँखे ख़ुल 
गई | उसे ख्याल आया कि वह्द अपने. पिता के साथ कितना 


अनुचित व्यवद्दार कर रहा है! उसने सोचा, यदि मेरे पिता 
अब भी जीवित हों, तो कितना उत्तम हों। उसने चिल्ला कर 


_कट्दा-ओंह ! यदि कोई आदमी मुझे बता सके कि मेरे वृद्ध 


अजातशत्रु हु घ्क 


पिता अब भी जीवित हैं,' तो उसे मैं अपना सारा राज्य देने 
को तैयार हूँ । यह सुनते ही लोग कारागार की तरफ भाग 


पड़े। बिम्बिसार बहुत बूढ़ा था, इतने दिनों के अनशन के - 


कारण उसका शरीर मस्ृतप्राय हो गया था। जब उसने बाहर 


शोर छुना, तो सममा कि अजातशत्र ने उसे कोई नई व्यथा . 
देने की व्यवस्था की है . इसे वह नहीं सह सका और उसके 


प्राण शरीर को छोड़ गये । 
इस प्रकार परमप्रतापी अंग-विजेता सैनिक श्रेरि के नेता 
महाराज बिम्बिसार की - सृत्य हुई। अज्ञातशत्र के अन्य भाई 


उसके भय के मारे बोद्ध भिन्ल॒ बेन मये।न केवल शीलवन्तै, , 


.विमल आदि छोटे भाइयों ने ही भिष्लुवृत्ति स्वीकार की, पर 
कुमार दर्शक, जो बिम्बिसार के पिछले २४ वर्षो में राजगृह का 
शासक रहा था ओर अज्ञातशत्र्‌ का बड़ा भाई था, अपने 
: उहण्ड महत्वाकांक्षी भाई के भय स बौद्धमिक्ष॒ बन गया ! 


. इसमें सल्देह नहीं कि राज्य प्राप्ति-के पश्चात्‌ श्रजातशत्र का 

अपने क्राय पर बहुत पश्चात्ताप हुआ । बौद्ध अन्‍्धों में स्थान-स्थान 

' पर उसके पश्चात्ताप का उल्लेख है | जैन लेखक हे मचन्द्र ने लिखा 

है, कि ग्रजातशत्र के अपने पिता की मृत्यु पर इतना दुःख हुआ 

कि वह राजगृह में रह नहीं सका ओर उसने अपनी राजधानी 

रॉजगृह स पारतरतित कर चम्पा बना ली । 

राजगद्दी पर अधिकार कर लेने के अ्नन्तर शजातशत्रु से 

' अन्य राज्यों के साथ यद्धों का प्रारम्भ हुआ | पहला यद्ध काशंल 
» महाजनपद के साथ हुआ । यहाँ इस समय राजा असेनजित्‌/का- 


राज्य था। यह अजातशत्रु का नाना था। अपने नाना के साथ “८ 


अजातशत्रु के युद्ध का कारंण यद्द था, |क्रि राजा बिम्बिसांर का 
बैदेही कोशल देवी' के विवाह के अवसर पर “नहांन चुन मुल्य! 


नह 


ञ् हैँ 


ढ़ 


सका 


जा 


| 


छ्द : * पाटलीपुत्र की कथा * 


' के रूप में काशी का जो प्रदेश दहेज में दिया गया था, उस.पर 


अब कोशल के राजा ने फिर अपना अधिंकार कर लिया था। 
अपने पति के , वियोग में रानी कोशलदेवी का स्वर्गवास हो 
चुका था। अत: प्रसेनजित्‌ चाहता था कि काशी जनपद का 


. बह अद्शेश पिठ्घाती अजातशब्रु के पास न रहने पावे ।इसी 
, प्रश्न पर मगध और कोशल में यद्ध का प्रारम्भ हुआ। 


अजातशत्र नश्वयवक था और बड़ा महत्त्वाकांत्ी व उद्दड 
वीर था । दूसरा ओर प्रसेनजित्‌ वृद्ध हो चुका था । पहले अनेक 
यद्धों मे कोशल की निरन्तर पर्ुजय द्ोती रही । असेनजित्‌ 
खापनी पराजयों से बहुत चिन्तित था । एक , दिन उसने अपने 
दरबारियों के सम्मुख इस समस्या को उपस्थित किया। उन्होंने 
कद्दा, बौद्ध भिक्षुओं स्रे इस समस्या का इल पूछना चाहिये। 


. राजा ने कुछ लोगों को भिक्ुश्रों की बातें सुनने के लिए नियत 


जद 


कर दिया। दो मिक्खु आपस मे' मगध और कोशल के युद्ध की 
चर्चा कर रहे थे । राजा प्रसेनजित्‌ के भेजे हुए दूत इनकी बातों 
का ध्यान से सुनने त्को । बातें चलते हुए उन मिक्‍्खुश्रों मे से एक 
ने कहा, यदि अ्रसेनजित्‌ मगधघ को परास्त करना चाहता है, तो 
उसे शकटब्यूदद बनाकर युद्ध करना. चाहिये. दूतोंने यह बात 
प्रसेनजित्‌ तक पहुँचा दी । उसने यही किया । एक बार फिर 
सेना एकत्र की गइ । सेना को शकटब्यूहं की पद्धति से संगठित 
किया गया। इसे बार झअजातशन्रु परास्त हो गया। वद्द केवल... 
परास्त द्वी नहीं हुआ, अपितु प्रसेनजित्‌ के हाथ में' केद भी... 
गी गया । | 
यय्पि अन्त मे असेनजित्‌ अजात्शत्र॒ को परास्त करने मे... ४: 
समर्थ हुआ, पर मगध की शॉाक्त का उसे भली-भाँति “परिज्ञान - “: 
दो गया था। उसने यद्दी उचित सममा कि अजातशत्रु के साथ 


४ 


अजावशबु.. 2९ 


सन्धि कर ली जाबे और इस सन्धि को स्थिर रखने के लिये 
अपनी कन्या वजिरा का विवाह अजातशत्र के साथ कर दिया 
ज्ञावे। जिस प्रकार कोशल देवी के विम्बिसार के साथ विवाद के 
समय काशी का वह एक लाख वाषिक आमदनी का प्रदेश दहेज 
में नहानचुन मूल्य! के रूप में प्रदान किया गया था, वैसे दी अब 
फिर वजिरा के विवाह में बद्दी प्रदेश उसी रूप में फिर दे दिया 
गया । इस प्रकार काशी का वह प्रदेश मागघ, साम्राज्य में ही 
शामिल रहा । । 


कोशल के साथ सन्धि द्वो जाने के अनन्तर, अजातशत्र्‌ ने 
गंगा के उत्तर मे विद्यमान वब्जिसंघ पर आंक्रमण-करनेकों 
बिचार किया । वज्जिसंघ बड़ा शक्तिशाली ' जनपद था, जिसमें 
'आठ गण सम्मिलित थे। बौद्ध अ्न्थों के अनुसार मगध और 
बज्जि जनपढदों के इस युद्ध का तात्कालिक कारण निम्नलिखिक 
- था। वज्जि और मगध के बीच में गंगा नदी बहती थी, जो इनके 
. थीच की सीमा का काम देती थी । गछ्जा के तट पर एक बन्द्रगाद 
था, जो एक भील लम्बा था । आधा बन्द्रगाइ वज्जियों के श्रंषि- 

, कांर में था और आधा मगध के । इस बन्द्रगाह-के समीप ही एक 
चवत था, जिसके आंचल में बहुमूल्य खनिज पदाजञ्े।' कीं एंक 

. आन थी। इस खान पर भी दोनों जनपदों का अधिकार समंभ़ 
खाता था । पर दो वर्ष्ष' से केवल वज्जि लोग इस खान का,उपयोग 


- कर रहे थे। मगध को इसका कोई हिस्सा नहीं मिल रहा बांक . 7 


_.अजातशत्र इसे सहन नहीं कर सका और उसने युद्ध द्वारा वज्जियों 
: को परास्त करने का निश्चय किया । वज्जियों पर आक्रमण करने 





का मूल कारण तो मगध ड्री साम्राज्य-लिप्स ही थी। . ४ . ४ ०: 


. . .“बष्जि जनपद को किस प्रकार मगध के साम्राज्यवाद ने अपना... 

शिकार बनाया, इसका वृतान्त बढ़ा मनोरजेक व॑ उपयोगी हैं। इक 
705 % «३. . डे 
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३० ह पाटलीपुत्र की कथा 
अहापरिनिब्बान सुत्त के आधार पर इस वृत्तान्त का यहाँ उल्लेख 
ऋरते हैं :-- ह 
| #हेसा मैंने सुना । एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गृधकूट 
श्र्यत्त पर विद्वार करते थे । ह 

उस समय राजा मागध वैदेहीपुत्र अजातशत्रु _ वज्जि पर 
. भर चढ़ाई करना चाहता था। वह ऐसा कहता था- मैं इन वैभव- 
शाली महानुभाव वज्जियों को डच्छिन्न करूँगा, बज्जियों का 
विनाश करूँगा, उन पर आफ़त ढाऊँगा। 
"५" ब़ब झजातशत्रु ने, मगध के मद्दामन्त्री वषकार ज्ाह्मण को 
कट्दा--आओ,आ्षण ! जहाँ भगवान हैं, वहाँ जाओ | जाकर मेरे 
: कचन-से अगवानके पैरों में सिर'से वन्दना करो । आरोग्य, अल्प 
आतंक, लघु उत्थान, सुख विद्वार पूछो और यह कहो--भगवाब्‌ ! 
राजा,अजातशत्रु वज्जियों पर चढ़ाई करना चाहता है । वह 
कट्दता है, 'मैं इन.बज्जियों को उच्छिन्न करूँगा?। भगवान तुम्हें जैसा 
उत्तर दें, उसे समक कर मुझे कद्दो ॥ तथागत अयथार्थ बात 
चहीं, कह सकते । 
... “अच्छा? कह कर आदर वर्षकार बहुत अच्छे यान पर आरूढ़ 
द्वो. राजगूह से निकला और ग्रुघ्रकूट पर जहाँ भगवान थे, वहाँ 
गया । ज़ाकर भगवान के साथ संमोंदन कर एक ओर बैठा 'और 
एक ओर बैठ कर राजा अज़ावशत्रु का संदेश भगवान को 
सुना दिया। है 
+* उस समय आयष्मान आभनन्‍्द भगवान के पीछे खड़े होकर 
अगवान को पंखा मल रहें थे। तब आयुष्मान आनन्द को आम॑- 
त्रितकरभगवाननेकद्दा-... || 
. “आनन्द | व्या तूने सुना है, वज्जि लोग बराबर सभा में. 
एकत्रित होने वाले हैं ९? ह ' 


का 
हैँ 


.  ह 
- अजातंशतन्रु क्र्हूः 
हाँ, मगवन्‌ ! मैंने सुना है ।! ह 
“आनन्द | जब तक वज्जि एक साथ एकत्र होकर बहपां 
. अपनी सभाये' करते रहेंगे, तब तक आनन्द! वज्जियों की वृद्धि 
द्वी समभना, द्वानि नहीं । 
क्या आनन्द ! तूने सुना है, कि वल्थि लोग एक दो बैठक 
करते हैं, एक हो उत्थान करते हैं और एक हो राजकीय. काय की 
देख भाल करते हैं ?? 
ह!, भगवन्‌ ! मैंने सुना है? 
.. “आनन्द ! जब तक वज्जि लोग एक द्वो बैठक करते रहेंगे, 
ही उत्थान करते रहेंगे, और एक हो राजकीय काय की देखभाल 
- करते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि दी समझना, हानि नहीं।? 


'क्या आनन्द !; तूले सुना है, कि वज्ञि लोग, जे अपने - . 
राज्य में-विहित है, उसका.. उल्लंघन नहीं करते, जे विदित नहीं . . 
है, उसका अनुसरण नहीं करते; और पुराने समय से ' वज्जियों 
मेँ जे नियम चले श्रा रहे हैं, उनका पालन करते हैं ९: 

. /हाँ, भगवन्‌! मैंते सुना है + 
* “आनन्द ! जब तक वज्जि लोग जो अपने राज्य में।विद्दित हैं, 
उसका उल्लंधन नही' करेंगे, जो पुराने समय से वंज्जियों में नियंक 
चले आ रहे हैं, उनका. पालन करते रहेंगे, तब तक उनकी कृष्धि, 
डी होगी, हानि नहीं ।! 
” . ' “क्या आनन्द ! तूने सुना है, वब्जियों के वृद्ध (महस्ख़क ) - 
नेता हैं, उनका वे सत्कार करते हैं, उन्हें वे बढ़ा, मान कर उनकी... 
थूजा करते हैं, उनकी बात को. सुनने तथा, ध्यान देने योस्‍्ह 
सममते हैं? ., हे 
€ा, भगवन । मैंने सुना दै! ४7 
हक 


ल्‍ कं 


धर धन पाठलीपुत्र को कथा 


“आनन्द ! जब तक वेजियों में वृद्ध ( महतलक ) नेता रहेंगे, 
उनका वे सत्कार करते रहेंगे, उन्हें वे बड़ा मानकर उनकी पूजा 
करते रहेंगे, उनकी बात का सुनने तथा ध्यान देने योग्य समभते 
रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि द्वी होगी, हानि नहीं ।? 

तब भगवान ने बआह्मण बेकार का सम्बोधन करके कहा--- 
ब्राह्मण !.एक समय में वैशाली के सारदन्द चेत्य में बिद्वार करताः 
था | वहाँ मैंने वज्जियों के ये सात अपरिहाणीय घर्म कहे थे+ 

: जब तक, ज्राह्मण | ये सात अपरिद्ाणीय धम वज्यों -में रहेंगे, 
इन सात अपरिद्दारणीय ध्मा' में वज्जि लोग दिखाई पड़ंग, तब. 
स़॒क ब्राह्मण ! वज्ियों की वृद्धि ही सममना, दवानि नहीं । 


ऐसा कहने पर आह्यण वर्षकार भगवान से बओोलां-हे गौतम ! ' 
शक भी अपरिहाणीय धम से वल्लियों की वृद्धि ही सम्मदी 
द्ोगी, सात अपरिहाणीय धमो' की तो बात द्वी क्या ? हे गौतम ! 
राजा अजातशंत्रु को उपलाय (रिश्वत ) या आपस में फूट 
खलेवा कर यद्ध करना,दीक नहीं:। हे गौतम ! अब हम जाते हैं | 
इमें बहुत काम करने हैं ह हि है! 

तब सगध को सहामात्य आह्मण व्षकार भगवान को अभि- , 
नन्‍्दन कर, अनुमोदन कर आसन से उठ कर चला आया। 

इससे आगे का वृत्तान्त अट्टकथा- में इस प्रकार लिखा गया 


बषकार ब्राह्मण राजा अजातशत्र के पास गया। राजा ने. 
उससे पृछा,-“आचाय ! भगवान ने क्या कहा १? उसने उत्तर दिया, 
श्रमण गैतम के कथनानुसार तो घैज्जियों का किसी प्रकार भी ; 
परास्त नहीं क्रिया जा सकता। हाँ उपलाय ( रिश्वत ) और 
आपस में फूट डालने से लिया जा सकवा है? ६ 


४७४७० 


अजातशत्र / कह. 


' ध्तब राजाने कहा--रिश्व॒त से हमारे हाथी, घोड़े और कोष: 
का नाश हावा । भेद का द्वी प्रयोग करना चाहिये। यह केसे 
किया जावेगा ! ह 

वकार ने उत्तर दिया-“तो मद्दाराज ! तुम परिषद में वज्जियों 

, की बात उठाओ ॥ तब मैं कहूँगा, महाराज । तुम्हें उनंसे कया है ९ 
. इत्र राजाओं (वज्जिगंण के राज सभासद) को कृषि और वारिज्य 
. करने दो ।? तब तुम कटद्दना--'क्यों जी ! यह आह्यण बज्जियों 
/कै सम्बन्ध में की जाने वाली बात में रुकावट डालता है।” उसी : 
. दिन में उन / बज्जियों ) के लिये भेट उपद्दार भेजूँ गा। उसे पकड़ 
कर मुझ पर दोषारोपण कर, बन्धन, ताड़न आदि न कर, छुरे से , 
॥ औीडम करा मुझे नगर से बाहर निकाल देना। तब मैं कहूँगा-मैंने 
* क्षेरे नगर में प्राकार और परिश्वा बनवाई हैं; मैं इनके कमजोर 
स्थानों को जानता हूँ, अब जल्‍्ढी तुझे सीधा करूँगा | ऐसा सुन 
“कर तुम कहना-बेशक, तुम जाओ रद बे । 
राजा अजातशत्रु ने यही सब किया। बज्जियों ने वेषकार के 
: निकाले जाने की बात सुनकर कहा, “यह आह्यण मायाबी शठ है, 
इसे गंगा म उतरने दो ।” पर दूसरे वज्जियों की सम्मति इससे . 
सिन्न थी। उन्होंने कद्दा-/|इस आह्यण को हमारा पक्ष लेने के . 
: कारण दी तो मगध से निकाला गया है, अतेः इसे आने देना... -- 
' धोहिये ।? वज्जियों ने आह्यण वेजकार से पूछा-तुम किस लिये... : 
यहाँ आर हो ! उसने सब हाल सुना दिया | वज़िजयों ने कह्दा- . : .. 
: चस छोटी सी बात के लिये इतना भारी दरड देना उपयुक्त नहीँ ४ 
"आ । फिंर उन्होंने पूछा-मगध में तुर्द्दारा क्या कु था? वर्षकार: -. 5 
- ने कह्दा“में वहाँ विनिश्चय मद्दामात्र था | वल्थियों नेनिश्वयें कियो, 
: यहाँ सो अषंकार का यही पद रहे। वर्षकार वैशाली में निवास .: . 
करने लगा । वह. बड़ी सुन्दर रीति से न्याय कार्य करता का॥ 
' जाथकुमार उसके पास विद्याप्दण करते बेक | ४. 


रु 33500 के ४ आई कान की | अंक है जप २ मे; 
कक ही 5 हल 8. बस 


! बडे ॒ दा पाटलीपुत्र. की कथा 


] 

धीरे-धीरे ब्राह्मण वर्षकार की वैशाली भर में धाक जम गई ॥ 

”  अझअपने गुणों के कारण सब उसकी प्रतिष्ठा करने लगे। अब उसने 
अपना असली काय प्रारम्भ किया । उसने एक लिच्छवि को 

छकान्‍्त में ले जाकर पूछा-आप बहुत गरीब हैं नः?? उसने कहा- 

“आंप से यह बात किसने कही ! “अमुक लिच्छवि ने !! इसी . 
अ्रकार दूसरे लिच्छूविं से वषकार ने कहा-'तुम कायर हो क्या ९? 
“किसने कद्दा !! “अमुक लिच्छवि ने ।” इसी प्रकार भूठ-सूठ एक 

. दूसरे के नाम से बात॑ कह कर वषकार ने उन लिच्छवि राजाओं 
में तीन वष के अन्दर ऐसी फूट डाल दी, कि दो लिच्छवि राजा. 
एक रास्ते पर भी नहीं जाते थे। हम पहले लिखे चुके हैं कि 
लिच्छविगण वैज्जि जनपद में संब से अधिक शक्ति शाली था। 
जब व्कार को विश्वास हो गया, कि अब॑ लिच्छवियों में भली* - 
आँति फूट पड़ गई है, तब उसने राजा. अजातशत्र .के पास जल्दी 
डी आक्रमण करेने के लिये खबर भेजी । अजातशत्र ने रणभेरी 
बजाई और युद्ध के लिये, चल पड़ा । जब वैशाली-निवासियों 
ने देखा कि अजातशत्रु आक्रमण करने आ रहा है, तो उन्होंने भी 
रणमभेरी बजवाई और कदा--आओ चलें, राजा अगातशत्रु को 
गंगा के पारन उतरने दे'। पर भेरी. सुन कर भी लिच्छषिं लोग 
जमा नहीं हुए | तब दुबारा भेरी बजाईं गई, कि राजा को नगर में 
घुसनें न दें; नगरद्वार बन्द करके अजातशत्र का मुकाबला करें | 
पर अब भी काई जमा नहीं हुआ । राजा अजातशत्रु खुलेंद्वारों 
से द्वी घुस कर सब को तवाह करके चला गया। ' 

बौद्ध सादित्य के इस विवरण पर किसी ग्रकार की टिप्पणी 

की आवश्यकता नहीं है। निस्सन्देद, वब्य जनपद मगघ के उत्तर 
में गंगा के पार एक बहुत शक्तिशाली संघ था। पर गणतन्त्र- / 
शाज्यों की सबसे बड़ी निबलता यह होती है, कि उनमें भेद- 
नीति सुगमता से सफल बनाई जा सकती है। 'भेदः और. प्रदान” ४ 


अजातशत्रु . बह. 


इन दो उपायों से ही गणराज्यों का विनाश शत्र लोग करते रहे 


+ 


4, 


"कि 


हि 


हैं। कौटलीय अथशास्त्र में साम्राज्यवादी आचाय चाणकंय ने 
इन्हीं उपायों का उपदेश अपने विजिगीषु राजा को संघों को 


. * अंश करने के लिये दिया है। चाणक्य से पूर्व आचाय. व्रपकार 


ने भी इन्हीं उपायों का उपयोग कर वज्जिसंघ का नाश किया । 

एक जैन ग्रन्थ के अनुसार, जब राजा अजांतर्शत्र ने वैशाली पर - 
चढ़ाई की तो काशी और मल्‍ल जनपदों ने इस युद्ध में बब्जियों 
की सहायता की । सम्भवत: 'वज्जिसंघ के साथ हीं काशी और 
अल्ल जनपद भी मगघ के साम्राज्यवाद के शिकार होगये | य्याँपें 
बौद्ध ग्रन्थ अट्वकथा के अनुसार वर्षकार की भेदनीति के कार 
अजातंशत्रु नेयुद्ध के बिना ही वैशाली पर अपना, अधिकार 
कर लिया था, पर जैन अजुश्रुति के ” अनुसार उसे.- वेठिज़संर्घू 


: को परास्त करने के लिये घार युद्ध की आवश्यकता हुई थी।इस 


बुद्ध में अजातशत्रु ने 'महाशिला-करटक्र' और “रथमूसल? 
अयंकर हथियारों का प्रयोग किया था। वृषकार की भेदरीिं- 
के कारण कमज़ोर पड़े हुए वज्जि महाजनपद का युंद्ध द्वार्स - ह 


.' जीत सकना अजातशनत्रु के लिये सम्भव हे। गा जा यहीं आंची्न 


जे 


अजुश्रुति का निष्कष है।. 7: 

' अंग महाजनपद विम्बिसारं के समय में मगध साम्राज्य- के 
अस्तंगत हो गया था; अब अजातशत्र के प्रयत्न से वस्जि, मसल 
और काशी, ये तीन मंहाजनपद मगघ साम्राज्य में सम्मिसित 


हो गये। काशी का कुछ भाग पहले ही: विम्बिसार के संमर्य 


मं भी मगध के अधीन था । अजातशत्रु ने सम्पूर्ण काशी रद्द 
जनपद का हस्तगत कर लिया इस अकार अब म्गघ सांखा्म्य 


शक्ति बहुत बढ़ गई।._ 
अजातशत्रु ने ३२ वष तक राज्य किया । ज़िस ससय महालते 


जुद्ध का निर्वाण हुआ , उस समय ,अजातशत्र कोशासल/अंरतें 


द 


५ पाटलीपुत्र की कथ! 
हुए ओठ वर्ष व्यतीव हो चुहे थे। महात्मा बुद्ध का निर्वाण- 
. क्राल-४८० इंस्वीपूव . के लगम्ग है। अत: अजातशत्रु ४८८ 
इसवी पूष में राजगद्दी पर बैठे, और ४५६ ईसवी पूव- में 
. अनऊे शासन का अन्त हुआ | | | 
( ४ ) राजा उद्घायीमद्र 


प्रसिद्ध बौद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ महावंश के अनुसार उदायी- 
अद्र ने भी अपने पिता अजावशत्र को मार कर मगध का राज- 


. सिंहासन प्राप्त किया था। अजावशत्र ने अपने पिता बिम्बिसार 


का घाव किया. था और उदायी ने अजातशत्र का | ये 
एकराद बनने के.इच्छुक. मागध सम्राद सचमुच- ही “नयबर्जितः 
थे। शायद इन्हीं को दृष्टि में रख कर आचाय चाणक्य ने 


श्रथशास्त्र में लिखा है, कि राजपुत्र ककंट ( कैंकड़े ) के समान 


द्वोते हैं, जो अपने पिता को ही खा जाते हैं। चाणक्य ने 
राजपुत्रों को इस प्रवृत्ति से बचाने के लिये अनेक उपायों का भी 
भ्रतिपादन किया है। राजपुत्र कहीं अपने पिता को मार कर 
ग़ाज्य प्राप्ति के लिये पड़यन्त्र तो नहीं कर रहे हैं, इसकी 
। 8 रखने के लिये अनेक प्रकार की व्यवस्थाये' की 
गई 


पाटलीपुत्र की स्थापना उदायी ने ही की। अजावशतन्र के. 


समय में मगध की राजधानी चम्पा और राजगह थी। काशी, 
मल्‍ल और वज्जि महाजनपदों के जीत लेने के बार मगघ 


साम्राज्य इतना विस्तृत होगया था, कि राजगृद्द या चम्पा साम्राज्य - 


के केन्द्र से बहुत दूर पड़ती थीं। शक्तिशाली वज्जिसंध को भमली- 
आँति काबू में रखने के लिपरे भी इस प्रकार की राजपघानी कीं 
 श्रावश्यकंता थी, .जोः: कज्जिजनपद से अधिक दूर न दो ॥ 
प्राटलीपुत्र इसके लिये बहुत ही उपयुक्त नगरी थी। 


जप 


राजा उदायीभद्र पु 


'डद्ायी बहुत ही महयाकांक्षी तथा वीर राजा था। पड़ोस 


नके सब राजा उस है निरन्तर आकरमणों से तंग थे | वे सममते थे, . 


ब्के जब तक उद्ाथी जीवित रहेगा तब तक दूसरे राजा चेन से 


" शज्य-सुष्र का उपभोग नहीं कर सकते। पर उदायी ने किस-किस 
. - शजा को जीत कर अपने अधीन किया, इसका वृत्तान्त भारत 


की प्राचीन अनुश्रति से ज्ञात नहीं होता। पर जैन ग्रन्थों में 


_ छदाथी के वित्य में एक कथा अंत्यन्त उपयोगी पाई जाती है| 
. दमचन्द्र कृत 'स्थविरावलि चरित्र” के अनुसार. उदायी ने किसी 


सदथीपवर्ती राजा पर आक्रमण कर्‌ उसके राज्य को छीन लिया 
और वह राजा भी युद्ध में माश गया। परन्तु उस राजा के पुत्र ने 


,  अबन्ति के राजा के पास जाऋर आश्रय “लिया ' और उससे 


डदायी के विरुद्ध युद्ध करने के लिये सहायता की याचना को 8 


३ इस समय भारत में साम्राज्य-विस्तार के लिये जो महाजनपद्‌ 


संघर्ष कर रहे थे, उनमें मगध और अंवन्ति ही सब से प्रबल 


: “ओ। मगध ने अंगं, काशी, वज्जि और मल्‍ल महाजनपदों को . 


जैँ 


जीत लिया था। इन विजय के कारण उसकी शक्ति बहुत बढ़ें 


: . बाई थी। उधर अरव॑न्ति की शक्तिंभी बहुत बढ़ीं हुई थी। चत्स 

' और अवन्ति इस समय एक राजवंश के शासन, में थे। पश्चिम 

कक हे मो छोटे-बड़े राज्य इस संमय अवन्ति के अधीन हो 
- चुके थे। ' | 


अवन्ति के राजा 'ने इस राजकुमार को सहायता देनों 
स्वीकृत कर लिया । पर उदायी को युद्ध द्वारा 


सुगम बाव न थी। अतः एक चाल चली गई । उदायी- जैनें मे. 


में श्र्ा रखता था। जैन साधु उसके पास आते जाते रहतें नें 
इस राज्यच्युत राज कुमार ने जैन बेश आर 
थाटलीपुत्र जा पहुँचा । जो मैन गुरु उदायी. के भ्रंजप्रासाद में 
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श८ रा पाटलीपुत्र की कथा 


आते जाते थे, उनमें से एक का शिष्य बन कर वह स्वयं भी 


' अइलों में आने जाने लगा | एक दिन अवसर पाकर, जब राजा 
“ सो रहा था, इसने उस पर आक्रमण किया और सिर घड़ से' 


अलग कर दिया। इस प्रकार पितृहन्ता तथा पाटलीपुत्र के 
संस्थापक राजा उदायीभद्र का अन्त हुआ । उदायी का शासन- 


काल कुल १६ वष था। 


'उदायी के बाद अनुरुद्ध और फिर मुएड मंगध की- राजगद्दी : 


पर बैठे । इन दोनों का शासन-काल ८ वर्ष था। इनके साथ 
सम्बन्ध रखने वाली किसी भी महत्वपूर्ण घटना का ज्ञान हमें 
. नहीं है । 

« . (५ ) शिशुनाग नन्दिवधन ७ 


, मुण्ड के बाद मगध॑ का राज़ा नागदासक बना। इसका 
प्रधान अमात्य शिशनाग था । नागदासक नाम को ही राजा था,. 
असली राज्यशक्ति शिशुनाग के हाथ में थी। शिशनाग ने उसी 
मार्ग का अवज़म्बन किया, जिस पर अन्तिम बाहंद्रथ राजा 
रिपु'जय का ग्रधानामात्य का था। मगधघ में फिर एक बार 
क्रान्ति हुईं। नागदासक को सन से उतार कर उसका 

* अमात्य शिशुनाग सम्राद्‌ बन गया। बौद्ध साहित्य के अनुसार 
पाटलीपुत्र के पौरों, मन्त्रियों और अभात्यों ने नागदासक को 
राजगद्टी से च्युत कर “साधुसम्मत अमात्य शिशुनाग” को 
राजपद पर अभिषिक्त किया । शिशुनाग कहाँ तक साधुसम्मत 
था, यह कह सकना सुगम नहीं है, पर इसमें सन्देह नहीं, 
वह बड़ा ग्रतापी और महृत्त्वाकांक्षी था। उसने कुल ४२ वर्ष 

तक मगध का नेतृच किया, २४ व नागदासक के अमात्यरूप 


में और १८ वर्ष स्त्रयं राजा के रूप में | शिशुनाग का ही दूसरा, 


- ज्षाम नन्दिवधन था । ह मे 


घ 
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काकवर्ण महानन्दी ह घूर्‌ 
! शिशुनाग के शासन-काल में मगधु के साम्राज्य का और भी - 
5: अधिक विस्तार हुआ | इसके समय की सब से बड़ीं घटना ' 
४» » अबन्ति महाजनपद का मागध साम्राज्य में सम्मिलित होना है। . 
 पघुंलिक के लड़के प्रद्योत ने अवन्ति में जिस नये दंश का प्रारम्भ 
/. -. किया था, अब उसका अन्त होगया | अद्योत बड़ा शक्तिशाली 
' शाजा था, इसीलिये प्रांचीन अजुश्रुति में उसे “चण्डः बिशेषण से .- 
... स्मरण किया गया है। वत्स राज्य के साथ उसके बहुत से युद्ध. ४ 
: :> हुए, और धीरे धीरे वत्स अवन्ति का वशवर्दी हो गया | प्रयोत ने... 
४». अपने समय में मगध पर भी आक्रमण करने की तैयारी की।'. 
7. कूसीलिये राजा श्रजातशत्रु ने राजगरद्ट की किलाबन्दी कराई 
-:. शथी। प्रद्योत के बाद अवन्ति की राजगद्दी के लिये ग्रहकलदइ- 
2 झुरू हो गया। बाद के राजा प्रथोत के समान वीर तथा शर्त्तिशाली .- 
: नहीं थे। शिशुनाग ने उन पर आक्रमण किया और अबन्ति के 
.+.. धझन्तिस राजा अवन्तिवर्धन को मार कर यंद्द शक्तिशाली भद्दा- , 
जनपद भी मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया । अवन्ति के 
,... नष्ट दवोने के साथ ही वत्स देश पर भी शिशुनाय का अधिकार 
” ही गया। 5 मक हि 


(६ )काकवर्ण महानन्दी ,. « -, 

.. , शिशुनाग का पुत्र. काकवर्ण महानन्दी था। झुछे अन्यों में 

. . .. इसे ह्वी कालाशोक के नाम से लिखा गया है। इसने कुल २८ 
“ “ जर्ष तक राज्य किया। इस के शासनकाल के दस&' वर्ष, में. 
: अद्दात्मा चुद्ध का चिंवोण हुए १०० बष पूर्ण झो चुके भे | इस 
अचसर पर बौद्ध धर्म की एक महासभा वैशाली में संगहित: कीं. 

' गई | राजा महानन्दी इस महासआ का संरक्षक था। इसका 
आयोजन वैशाली के कुसुमपुरी बिर में किया गया. ओ जहा 





५ ता 


का ० 


"8०... पॉटलोपुत्रकी-कथा 
बौद्ध संसार के सब प्रसिद्ध ७०० मिक्षु एकत्र हुए ये। बौद्ध धर्म 
' के संगठन में इस मह्दासभां ने बड़ा काये किया । 


महानन्दी के समय में 'मागध साम्राज्य का और अधिक - 


. विस्तार हुआ दो, इस विप्रय में कोई निदश प्राचीन अनुश्रुति मे, 
नहीं पाया जावा। : 

महानन्दी का अन्त भी एक पड़यन्त्र द्वारा हुआ। महाकावि 
बाणभट्ट ने हर वरित में लिखा है, कि नंगर के बाहर गले में छुटी 
ओोंक देने से उसकी मृत्यु हुई। आचीन आये मर्यादा को छोड़कर 
मगधघ के सम्राटों ने जिस माग का अनुसरण किया था, उसमें 
यदि राजाओं का अन्त इस प्रकार के षड्यन्त्रों द्वारा हो, तो 
उसमें आश्वय की क्या बात है ? 


जिस षड़य॑न्त्र द्वारा राजा महानन्दी की हत्या हुई, उसका * 


. 'नेता. मद्दापज् नन्‍द था। यह जाति का शुूद्र थों और अपने 
प्रारम्भिक जीवन में बड़ी कठिनता से अपना पेट पालता था। 
परन्तु देखने में वह बड़ा सुन्दर था। धीरे धीरे महानन्दी की 
रानी उसके क़ाबू में आगई, और रानी द्वारा राजा भी बहुत 
कुछ उसके प्रभाव में आगया | अवसर पाकर महापद नन्‍्द ने 


भद्दानन्दी को क़त्ल कर दिया और उसके पुत्रों के नाम पर स्वयं - 


राज्य-कार्य का संचालन करने लगा । मद्दानन्दी के दस लड़के 

: थे। प्रतीत द्वोता है, कि पिता की इत्या के समय ये सभी आयु 

-में कम थे | यही कारण है, कि राजमाता का कृपापात्र होने से 

“सारी शासन-शक्ति महापदनन्द के हाथ में थी। इस मरूहांझ 

ने बाद में मदानन्दी के पुत्रों का भी घात करा दिया, और स्वयं 
-मगघ का सम्राट बन गया। 

(७) मद्दाप्य नन्द ., 
वायु पुराण के अनुसार भद्धापद्मनन्द ने २८ वष तक मगघ 


हँ 
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पी 
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2 | .मसद्दापद नन्‍्द ६१४ 
“, भौराणिक अनुभ्रुति के अनुसार उसके सैनिकों दी संख्या दस: * 
:” पद्म थी। उसक पास सम्पत्ति भी दंस पद्म थी। इसी. लिये 
:। उसका नाम मद्भापद्म पड़ा था। पौराणिक अलुश्रुति की इन 
५... संख्याओं को स्वीकृत कर सकनां तो सम्भव. नहीं है, किन्तु 
| अहायपद् के पास अनन्त सेना और अनन्त सम्पत्ति अवश्य थी। 
' * इसीलिये उसे प्राचीन बौद्ध प्रन्थों में उम्रसेल भी कट्दा, गया है| 


.. मद्दाप्य नन्द के समय में मागघ साम्राज्य का बहुत विस्तार. 
*. छुआ । एक अजुश्रुति के अनुसार महापद् ने ऐद्वाक, पाध्याल,,  . 


४... कौरूय, दैहय, श्रसेन, मैथिल तथा अन्य बहुत से राज्योंको जीव... 
४, कर अपने अवीन किया था। बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदायी/. ' - 


शिशुताग और नन्दिवर्यन ने मगध के जिस उत्कषे का आरस्भ. , 
५... किया था, रद्दाआनन्द ने उसे चरमसीमा तक पहुँचा दिया). . . 
... आंग, काशी, वज्जि, मल्‍ल, वत्स और अवम्ति-यें छं महा 

” जनपद महापद्य के पूर्जनवर्ती मागध सम्राटों ने अपने अधीन कर 

' लिये ये। अब महापद्य ने ऐल्बाक्व ठंश द्वारा शासित कोशल,. /. 
पञ्चाल, चेदि, शूरसेन और कुरु-इन महांजनपदों को जीत करे 

, . मागघ साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस श्रकार बौढ़ काल. . -. 

, के सोलह मद्दाजनपदों में से बारह मद्दाज॑ंनपदू सागधें साम्राज्य 
'के अन्तर्गत हो गये। महाजनपंदों के अतिरिक्त जिन अन्य! |: 
जनपदों को महाप्रद्म नन्‍्द ने अपने अंधीन किया था, उनमें, 

: - 'ऋलिंग विशेषरूप से उल्लेखनीय-है। खारवेल के दाबीगुस्फ .. 
' शिलालेख से सूचित होता है, कि नन्द्राज कलिंग पर अक़मख. 
|. / कर बहाँ से जिन की एक मूर्ति विजयोपह्ारः के रूप में अगरपः,:.. 
. >, लैगया था। कलिक्न भी महाप्य के प्रयत्न से मांगघ साप्नास्क के. 





:* -आन्‍्तगंत होगया गा दक्षिणी भारत में प्राप्त अनेक सिलालेखों? लिल #-2ं ध्ु 
.... से झ्ाव होता-है, कि आइुनिक बम्वई आ्त के भी अनेक मर 
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हु पाटलीपुत्र की कथा 


* यर  नन्द का शासन था। सम्भवतः, गोदावरी के अ्रदेश में 


स्थित अश्मक मदाजनपद्‌ भी मद्दापझनन्द के साम्राज्य में 
सम्मित्रित था.। 

नन्द के प्रधान मन्त्री का नाम कल्पक था। प्राचीन अनश्रति 
में इसकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की; गइ है। इसी की सूक और 
नीति कुशर्लता का यह परिणाम था, क्रि महापञ्म नन्‍्द ने आय: 


- - -सारे उत्तरी भारत में मागध साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। 


महापद्म जाति का शूद्र था। पुराणों ने उसे 'शुद्रागर्भोन्नव” 
करके लिखा है । उसके सम्बन्ध में पुराणों का कहना है, कि 
जिस प्रकार प्राचीन समय में परशराम ने क्षत्रियों का संहार 
किया था, वैल्ले ही अब शूद नन्‍्द ने सब क्षत्रिय राजवंशों का 
अन्त कर दिया था । वह खेच्छाचारी एकराट था, जिसका 
पूथिवी भर पर एकच्छुत्र शासन था, और उसकी आज्ञा को 
उल्लघंन करने बाला कोई नहीं था। पुराणों में यह भी लिखा है, 


कि महापद्म नन्द से लगा कर सब राजा 'शुद्रशाय”ः और 


अवामिक! हुए। यह तो स्पष्ट द्वी' है, कि महापद्म नन्‍द आये. 
भिन्न जाति का था, और प्राचीन आय धर्म का पालन करने 
वाला नहीं था। प्राचीन आये क्षत्रिय राजवंशों और आय-नीति 
का अन्त कर उसने विशाल एकच्छत्र, खेच्छाचारी मागघ 
साम्राज्य का विस्तार किया था। मद्दापड् नन्‍द की शक्ति का 


आधार उसकी वैयक्तिक योग्यता और उस-भ्रृत सेना का साहाय्व 


था, जिसमें अनाय॑ सैनिकों की प्रभुता थी, और जो अनाय॑, 
शुद्र मागध सम्राद के प्रति भक्ति रखती थी । 


महापद्म के बाद उंसके आठ पुत्रों ने शासन किया । महापद्म 


ओर उसके, आठ पुत्र ही इतिहास में नवनन्द्‌ के नाम से श्रसिद्ध 
डँ। इनके सम्बन्ध की कोई घटना इमें ज्ञात ज़हीं है।पर 


ञ 


तब है 
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बंद 


+ 
ँ 


ले 


यबनों के आक्रमण . "हुड 


आवचाय॑ चाणक्य की सहायता से सागध साम्राज्य पर अपना, 


* अधिकार कर लिया था। मद्दाप्म नन्द के पुत्रों का शासन- 


काल केवल सोलह व है। 
मौर्य चन्द्रमुप्त ने धननन्द का नाश कर एक नये शक्तिशार्ती 
अंश का प्रारम्भ किया, पर मागध साम्राज्य पहले द्वी की तरह, 


' “कायम रहा। मौयों के साथ किसी नये साम्राज्य का आरम8्भ - 
. नहीं होता। मगध का जो साम्राज्य जंरासन्ध, विम्बिसार,_ 


' अजातशत्रु और महापदनन्द के अयत्नों से निरन्तर उन्नति. 


:.  अहांपडनन्द जिस समय बंगाल की खाड़ी से सतलुज तक... 
.. सम्पूर्ण, उत्तरी भारत में “अवाधित” और “अलुलंघित' शासन की... 
स्थापना कर रहा था, उसी समय सुदूर पश्चिम में मैसिडोनियां ,» 
'का राजा. फिलिप सारे यवन देश ( ग्रीस ) को जीत करें अपना - 


करता गया था, मौयों ने उसे और अधिक विस्ठृत किया । अन्दर 


: थशुप्त, बिन्दुसार और अशोक के प्रयस्नों से मागध साम्राज्य अपने 


अन्तिम नन्‍द धननन्द था, जिसे मार कर मौर्य चन्द्रगुप्त ने -. 


विस्तार की. अन्तिम सीमा तक पहुँच गया, और न केक्‍ल प्रायः. . .. 


: सम्पूर्ण भारत, अपितु भारत के बाइर के भी अनेक प्रदेश उसके 


अन्तर्गत हो गये । 


। धननंद का विनाश और चन्द्रगुप्त मौ्य का मागघ-सम्राट , ४ 
... बनना ठीक वैसी ही घटना है, जैसी कि वाहंद्रथ रिपुंजय की हत्या. 


"के बाद पुलिक का शक्ति प्राप्त करना.या राजा बालक के विरुद्ध 


'पड्य्॒त्र करके श्रेशिय भष्टिय का राजसिंहासन पर अज्विकछ : 


करना । राजवंशों और राजाओं में परिवर्तन द्वोता गया, प्र 


 मागध स्कराज्य अक्लुश्णरूप से जारी रहा।.... ०.7“ 


( ८.) यवनों के आक्रमण , 


'एकब्छत्र साम्राज्य बनाने में लगा था । आरत के समान यबन देश 
गा वि हा दया 
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में भी उस समय बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे । मैसिडोन के 
साम्राज्यवाद ने इन सब को जीत कर एक शासन के नीचे 
लादिया। * 


फ़िलिप का पुत्र सिकनंद्र था, जिसने आचाय अरिस्टोटल? . 


की शिक्षा का अनसरण कर यवन देश से बाहर, पूर्व की तरफ: 
अपना साम्राज्य विस्तृत करने का संकल्प किया था । सिकन्द्र 


डा 


श्यकता नहीं | धीरे धीरे उसने इंजिप्त, एशिया माइनर, ईरान 
और अफगानिस्तान को जीव लिया और हिन्दूकुश पर्वतमालाः 
को पार कर भारत में प्रवेश किया । 


हिन्दूुकुश और सतलुज के बीच के प्रदेश में उस समयह . 


बहुत से जनपद थे, जिनमें प्रधानतया गरतन्त्र शासन थे। इनमें” 
मालव, क्षत्रिय, आजु नायन; आरट्ट, आग्रेय, क्षुद््क और शिवि-- 
गण सब से प्रसिंद्ध हैं । सिकन्दर के इनके साथ धनधोर युद्ध 
हुए । पश्चिमोत्तर भारत के इन विवेध जनपदों से लड़ता हुआ: 
सिकन्द्र जब व्यांस नदी के तट पर पहुँचा, तो उसे ज्ञात हुआ, 
कि प्राच्य देश में मगघ का जो शक्तिशाली सामाज्य है. उसमें 
राजा नन्द का शासन है, और उसकी शक्ति अज़ेय है | सिकन्द्र 
की यवन सेनाये' पश्चनद प्रदेश के गणराज्यों से लड्टी हुई, दी 


थक गई थीं । भारत के इस एकराट्‌ का. सामना करने का.उसे 


साहम नही हुआ । सिकन्दर भारत विजय की अपनी आकांत्ा 
को पर्ण, नहीं कर सका । उसे वापस लौटने के लिये बाधित द्वोना. 
पड़ा। 

सुदूर पश्चिम के इस वीर आक्रान्ता ने मागध सामाज्य के 
डत्तर-पश्चिंग्री भारत में विस्तृत होने के लिये मैदानं दैयार कर: 


के विश्वविजय के इस . प्रयत्न का वर्णन करने की हमें आव-- 


जन 


"पर डा सुनज्नच ह् 


पक ० 3० 


कह कफ इक ५ 


है यवनों के आक्रण.. ६ - 
* ददिया। सिकन्दर के आक्रमणों ने पजाब के गशराज्यों की शक्ति 
' को जड़ से हिला दिया था। मागध सम्राट उन्हें किस प्रकार 


» ५ अपने अधीन करने में सफल हुए, इस पर हम आगे चल कर 
-,  अकाश डालेंगे । 
















न्‍ 
ा का 
है + | 
श छः 
६; बढ हक 
न्‍ ग श् ध रे 
_सविधममगा। ऋकाष्टर+नयार 
कफ 4 
ही 
सी ] | 
जन 
। ्ज़ $+०० 
हक 
के कि 
नि ० है 
््हृ के हि 8 &$॥ 
हब दर 
हा ढ़ 
मी 
दि 
जल 
बा है कई 
ग् ट 
५, हर | 
8५ 
न 5 
ह 
३ 
र्र # के 
मद हक 
कफ # है 
है नर 
के 
2 टेक ग धर 
हक ५ + न्‍ू 
क ७ ह०* 
फय है 
5 / 
है रड 
हा 
ध् शी ध् 
$ न 
न्‍ा 
7 रन 
हा हि घ न 
आह पक ४ हे कः 5 थे 
/ आय मै + 53: 
कर ड़ + 
ऊ $ ४ 
3 4 श्र हे 
हु धर क्र ३. 
ता + 





चोथा अध्याय 


जैन ओर बौद्ध धर्म 
। (१) धार्मिक सुधारणा 


महत्वाकांक्ती वीर सैनिक नेताओं के बीच में, जिस समय 
मगध का राजसिंहासन गद की तरह उछल रहा था, मगध के 
पड़ौप में गड्डा के उत्तर में तमी एक महान धार्मिक सुधारणा का 
प्रारम्भ हो रहा था। धीरे घीरे ये धामिक आन्दोलन सारे भारत 
में फैल गय। मगध के साम्राट जैसे दिग्विज्ञय करके अपने चातुरन्त 
साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे, वैसे ही ये धार्मिक 
नेता धर्मचक्र द्वारा न केवल सारे भारत में, अपितु सारे भमणडल 
में, धर्मचक्रबर्ती होने के लिये संघर्ष कर रहे थे। जब मगध का 


राजनीतिक साम्राज्य नष्ट हो गया, तब भी यह धमसाम्राज्य , 


भारत और उसके बाहर क़ायम रहा । भरत के प्राचीन इतिहास 
में इस घर्मसाप्राव्य और धार्मिक सुधारणा का वहुत अधिक 


महत्य है । 


उत्तरी बिहार में जो अनेक गणराज्य थे, इन नये धार्मिक 


आन्दालनां का उनसे प्रारम्भ हुआ। मरूहात्मा बुद्ध शाक्यगश में 


: उत्पन्न हुए थे, और वर्धनान महावीर ल्लाठकगण में ।- कज्जिसंघ 


में जो आठ गणराज्य सम्मिलित थे,ज्चाठकगण उनमें से एक था| 


मगध के साम्राज्यवाद ने उचरी बिहार के इन गणराज्यों का अन्त . 


कर दिया शाजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में गण मंगध से परास्त 
दुए । पर धायमिक क्षेत्र में शाक्य ओर वब्जि संघ के मिक्‍्खुओं के 


है मा की. पक 6 कर मिल ९ 
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6... जैन और बौड़ध धमे ६७ 


“ सम्मुख मगध न सिर मुका दिया । जब मगध की राजंगडी के लिये 
सैनिक नेद्य एक दूसरे से दौड़ कर रहे थे, और राजपुत्र ककट फरे 
समान अपने पिता. के विरुद्ध पड़यन्त्र, कर रहे' थे, ये 

, खोग शान्ति, प्रेम और सेवा से एक नये प्रकार के चातुरन्त 

: साम्राज्य॑की स्थापना में लीन थे 

_.. भारत बहुत बड़ा देश है। जैसे विविध जनपदों में आय जाति 
विधित्र शाखाओं में विभक्त होती गई, ऐसे ही प्रादीन आय-घर्म 

: भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न रूप धारण करता गया। 

. आचीन आय ०एके इंश्वर के उपासफ थे, वे प्रकृति की भिन्न-भिन्न 


। * शक्तियों में ईश्वर के भिन्न-भिन्न रूपों की कल्पना कर, उनेकी .  - 


देवताओं के रूप में उपासना करते थे। यज्ञ इन देवताओं की पूजा 


का कियात्मक रूप था | धीरे घीरे यज्ञों का कर्मकारड आंधिका- - 


पपिऊ जटिल होता गया । यश्ञ के वास्तविक अभिप्नाय को अल. 


!कर आय ब्राह्मणों ने उसे ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का साधने 
अमर लिया । य्षों में पशुहिंसा शुरू हुई। एक-एक यज्ञ मे. हंजारों 


: # की संख्या में पशुओं की वलि दी जाने लगी। पशुओं की बलि. 
प्राकर अग्नि प्रसन्‍न व सन्तुष्ट होती है और उससे मनुष्य रब 


लोक को आप्त कर सकता है, यह विश्वास प्रबल हो-गया। 


.... उस समय के भारत में समाज्ञ में ऊचमनीचे का भेद मी . - 

- अहुत बढ़ गया था | आयभिन्‍न जातिय के सम्पक में. आने से - - 
आयों' ने अपनी रक्तझुद्धता को क्रायम्‌ रखने के लिये जो नियम”... 

“; बनाए थे, उत्का अब बहत ,दुरुपयाग होने -लेगा था आह 
और क्षत्रिय अपन को समाज़ में ऊँचा समकते ये । बीक़ी लोग . 2 
नीच माने जाते थे | शूद्रों और दासों की एक ऐसी श्रेणी भी इस . 


-सम्रेय उत्पन्त हो गई थीं, जिसे मानवता के साधारण अधिकाई 
“आंयाप्तनहीं; थे। इस नई घामिक सुधारणा ने यज्ञों के रूद्िवाद 
कसमाज़ में ऊँच-मीच के भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठों कई 
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- ह८.. पाटलीपुत्र की कथा 
आचीन आयधम का पुनरुद्धार करने का प्रयत्त किया।  , 


(२) वर्धवान महाबीर 
बज्जि संघ में जो आठ गण सम्मिलित थे, उनमें से एक का 


. ज्ञाम था, ज्ञाइंक | इसकी राजधानी -कुर्डग्रामं थी। येहाँ के 
गणमुख्य का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह वैज्ञालिक 
राजकुमारी त्रिशंला के साथ हुआ था। .त्रिशला लिच्छुविगण के 


अमुख राजा चेटक की बहन थी । लिच्छविगण वज्जि संघका “ 


' सबसे शक्तिशाली गण था। ज्ञातृक राजा सिद्धार्थ और लिच्छवि, 
कुमारी त्रिशला के तीन सन्‍्ताने' हुई', एक कन्या और दो पुत्र । , 
छोटे लड़के का नाम॑ वर्धभान रखा गया। यही आगे -चल कर 

. जैन घर्म कातीरथंकर महावीर बना। |, 

. बधमान का बाल्यजीवन राजकुमारों की तरह व्यतीत हुआ॥+ 
बह एक सरहद गणमुख्य का पुत्र था। छोटी" आयु में ही उसकी 

-शिक्षा श्रारम्म की गई। शीघ्र ही वह, सब विद्याओं और शिल्पों 

जे निपुण हो गया। अपने पूवजन्म के संस्कारों के कारण उसे 
,विद्याप्राप्ति में अधिक परिश्रम करना पड़ा। उचित आंयु में: 
वधमान का विब्राद यशोदा नास की कुमारी के साथ किया गया। 
उनके एक कन्या भी उत्पन्न हुई। आगे चल कर जमालि नामकः 


ज्त्रिय के साथ इसका , विवाह हुआ, जो कि वर्धमान 'मद्ाबीर .: 


के प्रधान शिष्यों में से एक था। _ 

यद्यपि वर्धमान का प्रारम्भिक जीवन साधारण गृहस्थ के 
समान व्यतीत हुआ, पर उसकी प्रवृत्ति सांसारिक जीवन की 
- लरफ नहीं थी। बह “प्रेय” मार्ग को छोड़कर “श्रेय” मार्ग की ओर 
जाना चाहता था। जब वधमान की आयु तीसः वष की -थी. 
उनके पिता की सृत्यु हो गयी। श्लाठकगण- का 'मुख्य” अब 
- बॉधमान का बड़ा भाई नन्दिवधन बना । वर्धमान की भ्रवृत्ति 
बदले द्वी वैराग्य की तरफ थी।- अब पिता की मृत्यु के बाढ 
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बधमान महावीर - ईद 


खन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर मिक्षु बनना निश्चित . 
किया । .नन्दिवधन तथा अन्य निकट सम्बन्धियों से अनुमति ले. 
. चअधेमान ने घर का परित्याग कर दिया। श्ञाठ॒क लोग पहले ही | 
: तीर्थंकर पाशव॑ द्वारा प्रतिपादित जिन धर्म के अनुयायी ये, अतः - 
, . स्वाभाविक रूप से वह जैन भिक्षु बना । जैन भिक्षुओं की तरह 
'. उसने अपने केशश्मश्र का परित्याग कर तपस्या करनी प्रसस्‍्म्भ 
की । एक प्राचीन जैन पन्थ में इस तपस्या का बड़ा सुन्दर वेखेंन 
.._ किया गया है। कर 
*.,  वर्धमान ने मिक्षबनते हुए जोकपड़े पहने थे, वेतेरई 
'. आस में बिलकुल जजोरित हो गये औरे फट कर स्वयं शरीरं से... 
'. उतर गये । फिर उसने बस्त्रों को घारण नहीं किया। वह छोटे _ - 
_  अच्चें के समान नग्न ही विचरण करने लंगा। जब कंह संमाक्षि.._ 
: - जगा कर बैठां हुआ था, तो नानाबिध जीवजन्तु उसके शरीर . - 
_>'पर चलने. फिरने लगे। उन्होंने उसे अनेक प्रकार से काटी, पर . 
चघ मान ने उनकी ज़रा भी परवाह नहीं की | जब वह ध्यांनत्क 
हुआ इधर उधर परिश्रमण करता था, वो लोग उसे चारों ' 
' से घेर लेते थे। वे उसको मारते थे, शोर मचाते थे; पर वध यांन . 
« » उनका-जरा भी ख्याल नहीं करता था। जब काई बात पूछता 
था तो वह जबाब नहीं देता था। जंब उसे लोग प्रणाम करते 
. , तो वह प्रणाम का भी उत्तर नहीं देता था। कुछ दुष्ट लोग 
उसे डर्डों से भी .पीटते थे, परन्तु उसे इसकी भी 
आारद वर्ष तक वह निरन्तर अपने शरीर की उपेझा कर . 2 ४ 
ख़ब 'परकार के कष्टों को सहता रहा | वह भोजन भी इंवेली '. 
'पेर ग्रहण करता था। उसने संसार के सब का उच्छेद 
कर दिया था। संसार से वह सवा नि्लिप्त भा । आकाश की 
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छ० : पाटलीपुत्र की कथा 
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* जरह उसे किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं थी। वायु के 
' स्थान उसके सम्सुंख कोई बाधा नहीं रह गदी थी। शरद काल के 
जैल के समान उसका हृदय शुद्ध था। कमलपत्र के समान बहू 
किसी में लित नहीं था | कछुत्रे के सधान-उसने अपनी इन्द्रियां 
को वेश में करलिया हुआ था + गेंडे की सींग के सभान वह 
'एकाकी हो गया था। पक्षी के समान वह स्व॒तन्त्र था । 


इस प्रकार बाग्ह वष तक घोर तपस्यां कर अन्त में तेरदव 
वर्ष में बधमान को अपनी तपस्या का फल प्राप्त हुआ | उसे 
पूछ सत्यक्षान की उपलब्धि हुईं । उसे “केबलिन्‌” पद श्राप्त 
डुआ। एक प्राचीन जैन ग्रन्थ के अनुसार “तेरहवें? बष में 
बसनन्‍्तऋत ऊे द्वितीय मास में, बसन्‍्त ऋतु: के चौथे प्ष में. 
: जैशाखमास में, वैशाखमास के दसवें दिन, जब कि वखुओं को 


छाया पूछ की तरक पड़नी प्रारम्भ हो गई थी, अथोत्‌ अपराध - 


कॉल में, सुत्रत नामक वार वो और विजय नामक मुहूत में 


_ जूम्मिका आम के बाहर, ऋजुपालिक नरी केन्तट पर, सामाम 
.' नाम के ग्रददथ की जवीन में स्थित 'एक पुराने मन्दिर के 
' समीप, शालं-बृक्ष के नीचे बंध +।त-महावीर,ने केवलिन” पद 


श्राप्त किया । ; 


जिस समय मनुष्य संसार के संसग से सम्था मृक्त हो | 
जाता है , सुखदुःग-ठन्द से वह्‌ ऊपर उठ जाता है, वह अपने 


को अन्य सब वज्तओं से प्रथर 'कबलरूप” सममने लगता है, 
तब यह -“केव लिन! की दशा प्राप्त होनी है। केबली होकर वंधमान 
महावीर बन 'गया। बारह वर्ष की सुदीघे तपस्या के बाद : 
महावीर ने जा सत्यज्ञान प्राप्त किया था, अब उसने उसका 
अचार प्रारम्भ किया। महावीर की ख्याति शीघ्र ही दूर दूर तक, 
पहुँच गई । अनेक लोग उनके शिष्य होने लगे। महावीर ने इस 
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वर्धभान महावीर 3१. 


, समय जिस नथे सम्प्रदाय की. स्थापना की, उसे “निम्नेन्थ' नाम 
से कहा जाता है। निप्रन्थ का अथ है, बन्धनों से मुक्त |. . 
' - अह्बीर के शिष्य मिक्षु लाग “निगन्थः या “निगन्‍्थः कहते के, . 
“' : इन्हें जैन भी कब्ते थे, क्योंकि ये 'जिन! ( वर्धभान को केवलपर्द . 
. आप हो जाने के बाद वीर, जिन, महावीर, अहत आदि सम्मान- 
. सचक शब्दों से कहा जाता. थां ) वे अनुयायी होते थे। मिगन्‍्थे . 
जहाबीर के विरोधी इन्हें प्रायः “निम्रन्थ ज्ञात पुत्र! ( निमन्‍ध  . 
बांट पुत्त ) के नाम से पुकारते थे। ज्ञाठपुत्र उन्हें इसलिर कहाँ 
: जोता था, क्योंकि वे ज्ञाठक गण के कुमार थे. हा 


9/क 


हे बध सान महावीर वीर ने, जिस प्रकार. अपने धर्म का प्रसाई 
: किया, इस सम्बन्ध में भी अनेक बातें आचीन जैन फ्रन्यों में 
* उपलब्ध होती हैं।महाबीर का प्रधान शिष्य गौतम इन्द्रभूति 
थी आगे चलकर इस इन्द्रभूति ने भी 'केवलिन' पद प्राप्त किया 
था। महावीर का यह ढंग था, कि वे किसी एक स्थान को केन्द्र 
जवाकर अपना काय नहीं करते थे | पर अपनी . शिष्यमण्ड़ेली 
' के साभ्न एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए. अपने 
, घर्मसन्देश को जनता तक पहुँचाने-का उद्योग ' करते थे 
'.५.. सब से पूत्र उन्होंने ज्ञावकैगण में ही अपनी शिक्षाओं : को 
: असार किया । सब ज्ञाठतृक- शीघ्र: ही. उनके . अशुवाधी 
हो गये। उसके बाद लिच्छेवि और बविदेह में. प्रचार किया 





- जया 4 उत्तरी विहार के इन गणराज्यों में प्रचार करते के बढ 7 
:.: महावीर ने मगंव ' की राजधानी: राजयूह के लिये प्रत्का् ,... 
'  किया। उस समय.मगध में श्रेशिय बिम्बिसार का राज्य था |गन्न ।: . 
प्रेखिय. ने महावीर का बड़ा. आदर किया; - और च्स्फ़ 
“क्कानत में |विम्विसार की सम्पूर्ण सेमा ( सम्भबंतः श्रेशिंकल ) ने 
शीमागलिया। :' ; एम 2 8.8 
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- करे -...>£$9 पाठलीपुत्र की कथा 
उस समय- भारत. का' मुख्य महांजनपद मगध था। भारत 
'. कई राजनीतिक, सामाजिक, आंथिक व धामिक जीवन में यही 


! सब का अ्रग्मणी :था | इसीलिये उस युग के धार्मिक: नेताओं ने 


भी इसी को अपना प्रधान कार्यक्षेत्र बनाया। वध मान महावीर 
ने भी अपने. जीवन का बड़ा भाग मगध में ही ग्रचारकाय में 
- व्यतीत किया। राजगृह, चम्पा आदि मगध साम्राज्य की 
'-जगरियों में वे अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते रहे। अपनी 
. . आयु के ७२ जे वष में उनकी मृत्यु हुईं सत्य के समय महावीर 
शाजगृद्द के समीप पावा नाम की नगरी में विराजमान थे। यैद्द 
स्थान इस समय भी जैन लोगों का बड़ा वीथ है | वर्तमान समय 
में इसका दूसरा नाम पोरावपुर है, और यह बिहार रेलवे स्टेशन 
' से ६ मील की द्री पर स्थित है। 


(३ ) जन धम की शिक्षायें 


वर्धभान महावीर ने किसी नये धरम की स्थापना नहीं की 
'थी। झ्ाढुक गण- तथा उसंके समीपवर्ती जनपदों में जैन घंम 
का पहले ही प्रचार था। -महावीर से पूत्र जैन घम-के २३ 
आचाये व >ोथेकर हो: चुके थे। महावीर जैनधर्म के २७ 
वें व अन्तिम तीथंकर थे । ये जैन लॉग अन्य आयो' के समान 
ब्रेद को नहीं मानते थे, इश्वर व प्राकृतिक शंक्तियों के रूप में 
उसके विविध रूपों ( देवताओं ) में भी उनका विश्वास नहीं 


- था । यश्ञों के कमकारंड में भी इंनकी निष्ठा नहीं थी। वज्ि- 


मद्दाजनपद के संकीय क्षेत्र में आचीन आय-परम्परा के विपरीत 


यह धर्म देर से चला आ रहा था। महावीर ने इसी घर्म में 


झुधार कर उसे ऐसा बल प्रदान किया, कि धीरे घीरे वह भारत: 
के बहुत से अदेशों में फैल गया। मगघ के अनेक सम्राटों की 


उसमें भक्ति हुईं। जैन अन्‍्थों के अनुसार, राजा विम्बिसार, 


के 
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जैन धर्म की शिक्षानें कल 


_ पाटलीपुत्र का संस्थापक उदायीअद्र और मह्टापद्नन्द . जैन- 
'.. - घर्म के अनुयायी थे। मगध केये सब राजा प्रादीन आये 
: ज्षत्रिय बंशों के नहीं थे। मानवधमंशास्त्र के अनुसार ये 

वर्णंसंकर थे। पुराणों में इनमें से अनेक को शूद्र तक कद्दा: गया 


, ... है आह्ाण-प्रधान आय-धम में इन राजाओं का उचित आदर 
: नहीं मिल सकता था। भह्ावीर द्वास जिस घमं का इस समय 


न 


, ; | मगंध में असार द्वो रहा था, उसमें. सामाजिक ऊँचनीच' का 
...” ओद नहीं था। बाह्यणों व ज्षत्रियों को उसमें अन्य मानव समाज 
:” सेऊँचा नहीं माना जाता था। इस दशा में मगध के इन बर्ख- 


“संकर व शूद्र राजाओं ने यदि उसे अपनाया हो, तो इसमें आ 


« “की कोई बात नहीं है। ह 
: जैन धर्म के अनुसार मानवीय जीवन का उद्द श्य मोक्ष व केवली 


अद प्राप्त करना है। मोज्षप्राप्ति के लिये मनुष्य क्या उद्योग करे, 
इसके लिये साधारण गृहंस्थोंव भिक्षुओं ( मुनिय्रों ) में भेद 


» किया गया है । जिन नियमों को पालन एक मुनि कर सकता 


क्र 


है, साघारण गृहस्थ ( अविक ) उनका पालन नहीं कर सकता॥। 
इसीलिये जीवन की इन दोनों स्थितियों में मुमुक्षु के लिये भिन्न 


: भिन्न धर्मो" का प्रतिपादन किया गया है। 


: पहले सामान्य गृहर्थ (आवक ) के धर्म को लींजिये-+ 


. 'गूहस्थ के लिये पाँच अरुब्तों का पालन करना आवश्यक है। 


शहस्थ के लिये यह सम्भव नहीं, कि वह पाप का पूर्जेतया 


ह परित्याग कर सके। संसार के रत्यों में फँसे रहने से उन्हें कुछ 
“सच कुछ अनुचित कृत्य करने हीं पढ़ेंगे। अतः "आफ 


': जतों का विधान किया गया है। अखुतत निम्नलिखित है... 


१) अहिंसारुज्त--जैन धर्म के अनुसार यह आतेश्यक 
| व्यक्ति अ््सिप्नत का पालन करे। मच यचन॑ और 


'छ | पांटलीपुत्र की कथा 


शरीर से किसी भी अकार से हिंसा. करना उचित नहीं है। 
पर गृहस्थों के लिये अहिंसा का. पूर्णतया पालन कर सकना 
सम्मव नहीं है । अतः श्रावक़ों के 'लिय स्थूल अहिंसा का विधान 
किया गया है। स्थल अहिंसा का अभिग्नाय यह है, कवि निरपरा- 
धियों की हिंसा न की जावे । इसीलिये जैन राजा अपराधियों को 
'सब प्रकार का दएड दे सकते हैं, हिंसक जन्तुओं का' घात कर 
सकते हैं, और राजकीय दृष्टि स युद्धों में भी तत्पर हो 
सकते हैं। ४. 

(२) सत्याणुष्रत मनुष्यों में श्रसत्यभाषण की प्रवृत्ति 
अनेक कारणों से होती है। हेष, स्नेह तथा मोह का डद्ेग 
. इनमें प्रवान है । इन सब प्रवृत्तियों को दबा कर सबंदा सत्य 
बोलने का प्रयत्न सत्याणुत्रतं कहाता है 


(३) अचीर्याणुत्रत या अस्तेय- किसी भी प्रकार से 
दूसरों की चारी न करना, गिरी हुई, . पड़ी हुई, रक्‍्खी हुई या 
अली हुई बस्त को ख्य ग्रहण न॑ कर के उसके वास्तविक 

छू ै । 
स्वामी को दे देना अ 'योरु॒त्रत कहाता है । 

/ ४ ) त्रद्मचयाणुज़्त--मन, बचन तथा.कम्म द्वारा परस्त्री 
का समागम न कर अपनी पत्नी में ही सन्‍्तोष रखना तथा स्त्री 
के लिये मन, वन्नन व कम द्वारा परपुरुष का ससागर्म न कर 
अपने पति में ही सनन्‍्तोष रखना अह्यचयोगुत्रत कहाता है। 


(५ ) परिग्रह-परिभाण : अखुजल्ञत--आवश्यकतवा के. . बिना: 
बहुत से घनघान्य का संग्रह न करना परिभ्ह-पॉरसाण अरखुअत 
कहाता है | यूह्थों के लिये यह तो आवश्यक है कि वे धन 
उपाजन करें, पर उसी में लिप्त हो जाना व अथंसंभरह के पीछे 
आगना पाप है| 


+ जैन धम की शिष्ष्ययें (७५: 


... इनपाँव अखुब़तों का गृहस्थों को सदा *पालन करनाः 
चाहिप्। पर समय समय पर इनके अतिरिक्त अधिक कठोर , 
जञतों का ग्रहण करना भी उपयोगी है। सामान्य सांसारिक: 
जीबन ज्यतीत करते हुए गृहस्थों को चाहिये, कि कभी कभी वे 
अधिक कठोर त्रतों का पालन करें, ताकि मुनि-जीवल व्यतीत 
करने के लिये मार्ग, साफ़ होता रहे। ये कठोर ब्रत जैनघम्म में 

' शीलब्रत कहाते है, और इनके. द्वारा जैन श्रावक समय समय 
पर यह त्रत रेस है', कि वे एक निश्चित प्रदेश में ही रहें.।, 
बाहर नहीं जावंगे। भाजन में कुछ निश्चित कसतुओं से अधिक 
नहीं खावगे । भाजन की गणना भी एक निश्चित तोल.से अधिक 

“नहीं होगी | कुछ निश्चित तिथियों में मुनियों के सरेश जीव्म 
अ्यतीत करेंगे और मुनियों की सेवा में तत्पर रहेंगें। प्रत्येक 
मज्ु|य मुनि नहीं बन सकता, , गृहस्थ--जीवन व्यतीत करना 

, डी होता है, पर मुनि बनने की 8 में कुछ न कुछ 

' जो प्रत्येक मनष्य लगा ही सकता )है। जैन धर्म के अनुसार , 

सांसारिक जीवन और ग्रहस्थ धर्म हेय नहीं है', पर वे अस्तिम 

लैल्य नहीं है! | मानव जीवन का उद्द श्य मोक्ष है। अतः- गरहस्थ 
होते हुए भी मनष्य को अपना जीवन इस ढंग से बिछाना 
चाहिए, कि वह पाप. में (लिप्त न होकर मोक्ष-साधृत्र में: 


- क्षत्पर रहे । . पी 
श्रहिंसा, सत्य, अस्तेय,  अपरिग्रह, और: अश्ञक्नण,/ इन 


_भचांच ज्तों का ग्रहत्थ का तो स्थूल रूप से पालन ऋशत 
पर जैन मुनि के लिये यह आवश्यक है, कि वह इनको' सूंझा 





(। | 


..... ऋषप से पालन करे। मोक्षपद को प्राप्त करने के लिये जा: झरँ्॑ 
: संसार को त्याग कर सांधना में तत्पर होते हैं', वे मुनि कहाते 


है । ऋतः उनके लिये आवश्यक है, कि ने पापों कह सभा 


पर डा * डे श्र हु 
पु का के है 





>्कु३ ह  . पादलीपुत्र की कथा - 
“क््यांग करें और इसीलिये 5 पाँचों त्रतों का अविकल रूप में 


“याचन करें। जैनघम में इन महात्रतों का मुनि लोग किस प्रकार 


. पालन करें, इक बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया 
है। मुनियों के सम्बन्ध में जैन धर्म की कल्पना निम्नलि- 
खित है-- ह 
० मुनि को चादिये कि आत्मा के सब बन्धनों को काट दें। 
किसी वम्तु १ घृणा न करे। किसी से स्नेह न करे | किसी 
अकरार की मौज में अपने को न लगावें। जीवन के आननदों 
. चर विजय प्राप्त करना कठिन है। निबंल लोग आसानी से 
उनका परित्याग नहीं कर सकते। पर जिस प्रकार साहसी 
व्यापारी दुर्गम समुद्र के पार उतर जाते है', वैसे ही मुनि जन 
, संसार-सागर के पार उतर जाते है'। स्थावर व ज'गम, किसी 
भीं वस्तु को मन, वचन व कम से किसी भी भ्रकार की क्षति नहीं 


३५४ आहिपे। मुनि को फेबल अपनी जीवनयात्रा के लिये' 


ओऔजन की भित्ता माँगनी चांहिये। यदि सारी प्रथिवी भरी 


एक आदनी की हो जावे, तो भी उसे संन्तोष नहीं होता . 


जितना ही तुम प्राप्त करोगे, उतनी ही तुम्हारो कामना बढ़ती ज़ाबे- 


गी.। तुम्हारी आवश्यकता को पूरे करने के लिये तो दो 'माश” भी _ 


काफ़ी है। पर सनन्‍्तोष तो, यदि तुम सम्पत्ति के पीछे मागो, 
तो करोड़ों से भी नहीं होगा ! ' 


जैन धर्म के अनसार मुनि-जीवन के ये आदर्श है'। इन | है 
आदरशे।' तक पहुँचने के लिये मुनि लोग अंपने जीवन को- किस 
प्रकार नियमित करें, इस विषय में भी जैन साहित्य में बडी 


सूक्ष्म विवेचना की गई है। यद्यपि जैन मुनि संसार से बिरक्त 


होकर माक्त साधन में तत्पर रहते थे. पर अपने मन्तव्यां को जन- 


साधारण में फेल्यने-के कार्य में भी वे बड़े उत्साह से कार्य 





न 


महात्मा बुद्ध. जल 


रू. हि >प ए हैं 
, करते थे। वधमान महावीर अपनी शिष्य-मण्डली के साथ 


४ ड्ढो 
/. अतः यह स्वाभाविक दी थां, कि शाक्य कुमारों को 


निरन्तर भ्रमण ही करते रहे, और गृहस्थ तथा मुनि, सब को 
सन्‍्माग का प्रदर्शन करते रहे । पट 


(.४ ) महत्मा बुद्ध 
गंगा के उत्तर में एक छोटा जनपद था, जिसका नांम 


* शाक्यगण था। इसकी' राजधानी कपिलवस्तु थी। वहाँ के हा 


, विया में बहुत प्रवीण बनाया गया। उस युग. में. पढ़ोस 
राजा गणराज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अ्रधीन 2९: 
लगे हुए थे। क्रोशल के कई हमले शाक्यों पर 8 


. _गणराजा का नाम शुद्धो इन था । इसकी पत्नी माया थी। इन्हीं? 


के घर कुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ; जो आगे चल कर महात्मा... 
बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ 4 सिद्धाथ का दूसरा: नाम गौकड 
था, यह नाम सम्मवतः उनके गौतम गोत्र के कारण था। जन्यः. 
के एक सप्ताह बाद ही कुमार सिद्धाथ को माता का देहान्स:. 
हो गंया। माता की बहिन महाप्रजावति थी। सिद्धार्थ का उसी: 
ने पालन किया । 

कपिलवस्तु का शाक्यगण ब्ज़िसंघ के समान: सकि 
शाली नहीं था। पर क्षत्रियों के उचित वीरता की उनमें कर्मी: 
नहीं थी । शाक्य कुमारों की शिक्षा में उस समय भौतिक उन्म्रुति 
की ओर बहुत ध्यान दिया जातां था। सिद्धार्थ 
अ्रकार की शिक्षा दी गई । तीरन्दाज़ी, घुड़सवारी और 





ऐश्वरयंशाली बनने के लिये शिक्षा दी जोय | सिद्धानं का ब्राएक- हि 
काल बड़े सुख और ऐश्वर्य में हुआ। सरदी, यक्की 


कं 
न मल 


डक, पाटलीपुत्र की कथा 


न 803 
महल बने ईए थे | इनमें ऋत के अनसार ऐश्वर्य तथा भोग- 
विलास के सब सामान एकत्र किये गये थे। सिद्धार्थ एक सम्पन्न 
शाक्य राजा का पुत्र था | उस ># पिता की इच्छा थी, कि सिद्धार्थ 

: “औी शाक््य गण में खबर प्रतिष्ठित तथा उन्नत स्थान प्राप्त करे। 

. आबा होने पर सिद्धांथ- का विवाह यशोघरा नाम की कुमारी 
के साथ किया गया | विवाह के अनन्तर सिद्धाथे का जीवन बड़े 
आनन्द के साथ व्यतीत हान लगा । सुख-ऐश्वय की उन्हें कमी 
ही क्‍या थी.? कुछ समय वाद उन्हें एक पुत्र. उत्पन्न हुआ । 

उसका नाम राहुल रखा गया | ॥ 


एक बार की बात है कि कमारु .सिद्धार्थ कपिलवस्त का 
अवलोकन करने के लिये निकले। उस दिन नगरै को खब 
सजाया गया था-ै। कुमार सिद्धार्थ नगर .की शोभा को देखता 
हुआ चला जा रहा था, कि. उसका ध्यान सड़क के एक ओर 
लेट कर अन्तिम श्वास लते हुए एक बीमार दी ओर गया। 
सारथी ने पूछने पर बंताया कि यह एक बीमार है, जो कष्ट के 
कारण भूमि पर पड़ा हुआ तड़प रहा है, और थोड़ी ही देर में 


इसका देहान्त हो जायगा । ऐसी धदना सभी आदझ़नो देखतें है', 
पर सिद्धार्थ पर इसका गहरा अ्रभाव पड़ा।. इसके बाद उसे 
ऋमश: लाठी टेक कर जाता हुआ एके बूढ़ा, श्मशान -की ओर. 


जाती हुई एक अरथी और एक शान्तमुख सनन्‍्यासी दिखाई दिये । 
पहले तीन दृश्यों को देख कर सिद्धार्थ का दबा हुआ बैरोस्य एक्र 
इम प्रबल हा गया। उसे यह भोगबविलासमय जीवन अत्यन्त 
तुच्छ और क्षणिक जान पड़ने लगा। संन्यांसी को देखकर ञ्से 


उमंग आई कि मैं भी इसी प्रकार संसार से विरक्त हो जाऊँ। 7... 


सिद्धाथ को वैरागी सा होता देख कर शुद्धोदन. को बड़ी 


पंचन्ता हुईं। उसने संसार के तीज्र बिलासों द्वारा सिद्धार्थ का 


हि 
पक 
बोडध + हि 





हि 
'न्‍ 
है 
, 
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: बराग्य दबाने का प्रयत्न किया। एक रात को . सिद्धाथे अत्यन्त 
सुन्दरी वश्याओं ऊ बीच में अकेला छाड़ दिया गया । वे नवयु ती 
वेश्या नाना प्रकार के हावभाव, नाव व थान द्वारा उसे रिकान का * 
.. अयत्न करने लगी। सिद्धार्थ उदासीन भा4 से थिरद्रष्टि होकर . 
वहाँ बैठा रहा । कुछ समय में उस रींद आ गह। रंग न जमन के 
कारण वेश्याओं को भी नींद सताने लगी । वे सब वहीं सो गई |, 
जब आधी रात को सिद्धाथ की नींद अचानक टूटी, तब - उसने 
देखा कि कुछ समय पवं जो नवयुवतियां सचमुच सौन्दर्य का 
अवतार सी प्रतीत हो रही थीं, उनकी ओर अब आंख उठाने से 
भी ग्लानि होती है। किसी के वाल अम्तव्यस्त हैं, कोई किसी 
, भयंकर स्वप्न को देखने के कारण भुख को विकृर्त कर रही 
है । किसी के शरीर से वद्च उतर गया है। थोड़ी देर तक इस दृश्य 


5 


. को देखकर सिद्धाथ वहाँ-से अपने शयनागार में चला मया। 


इस दृश्य ने सिद्धार्थ के कोनल हंदय को वैराग्ये . की तरफ़ और 
भरी प्ररित कर दिया ) उसने संसार का परित्योग कर संन्यास 
ले लेने का इेढ़ संकल्प कर लिया। 

एक दिन अंधेरी रात को कमार सिद्धाथ घर से निकल गया। 


, शैयनागार से बाहर आकर जव वह सदा के लिये अपने छीटे * , 


. “से परिवार स्रे विदा होने लगा, तो उसे अपने प्रिय अबोध 
5 बालक सहल और || यंशोधरा की स्मृति सताने लंगी। 
» चहेँ पुन: अपने शयनागर में »विष्ट हुआ। यशोधरा सुख की 
& नींद सा रही थी | राहुल साता की छाती से सटा सो रहा था। 

कुल देर तके सिद्धाथे इस अनुपम. द॒श्य को एकटेक देखता रहा | 


उसके हृदय पर दुबंलता श्रभाव करने लथी। पर अगले ही... . 
कण अपने हृदय के निबल भावों को एक... साथ परे ढेकेल करे #/ 


हे कहर चला आया । गृह त्याग के समय इसकी आयु . २६ 
बष की थी। > क हि 








<०. *. याटलीपुत्र की कथा 

प्रात-काल हो जाने पर सिद्धार्थ ने अपना घोड़ा भी खुला 
छोड़ दिय्रा । घोड़ा स्वयं अयने घंर वापस लौट आया। सिद्धार्थ 
ने अपने राजसी कपड़े एक साधारण किसान के साथ बदल लिये 
. थे। प्रातःकाल शुद्धोदन ने सिद्धाथ को ढूढ़ने के लिये अपने 
अनचरों को भेजा, फर साधारण क़िसान के वस्त्र पहने हुए 
- झुमार कों बे नहीं पहचान सके। सिद्धार्थ निश्चिन्त होकर अपने 
मार्ग पर अग्रसर हुआ । 


इसके बाद लगभग सात साल तक सिद्धार्थ ज्ञान और - 
सत्य की खोज में इधर उघर भटकता. रहा।: शुरू शुरू में उसने 


दो तपस्वियों को अपुना गुरु धारण किया। इन्होंने उसे मोक्षप्राति 
के लिये खूब तपस्या करवाई । शरीर की सब क्रियाओं को बन्द 


: कर घोर तपस्था करना ही इनकी दृष्टि में मोक्ष का उपाय था। 


सिद्धाथ ने घोर/से घोर तपस्थायें की। शरीर को तरह तरह से 
कष्ट दिये। पर इन सांधनों से उसे भात्मिक शान्ति नहीं मिली । 
उसने यह भाग छोड दिया। 


मगधघ का परिभ्रमण करता हुआ सिंद्धार्थ उसंवेल पहुँचा। यहाँ 


० 


के मनोहर प्राकृतिक, दृश्यों ने उसके हृदय पर बढ़ा प्रभाव ढाला। 


भ्‌ः 


इस प्रदेश के निस्तव्ध और सुन्दर जंगलों औंर मघुर शेच्द करने - 


वाले स्वच्छ जल के मरने को देख कश उसका चित्त बहत प्रसन्न 
हुआ । उरुबेल के इन जंगलों में सिद्धार्थ ने फिर तपस्या, आरम्भ 
«की । यहाँ पांच अन्य तपसरिक्यों से भी सिद्धाथ की भेंट हुई । ये 
भी कठोर तप द्वारा मोक्ष शुप्ति में विश्वास रेखते थे। सिद्धार्थ 
लगावार पद्मासन लगा कर बैठा रहता । भोजन तथा जल का 
जसने सबंधा परित्याग कर दिया। इस कठोर तपस्या से उसका 


शरीर निर्जीव सा हो गया । पर फिर भी उसे सन्‍्तोष नहीं हुआ। - 





गुप्तकालीन बुद्ध, सारनाथ 
सारनाथ संग्रहालय 
पाँचवीं शती, ई० पू० 


जज 


मद्दात्मा बुद्ध । 


उसने अनुभव किया, कि उसकी आत्मा वहां पर है, जहाँ पहले , « * 
थी। इतनी घोर तपस्या के बाद भी उत्ते आत्मिक उन्नति के कोई-  .० 
चिह्न दिखाई नहीं दिये। उसे विश्वास हो गया कि शरीर को 
जान-बूमकर कष्ट देने से मोक्ष श्राप्त नहीं-हो सक़वा। सिद्धाथ॑ 
ने तपस्या के मार्ग का परित्याग कर दिया ओर फिर से अन्न . 
प्रहदय करना प्रहम्भ कर दिया। उसके साथी' वस्थियों ले 
' समझता, कि सिद्धा्य सार्गन्नष्ट हो गया है, ओर अपने उद्देश्य ' 
से ऋ्युव हो गया है। उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया: और - : 
अब सिद्धार्थ फिर अंकेला ही रह गया-। पल 
तपस्या के मार्ग से निराश दोकर सिद्धार्थ वर्तमान बोधसंयी , ': 
के समीप पहुँचा | वहाँ एक विशाल पीपक़ का हु था । भक कर है 
सिद्धार्थ उध्की छाया में बैठ गया। इतने दिनों तक बढ सत्य: ,. 
“को डूढ़ेमे के लिये .अनेक मार्गों का अहुख कर चुका था,। अब |. |. 
: * उसने अपने अनुभवों पर विचार करना आरम्म किक्रहै:केस 
..दिन्न और सात रात वह एक दी जगह पर ब्यानमम्न दंशा, में। .. 





... बैठा रद्द | अन्त में उसे बोध हुआ | उसे; अपने हृदय .में आऋक उसे कम ८ दि, 5 
आह का बचा, आय अप सु हे बरी 
यो का आजिडोद इआए। े डक पद ध्ज्क 


:#*/#क्ष ४४५. 


लि 338; ५ | 
“अह्वान से ज्ञान की दशा को पआप्त हा गया इस. कोन व ख़त्म ४. 
; ज्ञात के कारण वंह सिद्धार्थ सें 'बुढ्/ बन मग्रा। .बोंडों- कीड़े... 
हें इस पीपल के दृछ् का बढ़ा महस्व दे। मद कोषिदृक 
है, उसी के कारण सैमीपवर्ती नगरी गया भी बोघ्सया कईलाती “ 
है। इस घुक्त के नीचे ध्यानमग्न दशा में जो बोध कुमार खिद्धाय...... 
.. को हुआ था, वही बौद्ध घर्म' कहलातकरदे। मदात्मा जुड़ इसे ० 
: ज्ायमार्ग व अध्यंसागें, कहते थे । इसके ब्राद सिद्धार्थ बखद  . 
2 । के आपना सम्पूर्ण जीवन इसी आर्यमार्से का. प्रकार: कहने: . 
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' हर .. वाटलीपुत्र की कैथो 
बौद्ध साहित्य में सिद्धाथं की इस ज्ञानप्राप्ति की दशां को 
. “बढ़ा विस्तृत और अतिरंजित वस्पन किये गया है । उसके अलु- 
. सार ज्ञानप्राप्ति के अवसर पर मार ( कामदेव ) आदि राकह्षसों 
में अपनी सेना सहिंत सिद्धार्थ पर चढ़ाई की। उसके सामने 
लाना 'प्रकार के प्रलोभन वं केंपा देने वाले भ्रय उपस्थित किये 
अंबे । पर सिद्धार्थ ने इन सब पर' विजय पाई। सम्भवतः ये 
हे महात्मा बुद्ध के हृदय के अच्छे-बुरे भावों के संघर्ष को 
ईसचितित करने के लिये किये गग्मे थे + बुद्ध ने अपने हृदय में 
विद्यमान बुरे भावों पर विज प्राप्त की और सत्यज्ञान द्वारा 
धर्म के आर्यमार्ग का अहंसख कियो । * 
महात्मा बुद्ध की जो बोध हुआ था, उसके अनुसार मनुष्य 
मात्र का कंल्याथ करना ओर सत्र धर्खियों का हित सम्पादन 
करना उनका परम लक्ष्य था। इसीलिये बुद्ध होकर वे शान्त 
द्वोकर नेहीं बैंठः गये। उन्होंने सब जगह धूम घूम केर अपना 
संन्देश जेंनता कक पहुँचाना प्रारम्भ किया । । 
गयो से भह्दांध्मा बुद्ध काशी की ओर चले ) काशी के समीप 
जदाँ आजकल सारनौथ है, वंहों उन्हें थे फंचों तपरवी किले; 
जिनसे उनकी उर्वेल में भेंट हुईं थी। जब इन तपरिवियों ने 
: बुद्ध को दूर से आते देंखा,:वंब उन्होंने सोचा, यह कही सिद्धाथ.. 
है जिसने अपनी तपस्या बीच में ही भंग कर दी थी। बह 
. अपने प्रयत्ञ में असफल हो निराश होकर फिर यहाँ आ रहा 
है। हम इसका स्वागत व रून्माने नहीं करेंगे। परन्तु जब महा- 
त्मा बुद्ध और समीप आये, तो उनके चेहरे पर एक अनुपम 
ज्योति देख कर ये तपरवी आश्रर्य में आ गये, और श्ड़े 
होकर उनका स्वागत किया। बुद्ध ने. इन्हें उपदेश दिया। ४ 
. गया में बोधिवृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर जो सत्वज्ञान ; 
: उन्होंने श्राप्त किया था, उसका सब से पहले उपदेश इन तप ., 


/ 
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.' कारण बौद्ध ,संसार से या के 
: स्थान के रूप-अ धिकु,आपइपकूम-से 


भहात्मा बुद्ध व हु. 
स्विय़ों को ही दिया गया । ये पांचों बुद्ध के शिष्य हो गये । बौद्ध 


# 


धर्मे में सारनाथ के इस उपदेश का बढ़ा महस्थ है। इसीके 





सारनाथ से बुद्ध उरुवेल गये | यह स्थान उस समय याद्िक 


४: कर्मेकाण्ड में व्यस्त ज्रह्मण. पुरोद्दितों का गढ़ था। बढ़ोँ एक 


इँंज़ार ब्राह्मण इस प्रकार के रहते थे, जो हर सम्रय 


| में अग्नि को प्रदीक्त रखकर वेदमन्त्रों ढ्वारा आहुतियाँ ह३९३। - 
४ अव्यस्त रहते थे। बुद्ध के उपदेशों' से अनेक आहयज़ उंदके सानु- 
६. यायी हो गये। कश्यप इनका नेता था, आगे चल कर यह बुंढ़े 

:. के प्रधान शिष्यों में गिना जाने लगा। हा 


: कश्यप के बौद्ध.धर्म में दीक्षित हो जाने के कारर बुंद की 


<६* -'रुय्रावि दूर दूर तक फैल गई। उरुवेल से वद अपने न 
2. ज्ाध- गाजगूह गये। उन्होंने! नगर के बाहर एक उपबन में डेरा 

:/ ;हिगाया। उन दिनों मसरथ के राजसिंदासन पर भेखिय बिल्‍धि- : . 
. / धार विराजमान थे। उन्होंत्रे बढुव से अनुचरों के खा बुद्ध के 
+* ' दर्शन किये धोर उनके उपदेशों का अवख्ध किया + साजभूह में बुढ - 
“को दो। ऐसे शिष्य प्राप्त चल क थक 
** स्वम्म साबित हुए । इनके,नाम सारिपुत्त और म्रोम्मज़ान ने | ये 


दोनों प्रतिभाशाली दूसरे के अमिल्ष . “से ये 
ओर सदा एक साथ पर थे॥ एक यार जब ये मार्म.पर कद नि /औुएं 
कौड मिकयु आकार: 


किसी विषय की चर्चा थे, तोःएक 


8 मंत्र हाथ में लिये, उस रास्ते से झुकरा:। इन अ 6 
/ की दृष्टि उस पर पढ़ गई । उसकी बाल, बख्र, भुखमंद्र ओर 
+शान्व:सथा वैराग्यपूर्स टष्टि से ये दोनों इउते प्रभोजिय अुए:कि 
देखके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिंये ज्याकुल हो #ठे। | 
जब यह बौद्ध मिक्ठ मिच्चाकाब- समाप्त कर, वापस - छीट रह " 


है 





2 | ॒ पाटलीपुन्न की केया 


था, तो ये' उसके साथ महात्मा बुद्ध के दशेन के लिये गये | इनको 


देखते ही बुद्ध समम गये कि ये दोनों आह्मसकुमार उनके प्रधान 
शिष्य बनने योग्य हैं । बुद्ध का उपदेश सुन कर सारिपुत्त और: 
मोग्गलान भी भिक्खुवर्ग में सम्मिलित हो गये । बाद में ये 
दोनों बड़े अ्रसिद्ध हुए और बौद्ध धर्म के घसार के लिये इन्होंने 
बहुंत कार्य किया। 


जब मगध के बहुत से कुत्तीन लोग बड़ी संख्या में भिक्‍खु - 


अनने लगे, तो जनत/ में असन्वोष वढ़ने लगा । लोगों ने कहंचा 


शुरू किया--यहू साधु प्रजा की संख्या घटाने, शस्लियों को विध-- 


कक ० अं, 


बाओं के सहृश बनाने और कुज्ञों का नाश करने के लिये आया 
है । इससे बचो | बुद्ध के शिष्यों ने 'उनसे आकर कहा, कि आज- 
कल मगध की जतता इस भाव के गोत बना कर गा रही है-- 
सैर करता हुआ एक साधु मगध की राजथानी में आया है, 

पद्ाड़ की चोटी पर डेरा डाले बेठा है। उसने संजय के सब 


शिष्यों को अपना चेला बना लिया है, आज न जाने वह किसे 


अपने पीछे लंगायणा | इंसे पर बुद्ध ने उत्तर दिया--इस बाद से 
घबराओ नैंडीं । यदँ असन्तोष क्षणिक है। जब्र तुमतते लोग पूछते 
हैं, बुद्ध आज किसे अपने पीछे लगायगा, तो तुम उत्तर दिया 


करो--बीर और- विवेकशाली पुरुष उततके अनुयायी बनेंगे । वह * 


तो सत्य के बज़ प्र ही अपने अनुयायी बनाता हैं। 
““अद्दत्मा,बुद्ध का श्रधाने कांजेक्षेत्र मगृध थां। वें कई बार 
'मगध में आये, ओर सर्वत्र धूम धूम कर अपने धर्म का अचार 


किया । बिम्बिसार और 'अजावशत्र उनके समकालीन थे। इन 
मागव सम्राटों के हृदय में बुद्ध के श्रति अपार बद्धा थी | बुद्ध - 


अपने बहुत से शिष्यों को साथ में लेकर ऋमण किया करते थे । 


उनकी मण्डली में कई सो भिक्‍्खु एक साथ रहते थे। वे जिस : 


शहर में पहुँचते, शहर के बादर किसी उपबन में डेरा डांल 


मेद्दात्मा बुद्ध घर 
देते | लोग, बड़ी संख्यां में उनके दर्शनों के लिये आते और उनसे 

25: उपदेश श्रवण करते । नगर के श्रद्धालु लोग उन्हें भोजन के लिये 

2० आसुन्त्रित किया करते थे। भोजन के अनन्वर जुंद्धे अपने यज- 

;  -भान को उपदेश भी देते थे। यही उनके प्रंचार॑ का ढंग थीं। 
ह मगध से बाहर मददत्मा.बुद्ध काशी, कोशल और वे जेंने- 
४ पर्दों में गये थे। अबन्ति जैसे दूरवर्वी जनरपंदी के लोगों न 

५ अनेक बार आमन्त्रित कियां। पर ई5आॉ होते हुए भी में 

-». " बँहाँ नहीं जा सक्रे। उन्दोंने अपने कुछ शिष्ष्यों की टोल को 

भेज दिया था, ओर अवन्ति की जमता ने बहेँ अत और उत्साह हर 

से उनका स्वागत किया था। भिकुंओं दी ईसी प्रकार की टोलिया 

अन्यत्र भी बहुत सें, स्थानों पर आरयमॉगकी असर फर्रने 
भेजी गई थीं। इन प्रचारमण्डलियों का ही परिशाम भॉ 

कि बुद्ध के जीवनकाल में ही उनका सन्देश प्रार्य: सम्पू् उत्तरी 

* भारत में दूर दूर तक फैल गयाथा। .. 

५४... महात्मा बुद्ध से ४४ वर्ष के लगभग आयमार्ग कां प्रचार ' ' 
किया । जब वे ८० बर्ष के हो चुडे थे, वो इन्होंने राजगंहू से 
कुंशीनगर के.लिये एक लम्बी यात्रा का प्रारम्भ किया था । इस , 
यात्रा में वेशाली के समीप बेरुबन मैं उनका. स्वारय बहुत 8. रा, 

हि गया था | कुछ दिन वहाँ विश्वांम करके उन्होनें स्वास्थ्य हमे : 

&, 'किया। पर वे बहुत निबल हो चुके.थे + जैशाली से कृशीत्मर 

:- आज हुएं वे फिर बीमार॑ पढ़े । बीमारी की दशा में ही वे कशी 

जगर पहुँचे और हिस्श्यवती नदी के तट परे ऋषना डेस॑ डालो |: 

: ' बहाँ उनकी दशा और भी त्रिगढ़ गई । बुद्ध की बीमारी की खबर .. 
कुशीनगर में वायुवेग से फैल गईं । नगर के कुलोन.मल्त, ( कुशीः ४. 

समर में मल्लगश की रिंवति थी) उत्रिय पढ़े ब़ें की है. 

५ कक के कट पर संधात्मा बुद्ध के अन्द्रिम दशंनों के छिंगे 














ढ्' 


जय अल 








घ६- .... पाटलीहाँत्र की कथा 
$ बुद्ध की अंतिम दशा की कल्पना कर भिक्‍्खुं लोग 
ब्टे चिन्तित थे। उन्हें उर्दास देख कर बुद्ध ने उन्हें कहा--तुम 
हे होगे, तुम्हारा आचार्य तुमसे जुदा दो रदह्या है। पर ऐसा 
_मत-सोचो 4 ज्ञो सिद्धान्त और नियम मेंने तुम्दें बकये हैं, ज़िभका 
मैंने प्रचार किया है, वह्दी तुम्हारे आचार्य रहेंगे ओर सदा 
.- जीवबित रहेंगे। फिर उन्होंने सत॒ भिछुओं को सम्बोधन करके' 
... कैद्ा-पुत्रो ! सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जो आता है, वह जाता 
भी अवश्य है। बिना रुके प्रयंत्र किये जाओ,। ' |; 
महात्मा बुद्ध के ये दी अंतिम शब्द थे। इसके, बाद उनका 
देह प्राशशुन्य दो भ्या। कुशीनगर के संभीप अब भी उस 
स्थान पर एक विशाल आूर्वि विद्यमान हे, जदाँ महात्मा बुद्ध का 
» परिनिर्वाण इुचा | «८ 
: (५) बौद्ध षम की शिक्षायें 


महात्मा सच्चे अ्र्थों में धर्मंसुधारंक थे। प्राचीन - 
सी खराबियां अआ गईं थीं, उन्हें दूर कर , 

उन्‍्हंने शरुने आवधर्म का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न कियाँ। -' 
समाज में ऊंचनीच के भेद के वे कंट्टर विरोधी थे। जन्म के 
कारण किसी को ऊंचा व किसी को नीचा मानने के लिये वे .... 
:. तैयार नहीं थे। उनकी दृष्टि में कोई अछूत नहीं था। उनके 
शिष्यों में आइण, ज्षत्रिय, श्रेष्ठि, शुद्र, वेश्यायें व नीचा समंकी 
जाने वाली जातियों के मनुष्ये--सव एक समान स्थान रखेते ' 
थे। एक बार की बाव है, कि दो आ्रह्मण, वासंत्य और भार- ., 
द्वाज बुद्ध के पास गये, और उनसे कद्दा--इस दोनों में इस बात ... 
पर विवाद हो गया है, कि कोई व्यक्ति जन्म से आह्यस होता है, 
या कर्म से + इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया--हें वासत्थ ! मनुष्यों. : 
में जो ग़ोएँ चरावा है, उसे हम चरवाहा कहेंगे, ब्राह्मण नहीं। : : 


व बौद्ध धर्म की शिक्षा... घर्ड |. 


जो मनुष्य कला-सम्त्रन्वी बातों से अपनी आजीविका - चलाता 
है, उसे हम कलाजीवी कहेंगे. आश्वंण ऋ्रह्मं | ज़ो हहं दी. ४22 ु 

करवा है, हे ह््म 3087 कहेंगे; ब्राह्मण चहीं । दो. आादुवी ५) 
+.. दूंखरों की नौकरी करवा है, वद$घदुचा, कदलञाबेफ, आड़. 

(:. नहीं।जो चोरी करता है, बढ 'बोरः कदलावेसा, मादयज नहीं 































. जो आदमी शख्र धारस करके अपना [निवोह करता है, हल दूम 
५. सैनिक कहेंगे, परह्मस नहीं । क्रिसी-विशेंड़ माता के, पेट से जन . 
: " झेने के कारण मैं किसी को आहास नहीं कहूँगा। वह व्यक्ति 
. जिसका किसी भी वस्तु पर ममत्व नहीं हे, जिसके पास कुछ 
:” औी नहीं. है, मैं तो उसी को आह्यस कईहँगा। जिसने अपले सब 
बन्धन काट दिये हैं. अपने को संब लगाबों से पृथक करके भी." 
हो विचलित नहीं होता, मैं तो उसो को आद्यल कहूँगा। डी :/ 
भरी व्यक्ति कॉधरदित दे,, अच्छे काम करता है; ब्याज हर 
*. « है, जिसने, अपनो इच्छाओं का.दमन कर लिया दे, में वो उसी: न 
:” को ब्ह्यख कहूँगा।_ वांस्तव में न कोई ब्राह्मण के घर में जन्य है 
: लेने से ब्राइस होता है, और न कोई आ्राह्मस के घर में जस्फ ने" रा 
है... लेने से अन्राह्मण होता है। अपने कर्मों से: दी एक आवणी: 
'  आाह्यस बन जाता है. और दूसरा अंब्राह्मण और अपने काम सदी . 
“.” कोई किसान दै, कोई शिल्पी है, कोई व्यापारी है और कोई... 
- .. महात्मा बुद्ध पशुददिसा के घोर विरोधी थे। अदिसा उनके . 
पसिद्धान्तों में. से एक था। वे न्‌ केवल यों में पशुनलि के 
विरोधी थे, पर जीवों को मारनां व किसी श्रकार का कष्द देना 
भी वे अनुचित समझते थे । उस समय भारव में यक्षों: का कम. ५ 
5 कार्ड बड़ा जटिल रूप घारणोें कर चुकां थी। लोगो का दाह पिरियाल * 
3 हे , कि यज्ञ ढ्वारा, स्वर्ग की आ्प्ति दोती है। हश्वर के पके. 
- किये सोज्ञ.की साथना के लिये और अमीष्ट हेड छत 
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| ज़ु अ पादलीपुत्र की कथ्य है 


के लिये आंहंण लोग यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। पर महात्मा 
बुद्ध का यश्ञों में विश्वास नहीं था | एक जंगह उन्होंने उपदेश 
करते हुए कहा है--वांधत्थ ! एक उदाहरण लो । कल्पना -करो 
कि यद_ अचिरावती नदी किनारे तक भर कर जा रही है। 
इंसके दूसरे किनारे पर एक भशुष्य आता है और वह- किसी 
आवश्यक कांये से इस पार आना चाहता है। वह मनुष्य उसी 
, किनारे पर खड़ा हुआ यह प्रार्थना करना प्रारम्भ फेरे कि ओ 
दूसरे किनारे, इस पार आ जाओ ! कया उसके इस अकार रेंहुंति: 
करने से यह किनारा उसके पास चंला जायगा ॥? है बासेत्थ 
ठीक इसी प्रकार एकत्रयीं विद्या मेँ निष्णात आहश यंदि उसने 
का मु फो क्रियारूप में अपने अन्दर नहीं लातां जो किसी मलुंष्य 
श्रादाण बनाते हैं, अ्त्राह्यणों का आचरण करता है, पर मुख 
से श्रार्थना करता हैं--मैं इन्द्र को बुलाता हूँ, में वरुश को बुलावां 
हूँ, मैं अजापति, अह्या, महेश और यम को बुलाता हैं, तो क्‍या 
यें उसके पास चले आवेंगे? क्‍या श्नकी प्रार्थना से ही कोई 
लान हो जायगा ९ 
यश्ञों में विविध देवताओं का आह्वान कर ब्राह्मण लोग जो 
उनकी स्तुति करते थे, महात्मा बुद्ध उसे निरर्थक ,सममभते थे । 
उनका विचार था, कि सदुआचरण ओर सदगुणों से ही 
मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। व्यर्थ के कमेकाण्ड से कोई 
लाभ नहीं | बुद्ध और वासत्थ का एक अन्य संवाद इस क्थिय - 
, पर बड़ा उत्तम प्रकाश डांलता है। ह। 27 28%] 
“क्या ईश्वर के प्राप्त घन व खत्रियाँ हैं ?? 
्न्न्हीं !? 
“बह क्रोधपूर्य है या क्रोधरदधित ?? 
“क्रोधरहिव ।” 
' उसका अन्त:करण मलिन है या पवित्र ?? 


बौद्ध धर्म की शि्षायें के 


; “पवित्र”! -. ] * 
' बह स्वयं अपना स्वामी है या नहीं ?? . / है 
- * है।! | ; 
“अआरछा वस्‍सत्थ ! क्या इन आ्यणों के पास. घन. और 


५ “खियाँ नहीं हैं !” 'िक है 
॥? कह 2८ 39 कह (ट रा 
«वे क्रोधी हैं वा क्रोषरहिक है. 7 ५ हज हज 
7. ध्ये ईैच्यालु हें या टेध्यो रहित कक, 2०5 3 धा। चना डिट 

+ औेदुष्योतु हैं।” .  + ह दल 77002 02 
छा “उनका अन्तःकरंण क्या पवित्र है” 57 हे / 
77 नहीं; अपविश्र है।”? ,* मम 
# . * +थे स्थ्यं अपने स्वामी हें या नेंहीं ?? हर (पी ज. ५ कप ॥!] 
0 निहीं!: - 5 मम 
५.) «अच्छा बासत्थ/ तुम स्वयं ही इैश्बर और 
5 इतना स्वभावतैषम्य बतला रहे ही। अब बताओ, इनमें हे 
: : एकटा ओर साम्प भी दो सकता है?! 
“कोई नहीं 7. - ल््ह पक । 
४ इसका अभिनत्नाय यहाँ 2 की मेलित इॉेंक- कि: | 
हैं, बासनाओं से शूस्ये नहीं बद जहा पवित्र और कासनोर 
रहित है, अतः ये जाह्यण रुत्यु के संर्थि' नदी 
: मिल सकते | जब -ये दैठ कर वेदपाठ करते 

है या उसके अनुसार कोई कर्मकांण्ड करते हैं, संध समके हवय 

कै तो यह होता है कि इस बेदपाठ से या कर्मकारड हा 

प्राप्ति दो जावेगी | पर यह उनका आश्ञान है ।ज़यी-किश्या के उन ०2 

पश्ड्ितों की बात बल्तुतः अलरदित मद भूमि के, फ्रषक 
बन के समान है। उससे उन्हें कोई लाभ नहीं दो शकदा |. 


















धघ्ण् पाटलीपुत्र की कथा... 

: ७ अमिप्राय यह है, कि महांत्मा बुद्ध केवल वेदपाठ क यज्ञों 
के अनुष्ठानों को सर्वथा लामहीन सममते थे। उनका बिचर, 
था, कि जब तक चरित्र शुद्ध नहीं होगा, धन की इच्छा दूर 
नहीं होगी, क्रोध, काम, मोइ आदि पर विजय नहीं की जावेगी, 
तथ तक यज्ञों के अजुष्ठान-मात्र से कोई लाभ नहीं होगा । 

: ज्ीबन को पवित्र बनाने के लिये महात्मा बुद्ध ने अष्टाज्लिक 
मार्ग का उपदेश किया था| इस मार्ग के ये आठ अंग हैं--(१) 
' सत्य-चिन्तन (२) सत्य-पघंकल्ा (१) सत्य-भाषण (४)  सत्य- 
आचरण. (५) सत्य रहन-सद्दन (६) सत्य-प्रयत्न (७) सत्य-ध्यान 
] ओर (८) सत्य आनन्द | इंसमें सन्देह नहीं कि आठ बातों को 


पूर्णतया आचरण कर भनुष्य अपने जीवन को आदर्श ब कल्याय- . 


मय बना सकवा है। .. 


बुद्ध के अनुसार जीवन का लक्ष्य निर्वाजपद को प्राप्त करना . 


रे है। मित्राण किसी प्रथछ लोक का नास नहीं है; न.ही ब्िर्वास' 
कोई ऐसा पद है, जिसे मनुष्य सुत्यु के बाद श्राप्त , करबा है ।. 


बुद्ध के अछुसार निरवोण उस अवश्था का जाम है, जिससं.क्ञान 
द्वारा अकियारूपी अन्धकार दूर हो जाता हे। यह अबरस्थर 


इसी जन्म में, इसी लोक में प्राप्त की जा सकती है। सत्यबोध, 
के अनन्तर महात्मा बुद्ध ने निवोख की यह दशा इसी जन्म में ... 


प्राप्त कर ली थी । एक जगह पर बुद्ध ने कहा-जो धघर्मात्मा 


लोग किसी की हिंसा नहीं करते, शरीर की दृत्तियों का संयम :.. 
* कर फायों से बचे रहते हैं, उस अच्युत निवरोसपद्‌ को प्राप्त *. 


करवे हैं, जहाँ शोक और संवाप का. नाम भीन्‍नंहीं। .. ,- 

... महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में सूक्ष्म और ,जेटिल द्वा्श- 
मिक बिचारों को अधिक-स्थान नहीं दिया। इन विवादों. की 

उन्होंने उपेज्ञा को | जीव का क्‍या स्वहूपः है, स॒ष्टि की उत्प्रत्त 


ब्रह्म से हुई है व किसी अन्य पदाये से, अनादि वत्त्व कितने . ! 


हे के 
हे 


छा | ः ण्य्क शक है| 5 
बौद्ध संघ 2४ बह. हि. 


और कौन से हैं, सृष्टि का क॒वो कोई इश्वर हे या नहीं--इस 
प्रकार के दाशनिक विवादों से थे सदा बंचेते रहें । उनका विशार 
के 





#. है। यही कारस है, कि आगे चल कर बौद़ों में बहुत से दा्श- 
2. निक सम्प्रदायों का बिकास़ हुआ |: इन सम्प्रदायों के सिद्धान्त . 
_. एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। पद बुद्ध के उपदेशों व संबादी 
हे में इन दार्शनिक तस्‍्त्वों पर विशेष प्रकाश नहीं डाला गया। श्र 

४ ::... अद्दात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का श्रचार करने के लिये संत. हक 
5 को स्थापना की। जो लोग सामान्य गृहस्थ आओीवन-का परित्याथ  .. 
7 कर धर्मप्रचार और मलुष्यमात्र की सेवा. में दी अपना जीवंस 









५ हात्मा बुद्ध का जन्म एक गशराब्य में हुआ थां।,अप्रनी 
: आधु के २६ वर्ष उन्होंने गशों के बावावरण में व्यत्तीढे किये  ., 
 “थे। वे गणों ब संधों की कार्यप्रथाली से मकषीओंविं परिज्रित.. 
: ओ। यंद्दी कारस है, कि जब उन्दोंनि कापने लतीन, धार्मिक " 
“. झम्प्रदाय का संगठन किया, ती उसे भिशुसंत्र जम. .विया। 


- छापने धार्मिक संघ की स्वापना करते, हुंए . स्वाभणिक रुक से . 
उन्होंने अपने समय के संघराम्यों का अध क 'कियहऔर 


 छन्हीं के नियमों दया कार्यनिधि को. आपनायंऔः हा 
::: आप में एक प्रकक स्ववन्त्र सत्ता क्ले” कलर “पक 
“7 सआ में एकत्र होकर अपने काय का सम्मावुन कफ. के। बलि... 

४. अंब को जिसः प्रकार के साक अपरिहादुकोब-सरभो आदत 7, 








धर . पोटलीपुत्र की कथा | 
बुक ने उपदेश किया था वैसे ही साव अपरिहारणीय धर्म बौद्ध 
' अंज़ के लिये उपदिष्ठ किये गये थे-- , , ३.४० 
(१ ) एक साथ एकत्र द्ोकर बहुधा अपनी 'सभायें करते 
रहना) ह हे 
' (२) एक हो बेटठक करना, एके द्वो उत्थान करना और 
एक दो संघ के सब कारयों को सम्पादित करना ।' 
(३) जो संघ द्वारा विद्वित है, उसका कभी उल्लंघन नहीं 
करना | जो संघ में विद्ित नहीं है, उसका अनुस- 
* रख नहीं करना । जो मिछुओं के पुराने नियम चले 
आ रहे हैं, उनका सदा पालन करना । 
(४ ) जो अपने में बढ़े; धर्मालुरांगी,,चिरप्रश्रजिब संघ के 
.» 3: बिता, संघ के नायक स्थविर,भिछु हैं, उनका सत्कार 
करना, उन्हें बढ़ा गाने कर उनकी पूजा करना; उनकी 
बात को सुनले तथा, बयान देने योग्य सममना 4... 
( ५) पुनः पुनः उत्पन्न होने वाली कृष्णा के वश नहीं 


+ 


. (६ ) बन की कुटियों में निवास करना । 

(७ ) सदा यदि स्मरण रखना कि भविष्य में केवल अह्य- 
चारी ही संघ में सम्मिलित हों; और सम्मिलित हुए. 
* . लोग पूछो ब्रद्मचये के साथ रहें।...... - 
खंघ-सभआ में जेब भिकछु लोग एकत्र द्वोते थे,वो प्रत्येक बिच. : 
के बेठने के लिये आसन नियत दोते थे । आसत्ों की ज़्वक्षस्था 
' करने के लिये एक प्थुक्क कर्मचारी दोता था; जिसे आखन- 
प्रश्ापक कद्दते थे । संघ में जिस विषय पर विचार होना होका 
था, उसे पहले भ्रस्तावृरूप में पेश किया जाता था। प्रत्येक 
पस्वाव तीन ब”र दोहराया जावा था, उस पर बहस होती थी, ..' 


श 


कक 


जा अभी 


१ 


का अ बौद्ध संघ... का ध्छै 


५४३ और निर्णेय के लिये मत ( बोठ ) सिये जाते के। सं कु पे 
9" कोरम का भी नियम था। संघ की बैंठक के लिये हु 
बीस भिकुशों की उपस्थिति आवश्यक होंती यी। बदि कोई 
निर्णय पूरे कोरम के अभाव में कियां जातां, तो उसे मान्य नहीं... 
« समकमा जाता था। व 


. अश्येंक मिचछु के लिये आवश्यक था, कि बढ; संघ के सब - 
मियमों का पालन करे, संघ के प्रति भक्ति रेखे। इसोलिये मिक्ठ . 
भ्रनते समय जो तीन प्रतिज्ञायें लेनी होती थीं, -उनके अनुसार 
अत्येक भिदछु को घुद्, धर्म ओर संघ की शरण में आनेका 
कंचन लेता होता था | संघ में शामिल हुए भिद्छु कठोर संयम 
का जीवन व्यतीत करते थे । मनुष्यमात्र के कल्याल $ लिये '.. 
ओर सब प्राखियों के दित के लिये ही मिंचुसंथ की स्थाएढ़ा . '. 
हुई की | यहं कार्य सस्परादित करने के लिये जरमिश्ठुओं . सेवैंत्- . -' 
किक जीवन को पत्रिज्रता ओर त्याग को भावना की पूरी-आझाझा 
रखी जावो थी। |. : ४. 

बौद्ध संघ के अपूर्ण संघटन ने बुद्ध के आयंमार्ग के सर्वेश्न 

. 'प्रचंरित होने में बढ़ी सहायता दी। जिस समय मेंगघ के 

'/ साम्राउंयवाद ने प्रायीन संघराष्यों का अन्त कर दिया, दव मीं 

भीड़ संधा के रूप में भारत की प्राचीन जनतस्त्र पथाली जीबंतठ.. 
रहीं । राजनीतिक शक्ति यदि मांगय संज्लोटों के हाथ में कीं, के. .. 

:: ” धार्मिक और सामाजिक शक्ति इन सँघों में निहित जी / खंधों *. 
हा में एकत्र होकर हजारों लाखों मिक्‍खुं लॉग पुरातंन गंखप्रशेशी 

. से छत दिकयों का निर्शेय किया कंरतें ओे, सिनेका के छुध्की के | ४ 


न 





४8. ... काठलीपत्र की कया 


9 $ 52) 


' खंड भाहुरुस्त संप्र + एक समर ऐसा भी आया, जब, इन 


'कोगों शक्तियों में परस्पर: संभषे का सूत्रपाव हो गया। . 
ते (७ ) आजीपक सम्भदाय 


,... आरतीय इतिहास में ब्धमान मह्बीर ओर गौतम बुद्ध का 
'सुलय एक महस्वपूर्य धार्मिक सुधारया के काल था | इसं समय 
के अनेक॑ नवीन धार्मिक सम्प्रदायों का प्रादुभाव हुआ था । इनमें 
बौद्ध और जैन धर्मों के नाम वो खंब कोई जानते हैं, पर जो 
अन्य सम्प्रदाय भी इस समंय में आरम्भ हुए थे, उनका परिचय 


प्राय: लोगों को नहीं है। इसी प्रकारें का. एक सम्प्रदाय आजी- . 


में जो कुछ भी परिचय मिलता है; बह सब-वौड़ और जैन 


सांदित्य से दी है। मंक्खलिपुत्त मोसाल छःटी अयु से ही मिकक्‍खु 


हो गया। शीघ्र द्वी वर्धभान मद्दाबीर से उसका परिंचर्य हुआ, 
- जो.'केवलिन? पद पाकर इस समय अपने विचारों का जनता 
में प्ंसार करने में संलग्न थे | महावीर और. गोसाल घाथ सांथ 


' रहने लगे | पर इन दोनों की वबियव, स्वभाव, आचार-विचार , ५ 


ओर. चरित्र एक दूसरे से इतने भिन्न थे, कि छः साल बाद 
उनका साथ टूट भगंग्रा और गरोसाल ने महाबोर से अलग 
' छ्ोकर अपने प्रथक्‌ सम्प्रदाय की स्थापना की, जो आगे चल्ल.कर 


- आजीवक नाम से बिख्यात हुआ | गौसाल्न,ने अपते काग्रका : ४ 


मुख्य केन्द्र श्रावस्ती को. बचाया । आवस्ती से बाहर:एक कसम 


. कार सत्री का अलियि हौकर उसने निवास प्रारम्भ किया, और . 


धीरे धीरे बहुत से लोग उसके अनुयायी हो गये । 
आज्ीवेक सम्प्रदाय के मन्तब्यों के सम्बन्ध में जो कुछ भी 


हमें ज्ञात होता है, उसका आधार उसका विरोधी साहित्य है। 
है 


* 

यु 
रस 
हे 


। आंजीवकसम्धंदोयं...... थे 


5. “पर उसके कुछ मन्तव्यों के विषय में निश्चित रूप से कहा खा... 
5 सकता है। आजीवक लोग मानते थे, कि संसारे/में सब बातें 
/ पहले से ही नियत हें । “जो नहीं होना है, वह नहीं होगा'क जो 
| होना है, वह कोशिश के बिंनों भी हो जयगा। अगर भाग्य न 
६ हो, तो हाथ में आई हुई चीज भी नष्ठ हो जावी-है ।:नियकि के 
*बल्ष से जो कुछ होना हे, कद चाहे शुभ दो या अशुभ, 
हीौकर रहेगा। मनुष्य चाहे किकमा ही यरने करे, प्रो -होम- 
. द्वार है#डसे बह बदले नहीं सकक ।” इसीलिये आजीक्क छोग,.. 
ये और उत्थान की अपेज्ञा, भाग्य सां नियति ली अकविक 
५. “बलवान मानते थे | आजीवकों के अनुसार वस्तुओं में लो.विक्ार 
 -क परिवतन दोते हैं; उनका कोई कारण नहीं होते । खंस्तृतत में 
. '. कार्ये-फारंण भाव कांस करे रहा हो, सो बात नहीं।- पर ओो 
... कुछ हो रहा है या होना हे. वह सब नियत हे । मंलुंध्य अपने 
»... थुरुषार्थ से उसे बदल सके, यद्द सम्भव नहीं । $ े 
“५.:... वधमान मंदांवीर के साथ आजीवक का जिन बांवों पर 
भंतभेद हुआ थीं, उससे से भुर्य निर्नलिखित थीं-+(९१) शीतल 
' - लें को उपयोग करना (२) अपने लिये. क्शिष रूप से सेथार 
. अकिये गये अंज्न व भोजन को. अदहस्य-करना (मे) खियों के खथ ' 
उस्ेहधास करना । मंक्खलिपुत्त की प्रदुत्ति अंभिक-भोग 
“कली 'तंरफे थी। यह आराम से जीवन व्यतीत करते के कछ में 
थाँ। महावीर का घोर तंपस्तामय दीयन उसे परएदः नहीं-का.। 
ही कारंख है, कि मद्ात्मा बुद्ध ले भी एक स्थत्न पर आजीकषकों 
: “को एसेसम्पदायों में मिका है, जो महझाच्ग: 25 कोर । 
". मो8 'पई आजीवके मिक्‍्खु.फा जीवन होता यो $ दे 
जाय: इंथेली पर रखे कर भोजन करते थे ।* मांस, मफ्ली कोर 
"अक्रि का सेवन उनके लिये वर्जित या। ये दिन में केवल एक 


बार भिक्षी माँग कर भी जन करते के । 





* 
3 अब 


* ' ६६ हे 2 पोटलीपुत्र कौ कथा द 


आज़ीवक सम्प्रदाय का भी काफ्री. विस्तार हुआ । सम्राट _ 


अशोक के शिलाकेशों में उल्लेख आखबा है, कि उसने अनेक 


व 


निवास. आंजीवबंकों को प्रदान किये थे। अशोक के षौत्र .. 


सश्नाट दशरथ ने भी .गया के सभीप नागाजेनी पहाड़ियों में 


अनेक गुहायें आजीबकों के मिबास के लिये दान में दी थीं - 


आर इस दान के खूचित करने वाले शिलालेख अब्न तक उप 


लब्घ होते हैं । अशोक ने विविध धार्मिक सम्प्रदायों में अविरोध 


उत्पन्न कर ने के लिये जो 'धर्ममद्दामत्र! नियत किये थे, उन्हें जिन 
' सम्प्रदायों के मामलों पर दृष्टि रखने का आदेश दियड गया है. 
उनमें बौद्ध, आह्मण और, निम्न्थ ( जेन ) सम्प्रदायों के साथ 
. आजीवकों का भी उल्लेख है | इससे अतीत होता है, कि धीरे 
धीरे आजीवकों ने भी प्रयाप्त महस्त्व प्राप्त कर लिया था, और 
यह सम्प्रदाय कई सदियों तक जीवित. रहा था । , इस समय 

' इसके कोई अनुयायी शेष यहीं हैं 7 

. (८) धार्मिक खुधारणा का भभाष 


वर्धभान महाबीर और गौतम बुद्ध के नेतृत्व में प्राचीम 
आरत को इस-घछार्मिक सुवारणा ने जनता के हृदय और दैनिक _ 


* जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला । लोगों ने अपने प्राचीन धार्मिक 
विश्थासों को छोड़ कर.किसी नये धर्म की दीक्षा ले ली धो, 


नहीं हुआ। पहले धर्म का नेदैत्व जाह्यखों के हाथ में था, जो. 
ऋकम्ंकाण्ड, विधि-विधान और विविध अनुष्ठानों द्वारा जनता. .. 


को धर्म-मार्ग का प्रदर्शन करते थ। सर्वसाधारण ग्रहस्थ जनता 


सांसारिक धन्‍्धों में संलग्न थी, कृषि, शिल्प, व्यापार आदि : 
द्वारा. घन उपार्जन करती थी, और आइणों द्वारा बक्कवे धर्म- 


भार्ग पर चल कर इहलोक ओर परलोक में घुस भ्रांप्त करने ... 


का प्रयत्न करती थी। अब जाह्यणों का स्थान श्रमखों, मुक्तियों 


कओ ४:०४. 


और भिक्खुओं मे ले लिया । इन अमस्ों में ऋषिया: 
वैश्य, शूद्वें - सभी बसों और के लोगों संग्पिलित के पं 


उलट टमहल सिर... 


नेजुत्व एक आह्यण जाति के[द्वाथ से निकल कर अंब ऐसे सोसों- 
के समाज के द्वाथ में झा कया था, जो परगहत्ती को 
अलुक्ष्यमात्र को सेवा काःअत अक्ृस "करते थे: किःसंम्देद: बढ़े 
एक बड़ी भारी साम्राज़िक करंति थीवे 75 हक "या कह 
- आरत के सर्वसाधाहस से! आपले- कुमकमल:: 


हे यत-घ्म का पालन करतेरहे हैं। #त्येंक झल: के: जाके: का... 


ब्ड ली डर 
क्र कल 
न । 


थी। पर समय. की गह्नि से इस सम्रय/़दुव से आक्षझ ऋपनें 


-.. जोश, तपह्या और निरीद जीवन का त्याग कर झुके ये। अब. 
ऊँ शुकाले में. श्रद्जों की जो नई अखि स्ंस्नकिक हो अरई वी, 
स्पवीक्|करवी थी; गतछ ० 


यहीं/भिमाय है।। जनता ने पुसंके घर कर ०३:९६ कम 
त्याग कर कोई बिलकूंल/बया-अर्स, किला के; 
भारत के इतिहास, में नहीं/हुईे।.. ' 


ड मालकस से ब्यृदर फरते के।, जेस ज्यहित्कके चठ अतत्क कै 








धार्मिक सुधारणा के प्र॑भव॑ ६७ 


अपने गुरों के कारण सम्राज में इनकीजरक़िप्ठा-डी ३:कआा का - हे 


५ ड$, 
५ 


5 जो सांसारिक धंधों से प्रथक्‌ रू फर पर्मजिन्तस में संस्का/रइती' - है 





ध्ष , पाईैलीपुत्र की कथा 


' जे; इन्होंने जैन मुनियों का आदर किया और उन्हें बहुत सा दान 
: दिया। बौद्ध भंथों के अनुसार ये बौद्ध थे, भिक्‍्खुओं का ये 


. बड़ा आदर करते थे ओर इनकी सहायता पॉकर बौद्ध संघ ने 


बड़ी उन्नति की थी। बौद्ध और जैन साहित्य इन सम्नाटों के साथ 


: संबंध रखने वाली कथाओं से भरे पड़े हैं और इन सम्राटों का 


-उश्लेख उसी प्रसंग में किया ' गया है, जब इन्होंने जैन या बौद्ध 


', शर्म का आदर किया, उनसे शिक्षा अहख की। पौराणिक . 


साहित्य मैं इनका अनेक जआाहयख्ों के संपक में उल्लेख किया गया 
. है बास्तबिक बात यह है, कि इन राजाओं ने किसी एक धर्म 
. को निमश्वितरूपे से स्वीकाश कर लिया हो, किसी का विशेष रूप 
से पंश्च लिया ही, यद बात नहीं; थी। प्राचीन मारतीय परंपरा 
के अनुसार ये आह्वर्सों, अम्णों और मुमियों का समआनरूप से 
आदर करते थे ; क्योंकि इस कोल में खिक्खु,ओोग अधिक संग- 
' ठित ओर क्रियाशील थे। इसलिये उनका महरंव आधिक-था। 
जीं कृति शाजाओं की थी, वेंही छनता की थीं।. ;- 5. 
*.. ., इस घांमिक सुधारणा काः एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिजाम 


यह हुआ; कि भारत में यश्ञों के कम आर्ड का ज़ोर कम हो गयाँ। | 


यह्षों के बंद होने के साथ-साथ पंशुत्नलि की प्रथा कम होने लगी। 


यज्लों द्वारा स्व्यत्राप्ति को आकांजा निर्बल, हो जाने से सजा , , 


ओर ग्रहस्थ लोग आवक यां उपासक के रूप में भिकछुओं दास 
. बताये मार्ग का अनुसरण करने लगे, ओर उनमें श्रो अधिक 


्र 
कै 
फ़ 


अद्वालु थे, वे मुनियों और श्रमसों का सा सादा तप्रश्यामय 


जीवन व्यतीत करने के लिये तत्पर हुए ।,.... 

बौद्ध और जैन खेंप्रदायों से भरत॑ में एक नई <घांमिंके 
जैतना उत्पन्न हो गई थी। शक्तिशाली संघों में संगठित होने. के 
कारण इनके पंसि धन, मनुष्य व अन्य साधन प्रचुर परिमास 
में विद्यमान थे। परिणाम यह हुआ, कि मंगंध के सामझ्राष्मे 


&.. | ++ 


. धामिक सुधारणो की प्रेमाव है: 


'*+ बिस्तार के साथ-साथ संघ की चातुरंव सत्ता की स्थापना का 
: ' विचार भी बल पक ढ़ने लगा | इसीलिंये आगे चल कर भारतीय 
:. अर्म व संस्कृतिका न केवल भारत के सुंदर प्रदेशों में, अपितु 


... आरव से बादर भी दूर-दूर तक विस्तार हुआ | न्‍ ' 


हे ; ५ 27 395 कह 5 $ 


रे 
हर के 
कप, री हे 
नल 
। का ृृ ; प ४६ हक डाक 
कि ] का रा, 
री ता! हद, के अच्छा ध>ए फट ४» 


है. * 9 | डक पका फक्ोा ह॥। कि, 
३ न कि - हज 
$ १६, झ््का कक, ० ५ 


पं ही धड 
५ डक हल ल्‍ के पु हु 484 
5 के हु & 5 हु मु » पंप * 
है * झा 2 प मु जि पी 
* पि हे ४ “अं १9 
! 500 लि >ह हे के डे पी 6 आफ ३ 
5 # 3 है 225 56 हर हक ला * 
क हि है है +.. आकार, हा हर 5 2, 5 न | 38 
कर हि क्‍कर् 7 ५ * 4 "पक है 5 # १8-२4 हा /क ॥2 0 सं अ 





रे ओर हां -.. रैंक 7 कार ६) कार 
हर ढ पल डे है 


ग्क् फ्रालााब पेज फतड कृशाजन लक + हा हे कल डी. काबन्‍25 
' हल: बाड़ इक कह !8 पॉँवयो ६ के हि "० 
हापए 3 [शि५नए 





(१) मोरियगण का कुमार चंद्रगुप् न 
बौद्धकाल -में सोलह महाजनपदों के अतिरिक्त जो अन्य 
झनेक जनपद थे, उनमें पिप्पकिवन का मोरियगण भी एक था। 
इस छा प्रदेश उतरी विद्दार में, नेपाल की तैराई के समीप, वज्ि 
मदहाजनपद के पड़ोस में था। राजा श्रजावशत्र ने वज्जिसंघ 
को जीत कर अपने साम्राज्य में सम्मिलिव कर लिया था। उसी 
युग के किसी भागघ सम्राद ने पिप्पलिवन के मोरियगण को भी, : 
खोंव कर अपने अधीन कर लिया था। मगध के उम्र साम्राज्य- 
. बाद ने जदाँ उत्तरो विद्दार के अन्य गणराज्यों की स्वतंत्रता 
, का अंत किया, वहाँ मोरियगण भी उनकी मदहस्तव्षाकांछाओं का , 
शिकांर होने से न बच सका | न॑दवंशी राजा धननंद के समय 
में यह गर भी सगध फे अधीन था-। ्ढ 
मोरियगण के राजकुल की एक रानी इस समय पाटलीपुत्र 
. में छिपकर अपना जीवन विता रही थीं। उसके भाई-बंध भी _: 
उसके साथ में ही पाटलीपुत्र में रहते थे। मागघ सम्राद के कोप 
से बंचने के लिये इन सब ने पाटलीपुन्र के विशाल नगर में 


कर रहने में द्वी अपना कल्याए सममा था | इसी दशा में कुमार 


चंद्रगुप्त का'जन्म हुआ । उसकी माता को सगध के राजकर्म 

चारियों क। भय था। कहीं चंद्रगुप्त उनके दृथ में न पड़ जावे,. 
इसलिग्रे उसने अपने नवजाव शिशु को एक ग्वाले के सुपुर्द हा 
दिया। अपनी उमर के ग्वालबालकों के साथ मोरियगश के :+ 
राजकुमार चंद्रगुप्त का भी पालनपोषण दोने लगा।.. ; 


न 


, * आधे | के जोड़ दिये गयेक “7! 


३ केक 


. का रंक आए खड़ी देखे रही' था जिसे बेकार शनि और 
३ ' मत सें चरेशुती, राजा की सू्मिके अप करे रहो ४ 


: कं£ दिये जांबें । यदि तुम्हारे पास 
कल्दाओं बनों लो.। राजों चंद्रगुंप की आजा का 


है संझाद. चंद्र मौर्ष है ' १७४९ 
एक बार की बांत है. के अन्य लड़की” के साय पेशे. 


/ दा रहा था। अवसंर पाकर के एक खेल खेलतें में लैंग भये) 
: अंद्रगुप्त राजा बना, अन्य धौलकों की 'र्पशेको, धज्यॉकेंधीरा, 
: शजकर्मचारी;“चोर, डाकू आदि बनोया धायो रे कै आसेंगे. 
/ ' पर बैठकर चंद्रगुप्त ने अंपराधियीं को पैशं कियेंसोमे की आह. 

. दी ।. अपराधी पेश हुँफ। उनके पंजे-विप॑कत में युक्तियों सुभी भेईै। 


स्थायाधीशों के निर्णय के ' अमुसारे 'ैंदरंसुर्त' ने अपनों 

सुना दिया । फैसला यह था, कि/*वामिय॒त्ती के * हाथ-पैर काटे 
दिये जांवें। इसःपेर राजकंमचारियों ने कद्दा-देव! ह 
पास कुल्दाढ़े नहीं हैं। चर मे में ओह द-प्वह. 
राज चंद्रगुप्त की आशा हि 9) 
का डुँडा बनाओं; और उसके साथ बकरी की संग 










कुटेहाड़ा बनाया गंयों और क्षवपैर कर... 
गये । चंद्रमुप्त ने फिर आज्ञा दी. 3 कक ;., .: 


अंद्रणाम के मेठ॒त्व में बरूचो के इस खेले को चोर्शेव के 


..-सूषद में गया; औरघबरे संरदद पड हर मई कर 


दीपज रख कर नोला-- मैं तुरुदारे 
ऊँगँ। तुम इसे मेरे संसद कर हो है 





७ | पे 


१०२ 5 फ़टलीपुष की कथा. 


सत्ता, : |ब्रौर: चाश्क्षय हंद्॒गुस्त को अपने सं।थ ले गया। चाण- 
फ्य से -जंद्शुप् से.सब विययाओं का भलीमांति अध्ययन किया 


: / :उमुककंय कुल्शिज्ा का रहने बाला एक असिद्ध आचारये थां। 


बढ़, वाज़नीपविशासत्र. का अपने समय का सब से बड़ा पंडित 
का +उजनीवियाल के अतिरिक्त वह दीनों वेदों का ज्ञावा, सब 


- - बड़ों में फरंधव और मंत्रविद्या में निपुए था। बह एक बार. 
.  बंकड्षिलां-स्ते प्राटलीपुत्र आयो, क्योंकिंइस नगरी के वेभव की 
बस सस्रय सारे भारत में घूम थी। उस समय ,के राज़ा लोग मु 


ब्रि्ालों का आदर करते थे.। चासक़्य को आशा थी, कि मगर 


. . का अतापी सम्राद पनलंद भी. उस्रका भलीआांति सम्मान करेगा।। .- 
.  शजा घनकूंद की न आ 
. आदर कर उन्हें 





अुक्तिशाला थी, जिश्षमें बह विद्वानों का 
क्या से संतुष्ट करता था। पाटलीपुन्र 
इस सुक्तिशाली में गया, और संघनाइस के. आसन 


: पर ब्रैठ गया । वक्तशित्वां का बह प्रमुन्ष आचार था, 


आशो.थी, कि पाटलीपुत्र में भी प्रधान, आचार्य फ्रेरूप में उसे 
'मिल्नेगा 


सम्पघव 
' चाणक्य देख॑ने में बढ़ा कुरूप था। उसके सामते के दाँत « - 


हुए थे ।- जब राजा घननंद ने ऐसे व्यक्ति को ग्रधान आइखस 
आसन पर बेठे देखा, वी उसने सोचा, निम्भय दीं यह. व्यक्ति 


-सुकय आधवन का अधिकारी नहीं हो सकता। उसने चासक्य से 


पूद्ा--तुम कौन दो, जो इस मुरूय आसन पर आ। बैठे हो | उधर 
से उत्तर मिल्ना--यह मैं हूँ । यह उत्तर सुनकर धनजुंद क्रोव.म्रें 
आपे से बाहर हो गया । उसने आह्म दो, इसनीच आस को. 


यहाँ न बैठने दो, इसे धक्के देकर बाहर निक़ाल़ दो | राजपुदुषों | 


ने उसे बहुत खम्काया - देव ! ऐसा मत कीजिये [ पर श्नमंद 
ने एक न मानी। इस पर राजयुरुष चाखक्य के फस मंये ओर 
बोले--आचार्य ! हम राजाज्ञा से आमकों यहां से उठाने: के 


नि हर 5 
कट 


न्‍ 


सम्राद्र चन्द्रगुप्त सौर्य -. १०३ 


. लिये झाये हैं, परन्तु हम यह कद्दने का साहस नदों का. एके 
कि आचार्य आप यहाँ से उठ जाइये | हम ल्जित दोकर आड़े 


सम्मुख खड़े हैं । चाणक्य सब कुछ ,समक् गया । ,उस्नने अपने 
कमंडल को इंद्रकील पर पटक कर क्रोध . से कद्टा--रुजा; | 


: 'हो गया है, समुद्र ले घिरी हुई इथिज्ी लंद का नांस देक के। .. 
” गरद कद कर बह आुक्तिशाला से बाहर दहो/गमा।़ (राजपुक्कोंहि 


जब यह बात नंद से कही, तो उसने आह द्वी-“पकड़ो फककों, 
इस द/स को पकड़ो ।. भागवा हुआ चाख्क्य राजपरसाद में शक 
गुप्त स्थान पर छिप गया ओह . रोजपुरुष उसे -मिरफ््तार करी 


- कर सडे। चासकम्न लेज़ो प्रतिज्ञा सबके सामले की थी, उसे 
: पूरी करने में व्ह पूरी शक्ति के साथ्‌.लग स॒म्रा ॥ पा 


पदुयंत्र. के लिये 


हा तैयार हो जाते थे। 'राजपुत्रों की दशा केंकढ़ें के ससान:दोदी हैं, 
:.. ओ अपने पिता को ही मार देते दें” यह उस युग क्राःब्षलिय 
'. सिद्धान्व था। मगघ के अनेक सम्ना्ों के विरद्ध इसी प्रकार 'के 
'  बद्धयंत्र हो चुकेये। चांसक्य ने भी ऐसे एक राजडुलोर ले 


परिचय किया, जो नंद के विरुद्ध पद़॒यंत्र में अम्मिक्तित होने 


के किये त्ेयाद दो गया । इसका साम :प्रवेतंक था + अंडे: ऋखेओे 
:..*, नहीं, कि नंद के साथ इसका ,केसा. संबंध था) पता चंद रोड" 
/ -'आसाद में डी रहता था, ओर राजवंश: के साभ'संकंक रखेके 
.- छधात पर्वेवक क्रो जेकरः भासुक्य  ब्रिन्धयानल- पंजंगर्लो 
बला शुया, ओर व्दोँ अपने: पहलंत्र की. रंचना: की | हाखी 
... लिकके बनाकर ८० फरोड़ फांबोपस पकने किले-मेे: और इस... 
/: झुज़ से एक बड़ी सेना का संगठन क्रिया स्का # ४४ हे! 


इसी अवसर पर चाशकव की “पंइरगुल से भेंट हुई+: फॉके: 


है है कैय कुशल नीतिज्ञ था, पर उसे एक ऐसे उ्वाक्ति कीःआधास 


का थी; जो सैल्यसंचालंन में कुराज दो, जिस में भंक दिसाके 


रे 
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१९४... अॉर्टलीफु्रकीकंया 
लाओज्ये है स्वामी होगे के संब गुर पिदमाने हों, और जो - 
ऑंखेक्य का पूरा सेहयोंगी बन सके | पव॑वक .में ये गुख नहीं 
शे। चाणक्य को अंबें चंद्रगुस और फ़्वेतक में से एक को . 
चुढना था; दो. कुंमारों को वद् नंद के बाद मागध साम्राज्य... 
' की गंदी पर जहीं विठा सकता था। उसने दोनीं कुंमारों के गले 
- में शक-क सुरवर्जसूत्र बाँध दिया । एक यार जब चंद्रगुप्त सो 
रहा का, ठंसने पेक्वेक से कद्दा-ऐसे ढंग से सुबर्थंसृत्र को 
'  ऑब्गुप्त के गले से निकाल लाओ, कि नगाँठ खुलें ओर न * 
सक टूटे । पर्वंवक को कोई उपाय नहीं सूक्ता, कट असफल “हो. 
कर लीटआया। ऐसे ही एक दूसरे दिम अंब पर्बवक सो रहा 
* था, चाणक्य ने अचैंद्रगुंप को ओऔ' यही आदेश दिया। चंद्रशुप्त 
... ने सोचा, इसका केवल्न एक उपाय: है, पर्वतक काखिर कांटे कर 
ही सुक्धेसूत को इस अकार प्राप्त किया जा. संकता है; कि न 
. बाभा टूटे झोर न गाँठ खुले । उसने यही किया और -पेयंक्क 
का सिर कोट कर सुवर्णेसृक् की चाशक्य के!सम्मुख क्कर 
रख दिया मै 
इससे चीशकय बहुत प्रसन्न हुआ। पर्ववक उसके रास्ते से . : 
हृड अ्रया और चंद्रगुप्त के रूप में उसे ऐसा ठक्क्ति।मिल गया,» 
जो न केवल्न वीर ओर साइसी था, पर अपने कार्य की सिद्धि. * 
के लिये बीअत्स से बीभत्स उफय का आंश्रय.ले सकता था। 
जब चंद्रमुप्त सेना के संचालन में समर्थ 'हो गया, वो उसने , 
भासक्य के निरीक्षण में मागछ' साश्नाज्य के विरुद्ध विद्रोह का. 
अंडा खड़ा किया। अनेक आम और नगरों:जरः आक्रमण 
किये, पर उन्हें सफन्नता नहीं हुई । 'मागघ सेनाओं से श्रे छुरी - 


तर्रेंद् परास्त हुए, और फिर जंमल में छिप' करः त्कपनी: जान. _: 


बचाने लगे। (५ मा आ 
एक बार को बाव है, कि जब चाखक्य और, चंद्रगुप्त वेश 


सम्राद चंद्रगुघ नौ्य..... हक 


है बंदल कर फिर रहे थे, वो वे एक गाँव में पहुँचे, जहाँ एक सी 
पूथे बना कर अपने लड़के को खिला रही थी। लड़का चारों 
“ ओर के किंनारों को छोड़ता जाता था, और चीच का भाग खा 
लेता था | यह देखकर मावा ने कद्दा, इस लड़के का उयवदार तो “ 
चंद्रगुप्त जैसा है, जिसने कि राज्य लैमे का अयल्ञ क्रिया था। 
यह सुनकर बालक ने पूछ--भां, मैं कया कर रहा हूँ, 
अंद्रगुप्त ने क्‍या किया था ? माता ने उत्तर दिया--मेरे प्यारि 
- थुंत्र |.तुम पूवे की चारों ओर का किनारा. छोड़कर केबल कीच 
का भांग खा रहे हो । चंद्रगुप्त सम्राद्‌ बनने को महत्त्वाकांचा 
रखता था, उसने सीमाप्रांवों की पइले अषीने -किय्रे बिना ही 
.... शाज्य के सध्य में श्रामों और नगरों पर हंमंला फरनों झुंरू फेर 
है दिया। इसीकियें खोम्न उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए ओर स्रीसा - 
की तरफ्र से आक्रमण कर उसकी सेना को नष्ट कर दिखा? 
यह चंद्रगुप्त की मूखेता का ही परिशसाम था। यद सुनऋ 
चंद्रगुप्त और चाणक्य की आँखें हक 
तरंफ्र गये, और वहाँ सेना एकत्र क साम्राज्य पर ऑई- 
मर्ण करने के लिये प्रदत्त हुए। 
* मांग साम्राज्य के उत्तरपश्चिम में इस समय भारी एल 
पुंथेल. मर्ची हुई थी । सिकंदर के .हमलों सें मौधार और 
अंजाब के विविध जनपद आक़ाँव ही रहें ये। हि४>१ एप 
परिस्थिति का लाभ उठाया ।एक बार- वेद सिर्केक्श 
मिलो । उते आंशां थी, कि विश्वेषिजंयी सिंकेटर के सई 


सिंकद्र के साथ उसका मेल नहीं हुआ। धिंकृदर और 
दोनों ही स्वेच्छाचारी मददात्त्वाफोडी थे (की 
-खरी बांतें सुनकर सिकंदर ने उसे मार डाक़मे 
आंहा दी थी, पर यद सांहसी शुवक जैंसे मार्गेष सभा. 









| १०६ पाटलीपुष् की कया 
नंद के काबू में नहीं आया था, वैसे ही सिकंदर भी इसे,मार 


खकने में सफल नहीं हुआ | व्यास नदी तक हमला कर चुकने 


'के काद अब सिकंदर वापस लौटा, वो चंद्रग॒प्त.ने उत्तर- 

: पश्चिमी भारत की अव्यवस्था और उथल-पुथल से लाभ उठाया | 
. बढ़ इस बद्रोद्द की प्रवृत्ति का नंता बन ग्रया, जो सिकंदर से 
पराजित जनपढों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान थी। सिकंदर 
के शासन से उत्तरपश्चिमी भारत को स्वतंत्र कर चंद्रसुज़् ने 

' -आगध साम्राज्य पर आक्रमण किया | इस सब. कार्य में उसका 
. परम सहायक आचाये चाणक्य था, जो वत्षशित्ला का निवासी 


का 


'होनें,के कारण गांधार और पंजाब के जनपदों व उनके निवा- ह. 


स्तियों से भल्वीभाँवि परिचित था। 

» (२) सिकंदर के विरुद्ध पंजाब में विद्रोह 
.. मैसीडोनिया के राजा सिकंदर ने किस अकार भश्रीस के 
विविध गण॒राज्यों को जीतकर विश्वरविजय के लिये एशिया की 
ओर प्रस्थान किया, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। 


इजिप्त ( मिश्र ), एशिया माइनर के विविध यूनानी उपनिवेश, 


वथा ईरान को जीतकर सिकंदर ने हिंदूकुश पर्बंव पार कर 

भारत में प्रवेश किंया। वक्षशिला ( गांधार जनपद की राज- 
. धानी ) के राजा आम्भि ने बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वी- 
- कृत कर ली। उसके दूत हिंदूकुश के पंश्चिम में हो सिकंदर 
की सेवा में अधीनतासूचक. अद-उपंहार लेकर उपरसिथितः हुए 
थे। दिंदुकुश की उपत्यकाञ्ं में रहने वाली विविध जावियों ने 
बड़ी वीरता के साथ सिकृंदर का ख्रामन्य किया। उन्हें परास्त्र 


करने में उसे छः मास के लगभग लग गंये। इन्हें जीवकर सिकंदरः ... 


भारत में आगे बढ़ा | गांधार का राजा आम्मि पहले ही 


उसकी अधीनवा स्वीकार फर चुका था; पर जेंहल्षम के पूर्व में - - 


$ 


ु 


$ 
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सिकंदर के विरुद्ध पंजाब में विद्रोह रैक मे. 


'. ' केकय देश का राजा पोरु बड़ा स्वात्मासिमानी और बीर था । 
' उसने सिकंदर का मुक़ाबला करने का निश्चय किया | जेदलम 
' के तट पर दोनों में भयंकर लड़ाई हुई | केक्रय का छोठा सा . . 
. जनपद दिग्विजेता सिकंदर को. परास्त नहीं कर सका. प्रो. 
' कैद हो गया । जब उसे सिकंदर के सम्मुख उपस्थित किया गगन * 
. लो उसने उसका बड़े आदर से स्वागव किया। सिकंदर बीरता' 
की क़दर' करता था, और पोरु जैसे संच्चे बीर के लिए उसके... 
- हृदय में संस्मान का भाव था। उसने पोढ से पूछा कि :छुककरे. 
«.. साथ कैसा बतोंब किया जाय। पोर । 
राजा राजाओं के साथ करते हैं। इस | 
, प्रसन्न हुआ । केकय राज्य का शासनभोर पोरु के ही सुपुर 
कर दिया यय़ा। पोरु अब सिकंदर का अधीनस्थ राजुड्री मरा। / 
न्‍ केकय जनपद को परास्त कर जज्न सिकंदर पंजाब में आगे“ 
बढ़ा, वो उसे अनेक गणराज्यों के साथ मुकाबला करना पढ़ा। .... 
उध्ध समय भध्य-पंजाब में ग्लुचुकायनन, कठ, छुद्क और मालढ़ 
:.. बम के गणराज्य थे। ये परस्पर मिलकर सिकंदर कं सुक्राइला 
' करने के लिये प्रयन्लशील थे ।- पर इससे पूर्व कि ये अपनी 
सैनिकशक्ति का सम्मिलितरूप से संगठन कर सके, ने 
* व का अब और किक 
कठों ने खबर -डट कर सिकंदर से मुद्ध. किया, उनसे बह श्कमा 
.,.. कद्ध हो मया था, कि जीतने के बाद उनके;म्रथान नगर: सॉकल. 
> पूर्णतया व्यंस कर दिया था। कठ, :छुद्क, 0५2 कद 
:... और ्लुचुकायन को जीतने के बाद सिकंदर व्यक्त सदी _ 
'.. किनारे भर -अत्ष: पहुँझा।- व्यास के पूछे से योपेकाश खा थो 
*. अपनी बीरवा के लिये अद्वितीय था। योधेकों 5९ कं. 
- शक्तिशाली खान्नाज्य था, जिसका विस्क॒र बंगाल फी जि रे 
.' खुताकर गंगा, के 'परिकम तेक -भा:।-खिकंदर: 'कदकी हर 
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व्यांस नदी की पार कर इनको भी विंजय करे | पर उसकी 


सेनी हिव्सत हार चुकी थी । मध्य-पंजाब के गणराज्य जिंस . 
अंदम्य साहस के साथ सिकंदर से लड़े थे, उसके कारण उसको 


: सेनाओं मे ध्यास नदी पर कर यौधेयगण और मागध साम्रा- 
ज्य के साथ लड़ने की हिस्‍्मत नहीं की ! 


लौटते हुए सिकंदर के शिवि, छुद्रक और आप्रेय गणों के लाथ ॒ 


. युदढ़ हुए । फिर सिंध के प्रदेश में मुचिक रण, पावन व कुश्न. अन्य 
जनपदों के सांथ युद्ध करता हुआ वह भारत से वापस लौट गया । 


.... उसंरपरशियमी जिन प्रदेशों पर उसने विजय की. थी 
' बैंजका शासन लिये वह फ़िलिप्पणल नामक-एक सेना- 


* पति की अधीनता मैं ग्रीक सेना छोड़ गया था । अपने साम्राज्य 
के भारतीकी अदेशों में उसने अनेक ज्ञत्रप ( प्रांतीय शासक) 
“ मियत किये थे, जो फ़िलिप्पस के निरीक्षस . में शासनकारयें 
करते थे | पोरु ओर आम्मि भी इसी प्रकार के ज्षेत्रप थे | 
,.मैसीडोनिया लौटने के पूर्व ही ३२३ ई० पू० में बैंविलोन, 
नगरी में सिंकंदर की मृत्यु हो गई। विशाल यूनानी साम्राज्य 
का अंधिपति कौन हो, इस घिंपय को लेकर सिकंदर के सेना- 
पत्तियों: में गहकलह प्रारंत हो गयां। विविध सेनापति अपने 
: अपने अदेशों में स्वतंत्र दो गये | मैसोडोमिया, थस, ईजिप्त, 
ओर सीरिया में चर भिन्न-भिन्न सेनापतियों ने चार प्रथकू्‌ 


राजवंशों को स्थापनां की। इस परिस्थिति को परिणाम यह ' 


हुआ कि सिकंदर के साम्राज्य के भारतीय प्रदेशों में विद्रीद की 
अग्नि मड़क उठी | यहां सिकंदर एक आँधी की-तरह' आंया 


. था, जिसके वेग के सामने अनेंक पुराने रराजबंश' ओर मसल 


राज्य खड़े नहीं रह सकते थे पर इस आँधी के मारंत से 


जाते ही फ़िर यहाँ के निकाखियों ने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्ति का 


उद्योय प्रारंभ कर दिया। फ़िलिप्पस का घात करा दिया गया। 


है 
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सिकंदर के विद्धद्व पंज्ञात्र मैं विद्रोह श्ण 


न 


5. अखश्राज्यों »ने फिर अपनी खोई हुई शक्ति को अत किया । 
:.. पुराना राजवंश फिर मैदान में आ गया। फिलिप्पस 
- *. घिकारी यूडीमौस नियुक्त हुआ था, कि सिंध नदी. के -वट 
» पर स्थित एक शक्तिशाली आीक सेसा का अध्यक्ष था। पर यूडी 
मौछ इस बिद्रीहे को प्रचंड अंि को घुमाने मं सर्वथा अस० 
स्रभ्न रहा। त 
ओछ [झासन_के। विरुद्ध पंजाब-में - जो यह विद्रोंद: हुआ, 
' उसका नेट्ल्व-जंद्रसुंप्त मो्य कौर आचार चासक्य कर रहे थे । 
डस समय की अन्यवस्था ओर राजनीतिक उथल-पुबल- का... 
ल्प्म्र इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया, ओर 
को. साम्राज्य ,को अधीनता से मुक्त कराके अपडे .. . 
आऋंघीन कर किया । एक. ओऔक लेखक. ने क्या लिखा 2 
के-ज्लौदने पर चंद्रगुप्न,ने भारत को स्वढूंत्न वा 
- पहुंतु क्रवकाय होंने के अनंतर, शीज्न द्वी स्वतंत्रता के 
-. दावा में परिवर्तित कर दिया। जिन्हें, ि 
: >ुए से स्वतंत्र किया था, उन्दे' अपने अप्लीन कर ० 
. पञ्ञाब, के विविध छोटे-छोटे राज्य एक शंक्तिशाली 
* शासन से तथ तफ स्वाघीन नहीं दो सकते थे जब तक कि उन्हें. ' 
,  ऐक सूत्र में संगठित करने वाला कोई योग्य नेंढ्ां न हो । 
ओग्म नेक़ चंद्रशुप्त मौये थ।। यदद बिल्डर स्वामात्रिक था 
- जिस शक्तिशाली बीर के नेकृत्व में . उ्दंनि अप 
£ स्वतंत्रता को फिर ग्राप्त किया दो. उसे वे अपना, नेंया 
स्वामी स्वीकार करते रहें। यह निश्ित है. कि. सिर्फीर के . 
शासन से पंजाब को स्वतंत्र कर. चंद्रगुपत ने ब्रदों भपनाआकू्त 
स्थापित कर लिया। . | 
सींमाप्रांत 





में 


_०...€ पॉटलौपुत्र॑ंकी कया. 
._ गये | जो नगर और आम रास्ते में आये. उन्हें जीतते हुंएं वे 
: पार्टलीपुत्र जा पहुँचे। वहाँ धननंद को परास्त कर उन्होंने 
मगध साम्राज्य पर अपना अंधिकार कर लिया | 
... (३) मासघ साम्राज्य को विजय 
चंद्रगुप्त और चासक्य.ने मागध राजा धननंद को मार करे 
' किस प्रकार पाटलीपुत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया, 
इसी कथानक को लेकर कवि विंशाखदत्त ने भुद्राराज्षस नाटक 
लिखा थां। इस नाटक के अनुसार चाणक्य ओर चंद्रगुप्त की 


: जिन सेनाओ्रों ने पाटलीपुत्र पर आक्रमण किया था, उनमें शंक, . 


यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक, वाहीक आदि की बड़ी 


'.. भारी सेनायें सम्मिलित थीं, जिन्हें चाखक्य ने बुद्धि से अपने 


_बश में कर रक्‍्खा था। जिस अफार श्रलय के समुद्र से प्ृथिवी 
घिर जाती है, वैसे ही इन सेनाओं से पाटलीपुत्र घिर गये था। 


मुद्राराचस में कुछ'रेसे राजाओं के सांम भी दिये हैं, जो इस 
आक्रमण में चंद्रगुप्त के साथ ये। इनके नाम ये हैं--कुलत - 


( कुल्लू ) का राजा चित्रवर्मो, मलय ( सम्भवतः मालवगण ) 
का राजा सिंददनाद, काश्मीर का राजा पुष्कराक्ष, सिंधु (सिंध) 
का राजा सिंघधेण और पारसीकक राजा मेधाक्ष ।.ये सब राजा 
उत्तरपरश्चिमी भारत के .उन्हीं प्रदेशों के शासक थे, जिन्हें 
चंद्रगुप्त ने सिकंदर के साम्राज्य से स्वतंत्र कराया थां।. 


मुशाराक्षस की कथा के अनुसार चाख॒क्य ने पर्ववक नाम. 


. के एक शक्तिशाली राजा की मंगघ का आधों राज्य देने का वचन 


देकर उसकी भी सहायता प्राप्त की थी | बौद्ध साहित्य के अनुसार . 
* परवेतक मगघ के ही राजकुल का था, यह दम ऊपर लिखें चुके हैं। . 
धननंद्‌ इस विशाल सेना का मुक़ाबला नहीं कर सका, पुत्रों 
सहिव युद्ध में उसकी मृत्यु दो गई और पाटलीपुत्र पर चंद्र- . 
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झगैध साश्नीज्य की विजय १११ 
: गुप्त का कब्जा हो गया । पर नंद का नाश कर देने" से ही 
,« आखकय के कार्य की इतिश्री नहीं हो गई । ह 
| राजा नंद के अनेक मंत्री थे। इनमें प्रधान का नाम॑ राक्स 
'' था। वह जाति से आह्यम और नीविशाख का प्रकांड पंडित या।... 
. ' इसने नंद के मरने पर उसके भाई सवोधेसिद्धि की सिंहासन. 
पर बैठा कर मागध साम्राज्य का संचालन प्रारंभ कर दियां। . 
." पांदलीपुत्र चंद्रगुप्त के हाथ में था, पर मगध की प्रजा नंदर्वश 
£ में अनुरक्त थी। अभी मगध की सेना पूरी तरह परास्त भी नहीँ 
: हुई थी। चासक्य बड़ी मुश्किल में पड़ा। अब नीतिशास के 
हे दो आचार्यों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। अुद्राराुस में इसी 
'. का बड़े सुंदर रूप में बंसेन है। चाणक्य ने अपने सहाध्याबी, है 
: मित्र विष्णुशमों को जीवसिद्धि चप्रणक के.वेश में राख कै: 
|,» पास भेज दिया | कुछ ही समय में बह उसका विश्यासपांत्र हीं 
-: गाथा । राजा सर्वार्थंसिद्धि के साथ रहने लगा | इसी जीवशिंदिं, 
. कीअरणखासे स्वोर्थसिद्धि वैरागी दो कर वन में चलामबा - 
आर रज्यकार्य से विमुख हो -गया। . * 
इंस समाचार से अमात्य रास को बेंड़ा खेद हुँआं। . . 
5 अंद्नदास नाम के एक धनी वैश्य के पास अपने कुंटुम्थ को :.... 
छोड़कर और शंकटदास आदि विविथ नागरिकी:कों अनेक... 
५. आकर के कार्य सुपुर्द कर अमात्य राक्षस राजा सब बंसिंडि को. 
५7 ऑंीबिन से लौटा लाने के लिये गया। यद सुनकर वक्शते 
-- सैंशृप के पहुँचने से पदले ही अपने गुप्तचरों हारी सर्यावि- 
.”* सिद्धि को मरवा डाला | इस प्रकोर नंदकुलें का # 
. ऑश्ेक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। पर गंह जानता की,किं// 2. 
. व दक राक्षस जैसे पुराने अमात्यों का संदेवोग  अजेाओ पक 
-+.. बहस नहीं दोगा, वह कभी संग के. खिंहालन को मी शेंहांशे: | 
|... खुफेसो | अतः उसकी सारी शक्ति इस कॉ्स हब पट के । 
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. सेनाओं में फूट नहीं डाली जावेगी, उसे परास्त , नहीं कियाजा 


सैर |. :ंख्वौषुन्‍बीकया . 


कूठनीकि झरा: राह को परास्त कर उसे चंद्रस॒ुप्त की सेवा 


. करने के लिये विवश करे। 


: घर राक्षस. ने विचार किया, कि जब वक चंद्रगुप्त की 


सक़ेग्र॥::अवरीपश्चिमी प्रदेशों से जिब्र सेनाओं ने पाठलीयुन्र 


. -पर;,कंब्जा, किया था, उनका नेता पत्नंलक था ।. वह-आधे 
, मागध स्राम्राज्य-क्वा दावेदार भी था।. राक्षस नें उसे पूरे आगघ 


साम्राज्य का राजा बचाने कः लालच दिया और अपने एंत्ष में 


कर लिया। जीवसिद्धि द्वारा राक्षस को चाज्ों का सब दाल 


जानकर चाणक्य ने बहुत सावधानी से चलना शुरू किंग्रा.। 


* अनेक भाष्म एं जानने वाल्ले बहुत से गुप्तचरों को वेष बदल कर 


भेद लेने के लिये सब कक कक कर दिया गय्या। राक्षस का 
कोई गुप्दचर -चंद्रगुप्व को घोर -से .किसी प्रकार की ड्रानि न 
पहुँचा सके, इसका चाय ने ' पका प्रबंध -किया | क्‍योंकि 


: पबतक राक्स के पक्ष में हो गया. था,.झवः उसका बध करा 


दिया गया । पर्वंवक का पुत्र मरूग्रकेतु था, उस पर निगाह रणक़ 
के लिग्रे भागुंरायस् की नियुक्त की. मई | यह भागुरायस मलय- 
केतु और राक्षुत़ के मैत्रीरूप इक में घुन की तरह लग गया. 


चाशक्य ने निषुणक नाम के एक गुप्तचर को जनता का. 
दिल परुखने ओर अमात्य राक्षस के पक्षपात्रियों का पता लगाने 


के लिये भेजा था| बह यमराज के . चित्रपट को फेलाकर साध्ठु 


के बैब में शूमता था और लोगों का. भेद लेता था | उसने पवा है 


लगाया कि राक्षस अपना प्रस्किरः प्रध्टलीपरन्न में द्ी.सेठ कक 
और चंद्रगुप्त के विरोधी 


सिद्धि क्षपस्क राक्ुस के पत्ष॒पादी *। 


हैं। चंदनदास के घर में यमफ्ट को फैला कर भीख 


7 


दांस के पास छ्लोढ़ मया है, और शकंटद्मास्, काग्स्थ त्या जीव- . 


दी 
रू 
ह 
न 


उसे राक्षस की पल्नी की अंगुली से गिरी हुई. राइस” नाम से 





झंजीध संभ्राज्य की विजय॑ ११३ 


* - अंकित एक मुद्रा भी मिली । इस मुद्रा ओर अन्य रहस्यों कों 
उसने चाणक्य के सुंपुदे कर दिया। राक्षस की मुद्रा का. चांजिक्ध 
के हाथ में पड़ जाना बड़े महत्त्व की बाव सिद्ध हुई। इसी से 
उसने नीतियड् में राक्षस को परास्त किया। ९ 

चासक्य ने एक ऐसा जाली पत्र तैयार कियां, जिसका कीई 
सरनामा आदि नहीं था। अपने गुप्तवर सिद्धा्थेक से इसकी 


प्रतिलिपि शकटदास के हाथ से कराई और इस पत्र की रॉसस' 


की मुंद्रा से मुद्रित कर दिया। सिद्धाथेक को सब बात समंमत 
* कर मलयकेतु के शिविर में रवाना कर दिया गया.4 -6क चाल 
ओर चली गई । शकटदास को फाँसी की आज्ञा दे दी गई भरें 
सिद्धाथक से कह दिया कि जब चांडाल लोग शकटदासं की 
शूली पर चढ़ाने के लिये ले जाते हों, वो दाँई आँख दगा करें 
इशारा कर देना | चांडाल अलग हट जावेंगे और शंकटदासें 
को साथ लेकर राक्षस के पास चले जाना ।* मित्र के प्रा्थी 
कीं रक्षा करने के कारण राक्षस तुमसे बहुत प्रसन्न होगा 
और तुम पर पूर्ण विश्वास करने लगेगा। सब बात समझ करें. 
:... सिद्धार्थेक उस पन्न को साथ ले रवाना दो गया | उधंर चार्खेक्य 
ने चंदनदांस को गिरफ्तार कर लिया। उस पर संब  तैरदे 
जोर डाला गया कि कह. राक्लस के परिवार को 'चार्णक्यें के 
: सुपुदं कर दे, पर रामिभकत चंदनदास किंसी भी ग्रकार इंस 
' विश्वासघात के लिये तैयार नहीं हुआ। .- 
* उधर अमात्य राक्षस भी चुपचाप नहीं बैठा का। 
#* बड़े पैंय और बुद्धिकौशल से वह अपना नीतिंजाले फैली 
रहा था । उसके गुप्तचर भी नानाविध वेषों में अनेक कार से 
अपना काये करने में लगे ये । मलयकेंतु को वह अंबने सॉर्य 
मिला हीं चुंका था, चंद्रगुप्त की सेना के बहुत से सेनापति अंबनें 
.. आनुयायियों के साथ राखसडे पेंत् में हो गये थे। धौरें:धीरे 


ड 
हि 


रा 


र् 


११४... |; पौर्टलीपुरत्र की कथा. 
उस-सेनॉ-की संगठन दृढ़ झेता जाता था, जो पाटलीपुत्र पर 
आक्रमर्ण कर चंद्रगुप्त को राज्यच्युत करने के लिये तैयार 
हो रहो थी।- राक्षस ने चंद्रगुप्व का घात करने के लिये भी 
बहुत से उपाय किये | पहले विषकन्या भेजी गई | फिर पाटली- 
पुत्र में नग्रप्रवेश के समय चंद्रगुप्त का स्वागव करने के लिये 
» जो-बढ़ा द्वार तैयार किया गया था, उसके शिल्पियों को अपने . 
साथ में मिलाकर यह प्रबंध किया गया कि जब चंद्रगुप्त द्वार के ' 
. नीचे से गुज़रे, तो तोरण उस पर गिरा दिया जाबे और वह 
वहीं मर जावे,। एक बर्बरक को गुप्तकछुरिका देकर तैनात किया 
गया कि वह जलूस में चंद्रगुप्त पर हमला करे। एक वैद्य को 
चंद्रगुप्त का वैयक्तिक चिकित्सक नियत किया, जो वस्तुवः 
राक्षस का गुप्वचर था। उसने यव्न किया कि ओजन में विष. 
देकर चंद्रगुप्व को मार दे | जिस महल में चंद्रगुप्त रहता था, 
उसके.नीचे सुरंग खोद कर बारूद्‌: भरवा दिया यया [ राह्स . 
: ने यह सब कुछ किया, पर चाणक्य की जागरूकता के सामने 
उसकी एक न चली । उसके सब ग्रयस्न व्यर्थ गये और चंद्रगुप्त _ 
का बाल भी बॉका न हुआ | , | 

* पर अत्र भी राक्षस निराश नहीं: हुआ । उसने यत्न किया 
कि चंद्रगुप्व ओर चासक्‍्य में विरोध हो जावे । अनेक गुप्व- 
चर इस कार्य के लिये नियुक्त किये गुये । पल इस कार्य में भी 
राक्षस सफल नहीं हुआ। उघर चाणक्य का गुप्तचर भागु-, 


. रायस मलयकेतु को राक्षस के विरुद्ध भड़काने में लगा था। . : 


छोटी-छोटी बातों को लेकर वह मलयकेतु के मन में राक्षस 
प्रति विरोधमावना को * भ्रदीप्प करता रद्दता था। रांक्षस ने 
पाटलीपुत्र पर आक्रमण करने के लिये जो भारी सेना संगंठिव्‌ 
की थी, वह उत्तर से दक्षिय की वरफ़ प्रस्थान कर रद्दी थी। ., 
पाटलीपुन्र समीप आ गया था। इसलिये आज्वञपत्र लिये बिना - 
है ४ ञ+ के 


पगध सांबाब्य की विजय॑ |... है 


किसी का भी सैन्यशिविर से बाहर आना-जाना सर्वेथा निषिद्ध _ 
था। आज्ञापत्र देने का काम भागुरायथ के सुपुद था। एक दिस 
जब मलयक्तेतु और भागुरायण साथ बैठे थे, चा्य॑क्य ने अपनी 
नीति का अंतिम बाण चलाया। एक कर्मचारी आया और उसने  - 
सूचना दी कि सैन्य शिविर के रज्ञाधिकांरी, दीघचछ ने लिवेदन ..' 
किया है कि आश्ञापत्र के बिना शिविर में प्रवेश करता हुआ एक 
आदमी पकड़ा गया है, जिसके पास कुंअ ज़रूरी पत्र भी हैं।.. 

यह व्यक्ति सिद्धाथंक ही था, जिसे राक्षस की मुद्रा से अंकित, . 
' एक जाली पत्र देकर 'कार्यसिद्धि! के लिये भेजा गया थां। पंत्र  ' 
के साथ सिद्धार्थक को मलयकेतु ओर भागुरायण के सम्मुख ९ 
पेश किया गया । पत्र पर राक्षस की मोहर थी ही | नकेली तौर... 
पर बहुत ननु-नच करके अंत में सिद्धार्थक ने येह गुप्त रहें 
प्रगट किया, कि इस पत्र को उसे राक्षस ने दियां था ओर चंद्र 
गुप्त के पांस पहुँचाने का कार्य उसके सुपुर्द किया गयाथाँ - 
, उसने यद भी कहां कि मुझे राक्षस ने कुंड मौखिंक संदेश थीं. 
दिया था| यद्‌ मोखिक संदेश यह था कि मलयरोज सिंहनाद: 
. काश्मीर के राजा पुष्कराक्ष, सिंधु के सहाराज: सिंधुसिन और 
पारसीक राजा मेधाक्ष के साथ पहले ही गुण्तरूप से संघधिद्दी .. 
चुकी है। इन्हें अपनी गुप्त सहायता के बदले में पूरी तरह 
पुरस्कार आदि द्वारा संतुष्ट करना चाहिये । ४ 

बस, कार्यसिद्धि हो गई:। भागुसयण के संमंगोने से? *. 

मलंयकेतु को विश्वास हो गंया कि राक्षस गुप्तरूप से चेंद्रेमुय्ले 
से मिला हुआ है .और उसकी सेना में- सम्मिलित मल, + ५ 
काश्मीर, सिंध और पारस के राजा भी : गुप्तरूप से चंद्रगुप्क- 
से समंकौता कर चुके हैं। मलयकेतु और राक्षस में फूट पढ़. 
गई | उसकी सेना के आंधारस्तम्भ चित्रैंवर्मी भादि ५: । 
का मलेयकेंतु ने स्वयं ही भोतें कंरा दिया | इने सब 
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(३६ ४३०. « ”दलौपुत्र बी कंयो.. 
राज्ञस की कमर टूट गई। उसने अवस्था को संभ-लने का 
बहुत यतन किया । तरह-तरह से मलयकेतु को समराया | पर 
“उसका सब प्रयल्ल विंफल हुआ | निराश होकर वह अपने मित्र _ 
_चं इनंदास क्री सुध लेने के लिये भेष बदल कर पाटलीपूत्र की 
“ओर चल पड़ा । पर चासक्य के गुप्वचरों ने यहाँ भरी उसका 
पीछा नहीं छोड़ां। वे छाया की वरद् उसके साथ-साथ थे ।. 
उन्होंने पहले द्वी राक्षस को खबर कर दी, कि आज चंद॑नंदास , 
को फाँसी दी जाने वाली है।. उसकी फाँसी का कारण यही है 
कि-बह राक्षस के परिवार का पता चाणक्य को बताने से इनकार 
करता है। राक्षस अपने प्रयत्नों से निराश हो चुका था। अपने 
अंबरंग मित्र की इस दुर्देशा को वह नहीं सह सका। उसने 
निशूय किया कि जिसे वरद्द भी होगा, चंदनदास के प्राणों की 
रक्षा करूँगा। वद्द तीर की वरह तेज़ी से गया और, आत्म- 
समर्पण कर अपने मित्र की रक्षा की । चाणक्य इसी अवसर की 
प्रतीक्षा में था। व प्रयूट हुआ और इन दो नीतिकुशल 
आचार्यों में परस्पर मेल हो गया। अमात्य राक्षस ने सम्राद्र्‌ *' 
चंद्रमुप्त का मंत्रिपद स्वीकार किया ओर इसे प्रकार चाणक्य 
के प्रयत्न से चंद्रगुप्व का सार्गे स्वेथा कण्टकद्दीन हो गया। 
अब वह पाटलीपुत्र के विशाल मागध साम्राज्य का स्वामी हो 
* गया | इस समये मासधथ साम्राज्य में बंगाल की खाड़ी से गंगा 
तक का प्रदेश ही शामित्र नहीं था, अपितु हिंदूकुश पवेव तक 
. के सब प्रदेश भी उसके अंचर्गंव थे। चंद्रगुप्त ने इन्हीं प्रदेशों . 
को अपने अधीन कर मागध साम्राज्य पर आक्रमण किया था। 
(४ ) सैल्यूकत का आक्रमण ः 
चासक्य की चाल में आकर मलयझैतु ने जिन राजाओं को * 
मरवा दिया था, वे कुल्लू, मध्य-पंजाब, काश्मीर, सिंध और 


सैल्यूकस का आक्रमण ११७ 


' पारसीक देश्डों के शासक थे। परिचमी भारत के ये संब प्रदेश 
' अब सागध सम्राद चंद्रगुप्त के सीधे शासन सें आ गयेचन्‍ये। 
धननंद के नाश और मोरिय (मौय) कुमार चंद्रगुप्त.के सन्नाद्र 
हो जाने से पार्टलीपुत्र में जो राज्यक्रांति हुई थी, उससे मा|गध 
साम्राज्य की शक्ति और भी बढ़ गई थी । हट स्‍ 
जिस समय चंद्रगुप्त अपने नये प्राप्त किये हुए साप्नाज्य की ' 
. हृढ़ करने में लगा था, उसी समय सिकंदर का अन्यंतर्म सेना- 
. प्रति सैल्यूकस ,मैस्रीडोनियन साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों में 
अपने शासन की नींव को सुश्ढ करने में व्यस्त था। सिकंदर 
की मृत्यु के बाद उसका विशाल 'साम्राज्य किस प्रकार अनेक , 
* टुकड़ों में विभक्त हो गया, इसका उल्लेख हम पहले कर चुडे हैं। .. 
मैसिडोनियन साम्राज्य के एशियाई अदेशों पर अपना अधि- . 
* कार क्रायम करने के लिये सिकंदर. के दो सेनापंति संघर्ष कर 
रहे थे । इनऊे नाम हैं--सैल्यूकस और एंटेगोनस । ये दोनों दी - 
सिकंदर के उच्च सेनापति थे कई वर्षो, तक इनमें परस्पर 
: लड़ाई जारी रही | कभी सैल्यूकस की विजय होती और कभी 
. एऐ्रँटिगोनस की। शुरू में विजयश्री ने एंटिगोनस का साथ 
दिया। उसने सैल्यूकस को परास्त 'करके भगा दिया। पर ३२१ . 
ई० पू० में सैल्यूकस ने बैवीलोन जीत लिया। अत्र से युद्ध की .' 
, ग्रति बदल गई। धीरे धोरे सैल्यूकस ने एंटिगोनंस को पूर्येरूप ' 
से परास्‍्त कर इजिप्त भागने के लिये विवश किया, और स्क्‍य॑._ 
सम्रट्र हो गया । उसको राजधानी सीरिया में थी, इसीलिये . 
: उसे सीरियन सपन्नाद् कद्दा जाता है। पर वद एरिया माइनेर ... 
- से हिंदूकुश तक एक विशाल साम्रय का अपिपति यां। ०३ 7. 
ई० पू० में उसका राज्यामियेक बड़ी घूम-घाम के साथ र |क्‍ सीरिया ० 


 प्रतिचमी और मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को सुंइंद 


छत 


श्श्८ | ४ प,टलीपुत्र की कथा 


. कर उसने मै सिड़ोनियन- साम्राज्य के खोये हुए भारतीय प्लांवों ... 


* को फिर से अपने साम्राज्य में मिलाना चाहा। ३०७ ई० पू० में 
एक शक्तिशाली बड़ी सेना साथ लेकर उसने भारत पर आक्रमस 
कियों और सिंध नदी तक बिना किसी विपन्नवाघा के बढ़ आया। 
इधर चंद्रंगुप्त भी सावधान और जागरूक, था | सिंध के बट 
पर दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ । कई विद्वानों का मत 
है, कि सैल्यूकस अपने इस आक्रमण में गंगा के किनारे-किनारे 
पाटलीपुत्र वक बढ़ आया भा। पर. यह बात पभ्रमाणों से पुष्ट 
. नहीं होती । अधिक ऐविहासिके यही मानते हैं, कि चंद्रगुप्त की 
सेनाओं ने सिंध नदी के पूर्वीय तट: पर उसका मुफ़ाबला किया' 
था, और बह भारत में इससे आगे नहीं बढ़ सका था । युद्ध के 
बाद जो संधि हुई, उसंकी शर्ते' निश्नलिल्चिव थीं-- है 
(१ ) चंद्रगुप्व सैल्यूकस को ४०० हाथी दे। ' 
(२ ) बदले में सैल्यूकस निम्नलिखित चार प्रदेश चंद्रगुप्त 
दे :-- १, परोपनिसदी, २, आर्कोसिया, ३, 
आरिया और ४ गद्गरोसिया। . .. * 
(३ ) इस संधि को स्थिर मैत्री के रूप में परिवर्तित करने 
के लिये सैल्यूकस ने अपनी कन्या का किवाह चंद्र- 
गुप्त के साथ कर दिया । मा 
यह संधि मागध साम्राज्य. के लिये बहुत द्वी अनुकूल थी 


इससे उसकी पश्चिमी सोमा दिंदूकुश के, पश्चिम में भ्री कुछ .: 
दूर तक फैल गई थी। सीरियन साम्राज्य के चार बड़े प्रदेश -... 


सागध सांम्राज्य के अंतर्गत दो गये थे । इन क्र ग्रांद्रों में परोप- 
निसदी का अभिश्राय अफग़ानिस्वान के उसे पहाड़ी प्रदेश से 
है, जिसका पूर्वों सिरा डिंदूकुश पर्वेवमात्रा है। आकोसिया आज- 
'कल के कंदहार को कद्दते थे। आरिया द्देराव का पुराना नाम 


था। गद्गोसिया से वर्तमान समय के कल्लाव प्रदेश का बोध दोवा 


८ # फे वे अब पर पकल- 


अल 
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« इनऔ 88 ही; 


का 


सैल्यूकस का आक्रमण ११६“ 


था। इस श्रकार सैल्यूकस के युद्ध से कल्ात, कंदद्दार, हेरात 
और काबुल्न के प्रदेश मागध साम्राज्य.में शामिल हो गए थें। 
प्रसिद्ध ऐविद्वासिक श्रीयुव बी० ए० स्मिय ने इस संबंध में लिखा 


है, कि दो हज़ार साल से भो. अधिक हुए, जब आरत के अवम 
सम्राद ने उस वैज्ञानिक सीमा! को प्राप्त किया, जिसके लिये . 


उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ में ही आहें भरते रहे हैं और 
जिसको सोलेहवी और. सत्रहृर्वी सदियों के मुगल सम्राट ने 
भी कभी पूर्णता के ख्थ प्राप्प नहीं किया था।._ * 7 


* मगध के मौर्य सम्राटों की पश्चिमी सीमा दिंदूकुंश तफ॑ दी 


सीमित नहीं रही | कुछ द्वी समय बाद 'कम्बोज ( बदख्शां / 


ओर पामीर के प्रदेश भी उनकी अधीनता में आ गये।। अशोक - 


.... मौर्य के लेखों से सूचित द्वोवा है, कि ग्रे प्रदेश भो उसके विशाल 


साम्रछप के अंवर्गत थे । 


३०३ है थू० में यह संधि हुईं। इस है शीघ्र बाद ही सैल्युकंस ये 


$ 


ने अपने राजक्मचारियों में से अन्यतम मैगस्थनीज को राज॑दूत 


बनाकर चंद्रगुप्त की राजसभा में भेजा । मैगस्थंनीज चिस्काल .. 
वक मामध सांज्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र में रहाां। उसने 
अपना रिक्त समय भारत की भौगोलिक स्थिति,उ्पज, जारियीं -- 
और राजनीविक दशा को लेखबद्ध फरने में व्यंवीय किया। 
मैगस्थनीज् के इस. विवदस के जो अंश इस समय उपलब्ध . . 
। के भारत -के संबंध में बहुत . 
प्रमाखिक हैं, और उमसे बहुत सी महत्त्व कीं या कात ...' 


होते हैं, वे निःसंदेंद 


होती हैं।। | | 


कार है, कि पांटलीपुत्र |स लगभग' १००८ मील को देखें 


जू दे भी उसे श्रजा को भलाई का पूरा-पूरा ध्यान रंइता याँ। ४ 
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«इस प्रकार अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना करे चदगृप्द ुप्द हा 
. भौरयने उसका दृढ़तापूर्वक शासन किया। इतने यंद्ों' के भाव 


डी 


का ४) है 4 रद ना 
ग हे“ 5 है 


' शक... फबड़ीयु्र फीकभा 
, सित्र मिर्नार के पक्ढ़ों में उसने एक विशाल ऊंत्रिम कील का 


सिक्स कराया भा | उन दिनों सुराष्ट्र (काठियाबाड़) का शासक 
ऋुण्पगुप्त थ(। चंद्रगुग्व ने उसे आज्ञा दी कि गिरनार की नदी 


के सम्पुद्ध एक बॉध लगाकर उसे एक मेल के रूप में परिब- 


“ , विंव कह दे, ओर उंससे अनेक नदरें निकाल कर उस अदेश 
:मैं:सिं कई का प्रबंध. किया जाय । इस कील का नाम सुदर्शन! 
रखा गया अशोक के समय तक इसमें कार्य जारी रद्द; और 


. बाद में महात्षत्रप रूद्रदामा तथा गुप्त सम्राटों ने इसका जीसों- 


:, दारू. कराया |. 


खम्नाद चन्द्रगुप्व मौ्य के समय की एक ओर घटना भी _ 


उल्लेखनीय है। आचाये पतंजलि ने अपने महाभाष्य में एक 
जम लिखा है, कि धन की इच्छा रखने वाले मो्यों ने पूजा 
के लिये मूर्तियां बनवा कर सुवर्ण एकन्र किया । सम्भवतः, यह 
बाव चंद्रगुप्त मौर्य के ही समथर में हुईं। निरंतर युद्धों के 
कारख चंद्रगुप्व को यदि धन. की कमी हो गई हो और उसने 
अप्रने कोश्र की बुद्धि के लिये इस उपाय का आत्रय लिया हो, 
को आश्चर्य की क्या बाव है ? अपने शुरू के संघर्षकाल में भी 
च/सक्य की प्र रुथा से उसने ऐसे ही तरीकों से 5० करोड़ 
का्षोपण एकन्न किये थे.। | । . 


“(५ ) सम्राट्‌ बिंदुसार अंमित्रषात - । 
चंद्गुप्व मौये ने ३२२ ई० पू० से २६८ ई० पू० तक शास्रन 
किया । चोबीस वर्ष के अपने राज्यक/ल में उसने माग़घ साम्रा- 


ज्य को खारे उत्तरी भारत में. विस्दीसें कर दिया।, चंब्रमुप्त के. 


बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध क। सम्र;ट्‌ बना । ग्रीक लेश्कों 
ने इसे अमित्रधात लिखा है, बहुत से शत्रओं ( अमिश्रों ) के 
विनाश के कारण द्वी उसने यह उपाधि प्राप्त की थी। तिब्बत्ी 
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सम्राद्र बिंदुसार अमिन्रघात ११६ 
: ल्ामा वारानाथ ने बोद्धधर्म का. जो इतिहास लिखा थां, उप्चके 
ख, अठुसार आवाये चाणक्य विंदुसार के समय में भी विधमान 
था, ओर उसके राज्य का भी पूर्वबत्‌ संचालन कर रहा था। . . - 
चंद्रगुप्त के समय में चाश॒क्् के पोरोहित्य में जिम चातुर्रत 
साम्राज्य के विस्तार का प्रारंभ हुआ था, वह बिंदुसार के 
समय में भी जारी रहा | तारानाथ के अनुसार उसने सोलह 
राजधानियों के राजाओं और अमात्यों को उखाड़ 'डाला और 
एक लम्बे युद्ध के बाद पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच, 
संपूर्ण भूमि को राजा बिंदुसार को अधीनता में ला दिया। 
निःसंदेह, श्राचाय चायक्य केवल भारत के इतिहास में ही , 
नहीं, अपेतु संसार के इतिहास में एक अद्वितीय महापुरुष दुआ . 
दे | यह उसी को महत्वाकांत्ता और अदम्प साहस का परिशाम 
था, कि हिंदूकुश से आस/म तक और काश्मीर से मदुरा तक 
सारा भारत एक शक्तिशाली साम्राज्य के सूत्र में संगंठित हो... 
गया था। # सा ९ & 
बिंदुस।र के समग्र में जिन सोलह राज्यों को जीककर 
. मांगेत्र साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था, वे सभी दक्षिली 
भारत में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के वीच में स्थित थये। 
“बिंदुसार के उत्तराधिकरी अशोक के समय में उसके . शिलालेक्षों,.._ 
.. से यह भलीभाँति सूचित हो जाता है, कि भ्रागघ साम्राज्य का 
... बिस्वार भारत में कहाँ-कहाँ तक हो चुका था । अशोक ने स्वंग्र॑_- 
: केबल कलिंग को विजय किया था | बाकी सब प्रवेश बिंदुस्सशर , 
: * के-समय तक मागध साम्राज्य में शामिल किले जा चुकेयेत . 
: अशोक के शिलालेखों के अनुसार चोड़; पांडण, केरश्रऔर .. 
साबियपृत्र, ये चार सुदूर दक्षिस में स्थित राज्य मायष सन्नाद . 
'. के सीधे शासन में नहीं थे । शेष सारा दक्षिणी भारत. ऋशोंक 
, के स्राज्य , में सम्मिलित था। निःसंदेह,. दक्चिण. म्छुस्त की... 





१४१५... पाटलीपुन्न की कया 
विजय का श्रेय बिंदुसार को ही है, जिसल्नें आचारये चाणक्य. 


: के लेलृत्व में यह सुदुस्तर कार्य भी संपन्न किया था। |. 


मौयंसम्राटों की दक्तिस विजय के कुछ निर्देश प्राचीन 
वामिल साहित्य में भी उपलब्ध होते हैं। एक प्राचीन वामिल 
' कृषि माशुलमार के अनुसार मोौर्यों ने दक्षिण पर बारंबार 


“आक्रमण -किये थे | एक अन्य अंथ के अनुसार मौयों की , 


सेनाएँ कोंकश से कनौटक वट के साथ-साथ उसके दक्षिण अंश, 
: तुलु प्रदेश से होती हुई कोयंबटूर की तरफ बढ़ीं, ओर वहाँ 
से ओर भी दक्षिण में जाकर मदुरा के “नीचे तक पहुँच गई। 
ये मौर्य अनेक पहाड़ों में से रास्ते काटते हुए ओर चट्टानों पर 
अपने रथ दौड़ाते हुए इतनी दूर दक्षिण में पहुँच गये थे 


तामिल कवियों के इन वर्सनों से प्रतीत होवा हे, कि चोड . ' 


ओर पांड्य राज्यों के भी कुछ हिस्सों को बिंदुसार मौर्य की 
सेनाओं ने अपने अधीन कर लिया था। संभवतः, ये सुदूर 


दक्षिण के प्रदेश स्थिररूप से मौर्यसाम्राज्य में नहीं रह सके । - 
बाद में इन वामिल राज्यों ने परस्पर मिलकर, एक संघात : 


( संघ ) बना लिया, और मोौयों से स्वतंत्रता आप्त की । श्रशोक 
के समय में दामिल राज्य उसके धर्मंबिजय के प्रभाव में तो थे, 


, पर राजनीविक दृष्टि से वे मागध साम्राज्य की अधीनता में नहीं “; 


थे। मौर्यबंश के पतनकाल में कंलिंगराज खारवेल ने अपने 
शिलालेख में तामिल देशों के इस संघात का उल्लेख किया है 


ओर उसे ११३ बर्ष पुराना बताया है। वह संघाव ठीक वबिंदु- , 


सार के समय में बना था | 


बिंदुसार के. समय>की कुछ और घटनायें भी उल्लेखनीय : . 


हैं। उसके शासनकाल में तक्षशिला में दो बार विद्रोह हुआ । 
तक्ष शिला मागध साम्राज्य के पश्चिमोत्तर प्रदेश ( उत्तरापध ) 


. की राजधानी थी । वहाँ की परिस्थिवियाँ ही ऐसी थीं, कि बार- 


! 
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: सक्राद बिंदुसार अमित्रधाव ११३ 


. बार बहाँ विद्रोह हो सकते थे। अशोक के शासनेकाल में.भी 
वहाँ अनेक बार .विद्रोह हुए | उत्तरपरिचमी भारत कायह , 
.. प्रदेश नया-नया ही सागध साम्राज्य के अधीन हुआ था। वहाँ .' 
: के निवासियों में अपने. पुराने जनपदों वा 'गसराज्यों की रव- 
 तेंत्र सत्ता की स्म्रति अभी नष्ट नहीं हुईं थी। इसीलिये'-ऋतष"' 
'सर पाते . ही वे लोम विद्रोह कर मग्रढ़ा खड़ा कर. ढेढ़ेंशे। 
- बौद्धमंथ .दिव्यावदान में. लिखा है- राजा . बिदुसारः-के -- 
. बत्नशिला नमर ने.विद्रोह कर दिया। इस विद्रोइ को. शांव . « 
, करने के लिये बिंदुसार ने; कुमार अशोक को भेजा । उसके कऋष्टां. . | 
.. +-क्ुमार जाओ ओर वत्षशित्मा नगर के विद्रोह कोआांत . * 
/* करों, उसने उसके लिये चतुरंग सेना दो दे दी; पहरुंचु:क्षन . .' 
, . और हथियार नहीं दिये । जब वक्षशिला के पोरों ने सुका कि 
, कुमार अशोक रवय॑ ब्िद्रोह को शांव करने के लियेआ रहे हैं, 
वो. उन्होंत ३३ योजन वक तत्नशिला की सड़क, को और व्रक्ू: 
.... शिक्षा नगर को अच्छी वरद्द सजाया और पू्-्धर्ढ केकशबइले .. ,' 
' * ही अशोक के स्वागंत $े लिये चल पड़े। कुमार अशोड़ का ८: 
*.._रवागव करके पोर! ने कंहा--न हम कुमार के विरुद्ध हैं; भर 
न राज जिंदुसार के | परंतु दुष्ट अमात्य इसारा परिभव करते . 
. हैं ।! इस हे बाद वे बड़े सत्कार के साथ अशोक की कछसिंल में : ... 
ले गये । हक ४५ * 2 2 पड कह 0 चस ही 7 
, “ इसके बाद फिर एक बार वक्तशिला म्रें विद्रोह हुआ। इसफा 
बणन भी दिव्यावदान म्रें उपलब्ध -दोता है ।ः इस विल्लोददं सकी... 
-: +शांत करने के तिये राजा बिंदुसार ने कुमार - सुसीस को मेज: 
- - .था.। संभववः अशोके उस समय उज्जैनी के शास्रक ने + कुओर....' 
/ ' सुखीसभ्लीभांति इस विद्रोह. को शांद नहीं कर सका; ओर : ८ 
फिर अशोक को बाँ भ्ेज़ने की व्यवस्था को छा ।! ४ क॑ ४7... 
... , ५ सन्नाद्र चंद्रगुप्ड के समान बिंदुसार के सक्षय में मी आएक 7 
हर आर | रु हा " 


जे 





है 


पर कह ध ० _प 
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'. रै२७. . पॉटलीपुत्रकी कक - 
» का विवेशीं के सांथ-घनिष्ट संबंध था। बिंदुसार के समय में 
_ /सीरियन साम्राज्य का स्वामी एंटियोकस सोटर था, जो सैल्यू- . 
कंस का ही उत्तराधिफारी था। उसने मैगरथनीज्ञ की जगह पर 
डायमेचस को अपना राजदूत बनाकर पाटलीपुत्र में भेजा था। 
प्राचीन यूनानी लेखकों ने एंटियोकस और बिंदुसार के संबंध में 
अनेक कथायें लिखी हैं। एक कथा के अनुसार एक बार बिंदुसार 
ने एंटियोकस को लिखा, कि कृपया भेरे लिये कुछे अंजीर, कुछ 
अंगूरी शराब ओर एक यूनानी अध्यापक खरीद कर भेज 
दीजिये । इसके उत्तर में एंटियोकस ने अंजीर और शराब तो 
खरीद कर भेज दी, पर अध्यापक के संबंध में कहला भेजा कि . 
यूनानी प्रथा के अनुसार अध्यापक का क्रय-विक्रय नहीं हो 
खकता | । 
बिंदुसार के समय में मिश्र का राजा ट,ल्मी फ़िलेडेल्फ्रस 
था | इसने डायोनीसियस नाम का एक राजदूत पाटलीपुत्र की 
राजूसभआ में भेजा था । डायोनीसियस चिरकाल तक बिंदुसार 
के दरबार में रहा और मैगस्थनीज़ के समान ही भारत का एक 
बिवरण भी लिख/| | यह विवरण ईसा की प्रहली संदी तक 
अवश्य ही उपलब्ध था, इसीलिये ऐविहासिक स्िनी मे इसका 
उपयोग अपने अंथ में किया था। खेद है, कि डाकोनीसियस 
का विवरण अब उपलब्ध नहीं होता । 
चासक्य फे समय में ही सुबंधु नाम का एक अन्य अमात्य 
-बिंदुसार की सेवा में नियुक्त था। चाणक्य ने ही इसकी नियुक्ति 
की थी। पर यह हृदय से चाणक्य का विरोधी था। इसने 
यत्न किया, कि बिंदुसार के हृदय में मौजवंश के अंविछेता: 
चाणक्य के विरुद्ध भावना उत्पन्न करें। पर उसे अपमें प्रयत्न 
में सफलता नहीं हुई। आचाय चाशक्य ने अपने जीवन का 
अंतिम भाग प्राचीन आयंमर्यादा के अनुसार तेपोवन में ब्यतीव.. 


- भन्नाद बिंदुसार अमित्रघात ११४ +# 


किया । वान्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय चाणक्य नें मौय 
साम्राज्य के. संचालन का भार संभवत: अमात्य राधगुप्त «के 


.._ हाथ में सुपुर्दे किया था। चाखकय का एक अन्य नाम विष्यु 


गुप्त थ। | इस राधगुप्त का यशरवी विष्णुगुप्त के साथ कोई 
सबंध था या नहीं, यह हम नहीं जानते । पर राधगुप्त बिंदुसार 
का प्रधानामात्य था ओर अपने कार्य में सवंथा निषुस था । 
इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह. लिखना भी आबव 

श्यक है, कि मौरयबंश की स्थापना के साथ एक नये संबत्‌ 
की भी स्थापना हुई थी, जिसे 'कलिंगराज खारवेल ने अपने 
शिलालेख में 'मोरिय संबत' के नाम से लिखा है।.. *#..-. 

- २६ बर्ष तके शासन करने के बाद २७२ ६० पू० में सम्रद्ू:- 
'बिंदुसार की मृत्यु हुई । 


“आ कं क्र 
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छठ्वाँ अध्याय 


, ...... प्रियदर्शी राजा अशोक 
(१) अशोक का राज्यारोहस । 
बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अशोक था, जो 
दिग्योबदान के अनुसार चंपां की परमसुंदरी ब्राह्मणकन्या 
से उत्पन्न हुआ था। मागध सम्राटों की पुरानी परम्परा के 
अनुसार बिंदुसार के विविध पुत्रों में राजसिंहासन के लिये 


युद्ध हुए और यह संघर्ष चार वर्ष तक॑ निरंतर आस [,. 
महावंश के अनुसार राजा बिंदुसार की सॉलह रानियां और 


एक सौ एक पुत्र थे। इन पुत्रों में सुमन (दि्वियावदान का 
'. खुसौस ) सब से बड़ा ओर तिष्य सब से छोटा था। अशोक 
न विमांताओं से उत्पन्न सब भाइयों को मार कर स्वयं राज- 
गद्दी पर अधिकार कर लिया । दिव्यावदान में इस सारे घटना- 
चक्र का बढ़े मनोरंजक रूप में वर्णन किया है| हम उसे यहां 
उद्दूध्ृत करते हैं | , 
राजा बिंदुसार के एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुसीम रखा 
गया । इसी समय चंपा नगरी में एक ब्राह्मण निवास करता 
था, उसकी कन्या बहुत ही सुंदर 'दर्शनीया, प्रासादिका और 
' जनपदकल्याणी! थी। उसके भत्रिष्य के विषय में ज्योतिषियों 
से पूछा गया | उन्होंने बताया--इस लड़की का पति राजा होगा 
* और इसके दो पुत्ररत्न होंगे। एक पुत्र वो चक्रवर्ती सम्राट 
बनेगा और दूसरा वेरागी होकर 'सिद्धृत्॒त” हो-जायगा। यह 
भविष्यवाणी सुनकर ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नधा हुई दुनिया 
रुपये के पीछे चलती है । वह ब्द्धाण लड़की को लेकर पाटली- 





. प्रियदर्शी राजा अशोक ... रैरै७ 


पृत्र चला आया और उसे अच्छे बस्र तथा आभुवखों से अलं- . 
कृत कर राज्ञा बिंदुसार की पत्नी बनाने के लिये उपद्दाररूप - 
से दे दिया। जब वह राजा के अंतःपुर में प्रविष्ट हुई, तो 
: अंतःपुर में रहने वाली ख्त्रियों के दिल में आया कि यह्‌ कन्या 
बहुत सुंदर है, अत्यंत प्रासादिका और जनपरदकल्यांणी है । 
यदि कहीं राज। ने इसके साथ संभोग कर लिया, दो हमारी , 
तो बाव भी न पूछेगा और हमारी तरफ़ आँख उठाकर भी स 
देखेगा । यह सोचकर उन रानियों ने ब्राह्मणकन्या को नाइनः: 
का काम सिल्ला दिया | जत्र वह अंपने कम में खूब निपुस हो... 
गई तो राजा के बाल और मूँठ अदि सँवारने लगी जब... 
राजा सोता था, तो वह उसके बाल सेंवारवी थी | एकबार; .. 
प्रसन्न होकर राजा ने उसे वर माँगने को कद्दा । उस कल्याले / ७ 
' उत्तर दिया - मैं देव के साथ समागम करना चाहती हूँ। यह... 
- सुनकर राजा बोज्ञा--तू नाइन है, मैं क्षत्रिय राजा हैँ, ठेय:.. .. 
ओर. मेरा सम/गम किस प्रकार हो सकता है कन्या ने जदत्तर ... 
_दिया--मैं नाइन नहीं हूँ, अपितु आ्राह्मसकन्या हूँ, मेरे पिता” . .. 
ने मुमै आपकी पत्नी होने के लिये ही उपद्दाररूप से दिया था। . 
यहं सुनकर राजा ने पूछा--फिर तुमे नायन का कार्य किस. 
-... नें सिखाया है ? बाह्यशकन्या ने उत्तर दिया--अन्तःपुर की 
.. राखियों ने । हक 3 कह 230 पक 
: इसके बाद इस परम सुंदरी कन्या को लाइन की कार्य ु 
करने की और अधिक आवश्यकता नदी रद गई। राजा विंदू-. 7... 
सार ने उसे अपनी पटरानी बना लिया. और उसके और साक, 
कीड़ा, रस॒य आदि करने .लगा। उसके गर्भ, रद गया रो, हा, 
/ आंख पञ्मात्‌ एक पुत्र उत्पन्न हुआ | राजा ने अपनी पट़रानी से.” 
पूछा--इसका क्या नाम रच्खा जाय उसने उत्तर दिया--इुस 
, बच्चे के उत्पन्न होने से मैं अशोका' दो गई हूँ, अब; इसका नाम... 
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धंधे» वाटलीपुत्र दौ कथा. 


. अशोक रखा जाना चाहिये | कुछे समय वाद रानी के एक और 
. पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम 'विगवशोक! रखा गया । 
अशोक का शरीर ऐसा नहीं था, कि उसझ स्पर्श से सुख 
प्राप्त होता दो, वह <दुःस्पशंगात्र” था, इसलिये राजा- बिंदुसार 
* उध्षसे प्रस नहीं करता था | पर वह यह जानना चाहता था, 
कि उसके पुत्रों में कौन सबसे येग्य है। अतः उसने परिव्राजक 
पिंगलवंत्साजीबव के साथ सलाह की । राजा ने कहा--उपाध्याय ! 
: कुमारों की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं, कौन उनमें सब्रसे योग्य 
है और भेरे बद्ध राज्यकार्य को संभाल सकेगा | पिंगलवत्सा- 


जीव ने कहा--बहुत अच्छी बाव है, कुमारों को लेकर उद्यान में 


सुवर्खमंडप में चलिये, वहाँ उनकी परीक्षा लेंगे। इस परीक्षा 
परिणामस्वरूप पिंगलवत्साजीब यह जान गया कि राजा 
अशोक ही बनेगा, क्योंकि बही सब्र में योग्य था । पर क्योंकि 
बिंदुसार को वह पसंद गहीं था, अतः अपने बिचार को पिंगल- 
वत्साजीव ने स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं किया |... 


जब वक्षशिल्षा में दुबारा विद्रोह हुआ, वो उसे शांत करने. 


के लिये कुमार सुसीम को भेजा गया था | दिव्यावदान के अनु 
सार अशोक जान-बुंक १२, कोशिश करके, वह्दों जाने से 
बचा था। संभवत: बतिंदुसार वब तक बुद्ध हो चुका था और 


यीमार था। उसे मरणखासन्न जानकर राजा बनने के लिये 


उत्सुक अशोक पाटलीपुत्र से बाहर नहीं जाना चाहता था । इसी 
बीच में राजा बिंदुसार वी म्त्य हो गई और- अशोक ने फाट 


लीपुत्र पर अपना कब्जा कर लिया। जब यह समाचार सुसीम . 


ने सुना तो वद बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने तुरंत पाटलीपुत्र की 


ओर प्रस्थान किया | पर इस बीच में अशोंक पूरी तैयारी कर- 
चुका था । पाटलीपुत्र के सब दरवाजों पर सैनिक नियत कर . . 


दिये गये। राजधानी को आक्रमण से बचाने के लिये पूरी 


है उ हे. (५,००४ २ पक के 
मे की के हरकत अप ड न क कट दी क * 


॥ ४०७३ कि हे. हे 


गम अर 


बसी. 


के 


हे भू रे 





अशोकस्त॑ंभ का सिंहशिखर, सारनाथ 
सारनाथ संग्रहालय 
तीसरी शत्ती ईं० पू० 


प्रियदर्शी राजा अशोक आ 
तैयारी कर ली गई। जब सुस्रोम पार्टलीपुत्र के समीप पहुँचा; - 
वो अग्र-अमात्य :राधागुप्त ने उसे संदेश भेजा, कि यदि. छुम 
अशोक को मारने में समर्थ होगे तभी राज्य आप्ठ कर सकोम्रे-। 
दोनों आइयों में घनघोर युद्ध हुओ, जिसमें सुसीत् मारा गया॥ 
परं यहीं पर मामले का फ़ेसला नहीं दो गया। अशोक के ओऔछ . 
भी भाई थे। वे भी राजगद्दी के उम्मीदवार थे | चार ख़ालवक 
यह लड़ाई चलती रही । अंत में अशोक की विजय हुई | अपने . 
भाइयों को परास्त कर अशोक ने अपने मार्य को निष्कंटक 
जन्चा लिया । कर 

अशोक के कितने भाई थे और कितनों: को उसने युद्ध :में 
मारा, यह, निश्चित रूप, से नहीं क॒द्दा जा सकता । उसके एकःसो 
एक भाइयों की बात कुछ अविशयोक्ति प्रतीत होती है । संक भरा. * 
भी उसके द्वारा नहीं मारे गये । अशोक के शिलालेखों में उसके... 
» कुछ भाइयों का उल्लेख आता है, जिनके साथ बह बढ़ा,अच्छा. 
धर्ताव करता था| संभव है, कि सब भाई उसके विरुद्ध नहीं . 
. ड़ खड़े हुए थे । पर चार वर्ष तक गृहकलह और आठयुद्ध . . 
: छा रहना इस बात को सूचित करता है, कि अशोक को राज- . 
: आधीपर अधिकार प्राप्त करने के लिये.घोर संघर्ष. करना पढ़ा , 
था, और उसमें कई भाइयों की हत्या मी हुई थी... * 
जब राजा बिंदुसार की मृत्यु हुई, वो अशोक पाटलीपुत्र में 
ही था, पर उन दिनों बह उज्जैनी का शासक थी।' दंक्षिसस 
की शक्तिशाली सेनाएँ उसी के अधीन थीं । इनकी सहायता :उसे ..' 
इस गृंहयुद्ध में प्राप्त थी । कुमार सुसीम वेत्षशित्षा के विद्रोह... ' 
को शांत करने में सफल नहीं हुआ था, अंतः उत्तर:पर्श्कमी. ४: 
/आरत की सेनाओं को वंह स्वयं-राजयदी -अध्त करने' के 'लिये .. ५० 
प्रयुक्त नहीं कराःसका या. | 7 
.. -. बोंद्धअंथों में जो विवरस मिलते. हैं, उनके अतुसार छुरू..." 
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१३४ ... पटलौपुत्र की क्‍यों 


में अशोक घहुतं ऋूर ओर अत्याचारी था। प्रजा क्र उसमे घोर 
अत्याचार किये। पर बाद में बौद्ध धर्म का अनुसरण करने से 
उस्रकी वृत्ति तिलकुल बंदल गई । बह बड़ा दयालु और धर्मात्मा 
बन गया। आरंभिक जीवन में अत्याचारी धोने की ज़ो बात 
पुरानी ऐतिहासिक अनुश्रुति में पाई जाती है, उसका आधार 
' शायद सचाई पर, आश्रित है। उसने राजगढ़ी पर अपना अधि- 
कार युद्ध द्वारा प्राप्त किया था। सभवतः, अपने विरोधियों को 
नष्ट. करने के लिये उसे बहुत सख्ती से काम लेना पड़ा हो | 
गृहकलद के कारस जो अव्यवस्था और उथल-पुथल उत्पन्न 
दो गई द्वोगी, उस पर काबू पाने के लिये भी अशोक को यदि - 
जनता के कुछ अंग पर कठोर अत्याचार .करने पढ़े हों, वो 


यह सर्वेथा स्वाभाविक है। 
शी (.२ ) राज्यविस्तार . 


सम्राद्र बिंदुसार की सृत्यु के बाद ग्रहकलह में सफल होकर 
अशोक एक बहुत बड़े साम्राज्य का अधिपति बन गया था।* 
यह्‌ पू्वे में बंगाल की खाड़ी से शुरू हो कर पश्चिम में हिंदूकुश 

पबतमाला से भी परे तक फैला हुआ था | दृक्षिस में भी वामिल 
देशों वक मगधघ का साम्राज्य विस्तृत था। पर कलिंग का राज्य.“ 
इस साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। जब अशोक के राज्यामिषेक || 
- 5 खाल व्यतीत हो चुके, अर्थात्‌ २६१ ई० पृ० में, कलिंग.. 2 
: ” पर आक्रमण किया गया | उस संमय-कलिंग अत्यंत शक्तिशाली कर 
और वैभवपूर्स देश था।. मैगस्थनीज़ के अनुसार वहाँ की सेना  / 
: में साठ इज़्ार पदावि, एक हमार घुड़सवार और सांत सौ द्वाथी . : 
थे। इस शक्तिशाली राज्य पर बड़ी तैयारी के साथ इमला किया. ल्‍ 
गया। सगध की विश्वविजयिनी सेनाओं का मुकाबला कर सकना 
कलिंग की सेना के लिये भी संभव नहीं था। अंत में उसकी 
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हार हुईं। इस युद्ध में कलिंग के एक लाख आदमी मारे गये, 
डेढ़. लाख क्रैद किये गये और इनसे कई गुना आदमी यद्ध के '. 
बाद आने वाली स्वाभाविक बविपत्तियों से काल के ग्रास हो 
गये। इस विजय का उल्लेख अशोक ने अपने “चतुदंश शिल्षा-' : 
लेखों! में निम्नलिखित शब्दों में किया हैः-- 

राज्यामिषेक के आठ वर्ष बाद देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी 
राजा ने कलिंग देश को विजय किया ।' वहाँ डेढ़ लाख मनुष्य 
क्रेद किये गये, एक लाख मनुष्य मारे गये और उससे कई गुना 
आदमी ( महामारी आदि से ) मरे। इसके बाद कलिंग देश , 
बिजय होने पर देवताओं के प्रिय का धर्मपालन, धर्म-कर्म 
. और धमोनुशासन अच्छी वरद्द से हुआ । कलिंग के जोतने पर 
: देववाओं नि  झ्लिय्र को बढ़ा परचात्ताप हुंआ, क्‍योंकि जिस देश 
की पहले नहीं हुईं है, उसकी विजय होने पर लोगों . 
की दत्या व मृत्यु अवश्य होती हे और ने जाने किवने आदमी 
कैद किये जाते हैं| देवताओं के प्रिय को इससे बहुत दुःख और 
खेद हुआ । देवताओं के प्रिय को इससे और भी दुःख हुआ 
* कि वहाँ आद्ाख, श्रमण तथा अन्य समुदाय के मनुष्य और 
ग्रइस्‍थ रद्दते हैं, जिनमें आक्षणों की सेवा, माता-पिता की सेवा, . 
शुरुओं की सेवा, मित्र, परिचित, सहायक जाति, दास और 
सेबकों के श्रविअच्छा व्यवहार किया जावा है, ओर जो हृढ़ भक्त 
दोते हैं । ऐसे लोगों का वहाँ बंध, विनाश या प्रियजनों से 
बलात्‌ वियोग द्वोता है। अथवा जो स्वयं वो सुरक्तिव द्वोते हैं, 
पर जिनके मित्र, परिचित, सहायक और संबंधी बिपत्ति में पढ़े... 
जाते हैं, उन्हें भी अत्यंव स्नेह के कारण बड़ी पीढ़ां होती है। . . .. 
यहंसब् विपत्ति वहाँ प्रायः दरेक मनुष्य के द्विस्से पढ़ती हैं।.. 
इससे देवताओं के, श्रियक्ष्को विशेष दुःख होता है। क्योंकि ऐसा... 
कोई देश नहीं हे, जहाँ अनंत संप्रदाय न हों, और ने संत्रेद्ाव... 


मु कप ] ँ 
न ्‌ ह 


 छ.... ोटलौफ़कीकैया.. 
 आहंणों और अभरों में ( विभक्त ) न हों, और कोई देश ऐसा _ 
नहीं है, जहाँ मनुष्य एक न एक संप्रदाय को न मानतें हों । 


कलिग देश में उख समय जितने धादमी मारे गये, मरे या क़ैद 


हुए, उनके सौबें या हज़ारवें हिस्से क़ा नाश भी अब देवताओं 
के प्रिय को बड़े दुःख का कारस द्ोगा। 

कलिंगविज्रय के बाद अशोक की मानसिक वृत्ति बदल 
गई, उसने शश्त्रों के द्वारा विजय करना छोड़ कर .घर्मविजय 


के लिये उद्योग प्रारंभ किया | पर कलिंगविजय के बाद मागध 


' क्लत्नाज्य अपने विकास की चरम सीमा को पहुँच गया और 
सुदूर दक्षिण के कुछ वामिल प्रदेशों को छोड़कर संपूर्थ भारत 
एक सम्राद की अधीनवा में आ गया। खून की नदी बहाकर 
जिस कलिंग पर विजय श्राप्त की गई थी, क्लैके सुशासन में 


कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। इस श्रदेश को एक नवीन 
प्रांत के रूप में पेरिणत किया गया। इसकी र/जधानी तुबाली* ,< 


नगरी थी, और इसके शासन के लिये राजघराने के एक कुमार! 


को ही प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त किया गया। कलिंग , 


में किस शासननीति का अनुसरण किया जावे, इसे स्पष्ट करने 
के लिये अशोक ने वद्दाँ दो विशेष शिलालेख उत्की्े.कराये 
थे । इनमें वे आदेश उल्लिखित कराये गये थे, जिनके अनुसार 
शासन करने से कलिंग के गहरे घाव भलीभांति ठीक हो सके । 

कलिंगविजय के अतिरिक्त अशोक ने अन्य किसी प्रदेश 
को जोत कर मागध साम्नाज्य में सम्मिलित नहीं किया | शश्युद्ध 
से उसका मन बिलकुल ऊब गया था। कलिंग के समीप बहुव- 


सी आटविक जावियाँ निवास करती थीं, - जिन्हें काबू सें ला. 


'सकना सुगम बात नहीं थी। जब उसके राजकर्मचारियों ने 


अशोक से पूछा, कि क्या इनका दमनन्‍्ब्करने के लिये युद्ध किया : 


ज्ञाय, तो उसने यददी आदेश दिया, कि इन वनवोसिनी 
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जातियों को भी धर्म द्वारा ही वश में किया जाय। उसने अपने 
एक शिलालेख में कहा है--कदाचित्‌ आप यह जानना चाद्देंगे 
कि जो सीमांत जातियाँ नहीं जीती गई हैं, उनके सबंध में हम 
ज्ञोगों के प्रति राजा की क्‍या आज्ञा है। वो मेरा उत्तर यह है 
कि राजा चांहते हैं कि वे सीमांव जातियाँ मुकसे न डरें, मुझ 
पर विश्वास करे और मुमसे सुंख ही ग्राप्त करें, कभी दुःख 


न पावें। वे यह भी विश्वास रखें कि जहाँ तक क्षमा का व्यव- 
द्वार दो सकता है, वहाँ तक राजा हम लोगों के साथ क्षमा का 


बताव करेगा । अब इस शिक्षा के अनुसार चलते हुए आपको 
-ऐसा काम करना चाहिये कि सींमांत जातियाँ मुझ पर भरोसा 


करें और समझें कि राजा हमारे लिये वैसे ही'हैं, जेसे कि ' 


पिता ॥' मे ह ु 
/ (३) भरागष साम्राज्य की सीमा... 
अशोक के समय में मागध सामाज्य की सीमाएँ कहाँ वक 


पहुँची हुईं थीं, इस विषय पर उसके की शिलालेखों से अच्छा 
प्रकाश पड़ता है। वस्तुतः, इन्दहों शिलालेखों। के आधार पर 


. भ्रह ठीक-ठीक जाना जा सकता है, कि मोयेकाल में मृगप्न चर 
' : क्या साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था । अशोक के चतुदंडा 


. शिलालेखों की दो प्रतियाँ बंगाल की खाड़ी के पास साम्राव्य . 


के पूरी प्रदेश में उपलब्ध हुई हैं। इनमें से एक घौली नामक 


* - अ्रम के समीप, पुरी ज़िले के भुवनेश्वर नामक स्थान से दक्षिण 
:की ओर सात मील की दूरी पर पाई गई है। दूसरी मंति 
>म्रद्रास ग्रांत के गंजाम जिले में ज़ोगढ़ नामक स्थान पर उंप- :... 
- क्ब्प हुई दे। धौली और जौगढ़. दोनों प्राचीन कलिय देश के 

-  अंतर्गृज़ थे। कलिंम भारत के दक्तिशपूर्वो माय में है, औरे 
निःसन्देद यह अशोक के -साक्राज्य; का भी दक्षिणपूर्वी भाग 
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५4५ पाटलीपुच्न की कथा 
ही था। चतुदंश शिलालेखों की वीसरी श्रति देहरादून जिले 
'के कालसी नामक आम के समीप पाई गई है। देहरादून से 
चकरौता कोः जो सड़क गई है उससे कुछ दूर हटकर ठीक 
: , उस स्थान पर जहाँ कि जमुना नदी हिमालय पर्वत को छोड़ 
. कर मैदान में उतरती है, यह वीसरी प्रति विद्यमान है। 
'बकौथी और पाँचवीं प्रतियां भारव के पश्चिमोत्तर अदेश से 
गआप्त हुई हैं। एबटावबाद से पंद्रह मील उत्तर की तरफ्र हजारा 


ज़िले में मनंसेरा नामक स्थान पर एक प्रति मिली है, और , 


पेशावर से चालीस मील उत्तरपूर्व की वरफ़ शाहबाज़गढ़ी के 
समीप दूसरी । चतुदंश शिलालेखों की छुठवीं प्रति काठियावाड़ 
के जूनागढ़ भामक नगर के समीप और सातवीं प्रति बंबई 
से वींस मील उत्तर की ओर थाना ज़िले में सोपारा नामक 


स्थान पंर मिल्री है। चतुर्दश शिलालेखों की कोई भी प्रति. 


. दक्षिणी भारत में अब तक उपलब्ध नहीं हुई है, परंतु सुदूर 
, देक्षिस में अशोक के -अन्य- अनेक शिलालेख" मिले हैं। लघु. 

शिलालेखों की वीन श्रवियाँ मैसूर के चीवलाग जिले में, एक, 
सिद्धपुर में, दूसरी अ्रद्मगिरि में और तीसरी जरटिंग रामेश्वर 
पहाड़ पर मिली हैं। अशोक -के शिलांलेखों का इस अकार 
संपूर्ण भारत में श्राप्त होना उसके साम्राज्य की सीमा पर, 
अच्छा प्रकाश डालता है। इससे हम सहज ही यह समम 
सकते हैं, कि उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ-कहाँ वक था। 


मैसूर तक का सारा भारत उसके सांध्राज्य के अंतर्गत था, 


इस संबंध में इन शिलालेखों से कोई संदेह नहीं रह जाता । 
पर इस विजय में अधिक ब्रारीकी से विचार करने के 
लिये अशोक के शिलालेखों को अंतःसाक्षी भी बहुत सहायक 


है। इनमें मौर्य सम्राटू के अधीन प्रदेशों को 'विजित” कहा , * 


गया है, और जो साम्राज्य के पड़ोस के स्वतंत्र राज्य थे, उन्हें 
दब हि 


४ 


जल 
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सागध सान्नाज्य की सीमा रेड 


ध्रत्यंवः की संज्ञा दी गई है। दक्तिप्त के प्रत्यंच चोड, पांक्य, 

केरल, सातियपुत्र और ताम्रपर्सी थे। उस युग में चोड देश . 

की राजधानी भूगोलबेत्ता टालमी के अनुसार ओर्थोरा थी । 

: इसी का वर्तमान प्रतिनिधि ज्रिचनापली के समीप उडेयूर है । 

'घांड्य देश की राजधानी मदुंरा थी। केरल में मलाबार और - 

कुर्ग के प्रदेश सम्मिलित थे। सावियपुत्र का अभिप्राय वर्तमान 

ट्राबनकोर से है। वाम्रपर्सी लंका या सिंहलद्वीप का ही प्राचीन 

नाम है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, .कि त्रिचनापली, मदुरा 

ट्रवनकोर तथा मलाबार के सुदूर दक्षिण में स्थिव प्रदेश मोर्य 

साम्राज्य के अंतर्गत नहीं थे । उनकी गिनती प्रत्यंत राज्यों में थी । - 
उत्तरपश्चिम में अशोक के प्रत्यंव राज्य वे थे, जद्दां अंदि- 

योक नाम का यवन राजा राज्य करवा था, और उससे परे 

' तुरमय, अंतिकिनि, सके और अलिकसुन्दर नाम के राजा 

-  दाज्य करो थे। अंतियोक से अभिप्राय सीसिया तथा पश्चिमी 

.._ एशिया के अधिपवि, एंटियोकस द्वितीय थिओस से है।वद  . 
- खैल्यूकस का पौन्र था और इस समय में उसके साम्राज्य का ' 
: ऋधिपति था। तुरमय आदि और भी परे के राजाबे। .. 

सैल्यूकस ने दिंदूकुश और उसके समीप के .जिन प्रदेशों को ” 

हे कलफ- मौर्य को दे दिया था, उनका उल्लेख हम पहले कर 

' - चुके हैं। यह स्पष्ट है, कि अशोक का पड़ोसी स्वतंत्र राजा . 

सैल्यूकस का वंशज अंवियोक ही था। इस अकार कांबोज 

से घंगाल की खाड़ी तक और द्विमालय से चोड देश तक का 


खादा भारत उस्रके विजित या साम्राज्य के अंदूत था। मगध - 
का बिशाल् साम्राज्य अब अपने विस्तार की चरम सीआकों , 
. अहँचगयाथा। . ्््ि 


शोक के शिलालेखों में मौर्य साम्राज्य (विजितो की कक 


* हह६ : शाठलीपुत्र की कथा 
अपने शीर्सन के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त थे। अशोक के 
शिलांलेशों में इंनेके नामों ही उल्लेख इस प्रकार किया गया 


है+यवन;, कांबोज, गांधार, रठिक, फिवनिक, नाभक, नाभ- 


पंसि, आंध्र ओर पुलिंदं। इन संरक्षित राज्यों का प्रथम वर्ग 
यर्वने, काबीजल ओर गांधार का है, जो उत्तरापथ में था । यवन 
याँथोंमे का अमिप्राय किसी 'यचन व औक बस्ती से है। सिक्क॑- 
दरें मे जब आरव पर आक्रभमस किया.था, वो उसने हिंवूकुश 
पंचंव' की उपत्यका में एक नगरी बसाई थी, जिसका नाम अल- 


क्सांडिया रखा था। संभवतः यहाँ बहुत से यूनांनी ( यवन ) - 


लोग बस गये थे | सिकंदर अपने आक्रमझ के स्थिर अभाव के 


रूप में यदि कुछ यवन बस्तियाँ भारत में छोड़ गया हो, तो , 


यह सर्वथा स्वाभाविक है। कांबोज से पामीर पबंतमाला के 
प्रदेश तथा बदंख्शाँ का अहण होता हैं। गांधार की राजधानी 


तंक्षशिला थी और उसके समीपवर्ती उत्तरपश्चिमी सीमाप्रांव _ 


के प्रदेश ईंस राज्य के अंतर्गत थे। यह अशोक के संरक्तिव 


राज्यों का पहलो वर्ग है। दूसरा वर्ग नांभक और नामपंति का - 


था। इनकी ठीक स्थिति के संबंध में बिद्वानों में बहुत मतभेद 


है। कुछ विद्वानों ने प्रतिपादिव किया है कि नाभक और नाभ- 


पंति का अभिप्राय खोतान से है, जो पामीर के उत्तर में था। 
तीसरां वर्ग भोज-फ्तनिक या रठिक-पिवनिक का था । ये प्रदेश 
संभव॒ृव: आधुनिक बरार और महाराष्ट्र के अंतर्गत थे। चौथा 
वर्ग आंध्र और पुलिंद को था। आंध्र देश मद्रास आ्रांत में अब 
भी है। पुलिंदकी स्थिति आंध्र के उत्तर में थीं। वायुपुराण के 
अनुसार पुलिंद ज।वि विंध्याचल की: वराई मैं निवास करवी 
थी। कुड्ड विद्वानों ने इनको स्थिति वर्तेमान जबलपुर जिले के 
समीप प्रतिपादित की है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि विशाल म्रौर्य साम्राज्य हे अंत 


' आमलों में स्वतंत्रता प्राप्त थी। इनेकी श्थिति वर्तमान आरत 


डी 


५ विदेशों के साथ संबंध ... -- १७ 


_ गंव कुछ ऐसे अदेश भी थे, जो अपना शासन स्थयं करते ने, 


मौये सम्राद के- अधीन होते हुए म्ी जिन्हें अपने आंतरिक. 


की रियासतों के सहश सममी जा सकदी है। 
(४ ) विदेशों के साथ संबंध 
: सारे सागध साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र ही थी, किंतु 


._- कई अन्य राजधानियाँ भी थीं, जिनमें राजा की वरफ से छुमार 
.और महामात्य रहतें थे। ऐसी उपराजधानियाँ* तक्षेशिज्ञा, 


उज्जैनी, तोषाली और सुवर्थंगिरि थीं। मोर्यो' के विशाल्त सा- 
म्राज्य का शासन एक राजधानी से नहीं हो सकता था। 
सम्राद अशोक ने अपने शिलालेखों में अनेक समकालीन 


बिदेशी राज्यों और उनके राजाओं का उल्लेख किया है,। इनक्रे 


नाम ये हैं: - 


'१. अंति कार पश्चिमी एशिया का सीरियन सन्नार्ट्‌ 


, एंटियॉकस द्वितीय थिआऑस था, जिसका शासनकाल... 
२६१ ई० पू० से २४३ ई० पू० वक हैं। यह सैल्यूकस. ' 
का पौत्र था और उसी साम्राज्य का अपरिपति हुआ 
ः था, जिसे सैल्यूकस ने सिकंदर के मैस्तीडोनियन सा- 
म्राज्य के भग्नावशेष पर क्रायम किया था। अंतियोकछ 
: के साम्राज्य की सीमा सागधं साम्राज्य फी सीमा को 
छूती थी। . 5 20 आह 2 


है . ३. >तुसमयं--यह ईजिप्त (मिश्र ) का अधिपंति दालमीं 


.... द्वितीय फ़िलेडेल्फ्स (रफइ-रेछ७ इंग पू० ) था। ... 
.' :३. अंतिकिनि - ग्रह मैसिडोनिया का राज एंटिमोनर्स 
.. . मोन्द्स (२५६ल्‍रंबेध ईण पू० ) के! | उतउतः 


ब् 


शेष... पाटलीपुत्र की कथा । 
£ +9.: मक्त--यह साइरिनि का अधिपति मेगस था, जिसका -' 
राज्यकाल ३०० से २४० ईं० पू० तक है। - 
४. अलिकसुन्दर--यद् कारिंथ का राजा एलेकज़ेंडर 
( २४२-२४४ है० पू० ) था। न 
इन सब विदेशी राजाओं के साथ सम्रादट्‌ अशोक का संबंध 
था । इनके राज्यों में उसने घर्मंविंजय के लिये प्रयास किया। 


, झस्रके इस प्रयत्न पर हम आगे विचार कर ंगे। सीरिया के राजा 


के राजदूत चंद्रगुप्त और बिंदुसार के समय में पाटलीपुत्र की 
राजसभ में रह चुके थे। संभववः अशोक के समय में भी 


' इस राज्य का दूत भारत की राजधानी में रहा हो | इजिप्त के 


राजा टालमी फ़िलडेल्फ्स ने भी एक दूतमंडल पाटलीपुत्र में 
भेजा था, जिसका नेता डायोनींसियस था। मागध सम्राद््‌ के राज 
दूत भी इन विदेशों में जते थे। अशोक ने अपने एक शिलालेख 


: में लिखा है कि ब्वह्“ाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं पहुँचते 


वहाँ भी देवताओं के प्रिय का -धर्माचरस, धर्मविधान और 
धर्मानुशासन सुन कर लोग धर्म के अनुसार आज्ञरण करते हैं 
इस से स्पष्ट है, के अशोक के दूत विदेशों में अनेक स्थानों पर 
निवास करते थे। 
(५ ) अश्लोक के शिलालेख 

सम्नाद् अशोक के बहुत से उत्कीण लेख आजकल उपलब्ध 
हैं। उसके इतिहास को जानने के लिये इनसे उत्तम अन्य 
साधन नहीं । अशोक ने अपने इन शिलालेखों को धम्मलिपि 
कहा है। उनकी जो दो प्रतियाँ उत्तरपश्चिमी सींमाप्रांत के 
पेशावर और हजारा ज़िलों में मिली हैं, वे खरोष्टी लिपि में हैं 
शेष सब बत्राह्मी लिपि में | उसके लेख शिलाओं, पत्वरं की ऊँची 
लाटों और गुफाओं में उत्कीर्ण किये गये हैं। इनका संक्षेप में 
बर्खन देना बहुत उपयोगी है। ह 


के 
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' अशोक के शिमालेख . शहद 
(के ) चतुर्कश शिलालेख--अशोक के लेखों में ये सब से 
प्रधान हैं, और एक के नीचे दूसरा . करके सब इकटे खुदे हुए 
हैं। इनकी आठ प्रतियों आठ विभिन्न स्थानों पर अविकल या 
अचूर्ख रूप में मिली हैं । जिन स्थानों पर ये चौदद्द लेख मिल्ले हैं 
वे निम्नलिखित हैं 
“है पेशावर ज़िले में शाहबाज़गढ़ी--पेशाबर से चालीस 
मील उष्तरपूर्व की ओर यूसुफ़जाई ताल्लुके में शाहबाज़गढ़ी नाम॑ 
का गाँव है। उससे आधघ मील की दूरी पर एक विशाल शिला 
है, जो चौबीस फ्रीट लम्बी, दस फ़ीट ऊँची और दस फ्रीट 
मोटी है। इस शिला पर बारहवें लेख को छोड़ कर अन्य संब 
लेख खुदे हुए हैं। बारहवाँ लेख पचास गज़ की दूरी पर एंक 
प्रथक्‌ शिला पर उत्कीर्ण है। शाहबाज़गढ़ी गाँव नया है, पर 
इसी ज्ञगह पुराने समय में एक विशाल नगर था, जिससे खंडहर 
अब तक पाये जाते हैं। एक ऐतिहासिक के अनुसार अशोक 
के अधीन यवनराज्य की राजधानी संभवत: यहीं पर थी । ' 
२. मानसेरा--उत्तरपश्चिमी प्रांव के दजारा ज़िले में यह. « 
स्थान है ।. यहाँ केवल पहले बारह लेख ही उपलब्ध हुए हैं 
तेरहवें और चौद॒हवें लेख अभी इस स्थान के समीप कहीं: यहां 
मिले। -मानसेरा का शिलालेख जहाँ उत्कीर्ण है, उसके समीप 
से होकर संभवत: प्राचीन काल में वह सड़क जाती थी, जिसके 
द्वारा वीथयात्री लोग अद्वारिका देवी के दशेनों को जाया-करंते 
. थे। अब भी उधर जेरी नामक ती्थेस्थान है। 
३. कीलसी--देहरादून जिले में यमुना के तट पद एक िज्ञाल 
शिला पर अशोक के पूरे चौदह लेख. उत्कीर्ण हैं। यह स्थान 
: हिमालय की उपत्यका के प्रदेश जोनपुर . भावड़ के द्वार पर हे। 
इस प्रदेश की सभ्यवा, धर्म व चरित्र शेष आरत से बहुत; 
भिन्न हैं। एक ख्री के अनेक पति दोने की बात अभी दक पदों 


ड् 
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आजादी है। इनके देवी-देनता भी अन्य हिंदुओं से भिन्न हैं। 
सक्यत: मोर युग में भी यह प्रदेश सभ्यता की दृष्टि से पृथक्‌ 
श्रा, और इसीक्षिये.इसमें अपने घर्मसंदेश को पहुँचाने के लिंये 


असोक ने उसके द्वार पर अपने लेख उत्कीर्ण कराये थे | प्राचीन 


समय का श्रुघ्न नगर भी इसी के समोप था । 


: ७. गिरनार--काठियाबाड़ की प्राचीन राजधानी गिरिनगर 


के सभीष दी एक विशाल शिला पर ये चौदृह लेख उत्कीखं हैं । 
“४. सोपारा--यह स्थान बंबई प्रांत के थाना ज़िले में है । 


रू 


, आचीन शूपोरक नगरी संभवत: यहीं पर थी। प्राचीन ग्रीक 


ने भी इसे सुधारा और सुपारा नाम से लिखा है। वहाँ 

आठवब्रें शिलालेख का केवल तिहाई हिस्सा भग्नावस्था में मिला 

है। पर इससे यह सहज में ही अमुभव किया जा सकता है, 
कि किसी समय में यहाँ पूरे चौदह लेख विद्यमान थे । 

६. घोौली--उड़ीसा में भुबनेश्वर ( ज़िला पुरी ) से सात 

मील की दूरी पर- यद्द जगद्द है। मौर्ययुग में संभवत: यहीं 

तोषाली नगरी थीं, जो कलिंग की राजधानी थी। वर्तमान 


घौली गाँव के प्रास अश्वस्तंभ नाम की एक शिला है, जिस पर 


अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। चतुदंश शिलालेखों में न॑० ११, 
१२ और १३ यहाँ नहीं मिलते। उनके स्थान पर दो अन्य 


क्शिष लेख मिंलते हैं, जिन्हें कि अशोक ने कलिंग के लिये 


विशेषरूप से उत्की्स कराया था | 
७. जोगढ़--मद्रास प्रांत के गंजाम जिले में यद स्थान है। 


यह भी आ्राचीन कलिंग देश के ही अंतर्गत था, यहाँ.भी ११, 


- १२ और १३ नंबर नहीं मिलते। उनकी जगह पर घोली वाले 


. वे दो विशेष लेख मिलते हैं. जो खास करः कलिंग के लिये 


उत्की्ख कराये गये थे । ., - 


डक 


#. अशोक के चतुर्देश शिलालेखों की आठवीं प्रदि आंक्रदेश पा 


+ : दुर्गम चट्टानों ओर 


. मैं कुरनूल जिले से:पिछ्नलेदिनों:में हीं.मिला हैं। 27५2 
(सका शिराशेल -चहरंश शिलालेख की मांदिये जी... 
*  साज्नाउप्र के दूर-दूर के प्रदेशों से उपलब्ध हुए हैं। इनकी फिकिय 
अतियाँ मिस्नेडिखित स्थानों पर मिली हैं:-- पर 
2. हैः रूपनाथ--अध्यप्रांत के जबलपुर ज़िले में कैमोर पद्नेत 
-/. को उषेत्यका में एक 27 । पर.ये लेख उत्कीयें हैं।- यह स्थान 

े0 ख जानवरों से भरा हुआ है। पर यंह 

एक. प्रसिद्ध स्थान है जहाँ प्रतिवर्ष हज़ारों यात्री शिक्ष की 
उपासना के लिये एकत्र होते हैं । ७ ०३१ 28, 
२. सहसरास--विहार प्रांत के शाहाबाद ज़िले में सहखराम 
नाम का क़सबा है| उसके पूर्व में चंदनपीर पर्वत की एक कुन्रिम ' 
सुफ़ा में ये लेख उत्कीर्ण हैं, अशोक के समय में यहाँ भी एक 
प्रसिद्ध तीथे था | वर्तमान समय में यहाँ एक मुसलमान फ़रकीर 
को दरगाह है। ... ' 
.. ३. बैराट - यद्द स्थान राजपूताने की जयपुर रियासत में 
है। इसके समीप ही हिंसगीर नामक यढाड़ो के नीचे लघु. 
-'शिक्लालेखों क्री एक प्रति उपलब्ध हुई है ' पुरानी अनुश्ुतिः कै 
हक प्रांडब लोग बनवास के अंत में इसी स्थान पर आकर - 
४, सिंहपुर--यह स्थान मैसूर के चोतलद्ुग खिले में है # - 

५, जतिह्वरामेश्वर -यह भी चोवलद्र॒म ज़िल्े में ही. है । 

६. ब्रह्मगिरि--यह, भी चीतलदुस में सिंहपुर . अर जविड : 
..रामेश्वर के समीप मैंही हे। ५ कह अल 

, ७. मारकी--बदद निज़ाम देदराबाद रियासत, के . सायपूर . 
, जिले में है| इस स्थान पर जो लेख मिले हैं, वे बहुत मग्मादबर्था 
में हैं। पर ऐसिदासिक' दृष्टि से उनका बढ़ा महत्व है। एसी से 
- यह बात प्रामाखिकल्‍्प से आ्ञाब हो सकी. है, कि राजा: त्रिमर्वर्सी 


१४३ फॉटलीपुश्न की कैथीं 

' के नाम से जो बिविध शिलालेख भारत भर में उपलब्ध हुए 
हैं, थे!वंस्तुतः मौये सम्राद अशोक के ही हैं। उसमें स्पष्ट रूप 
से सज्ञा अशोक का नाम दिया गया है। यह नहीं सममना 
चाहिये, कि इन सातों स्थानों पर एक ही लेख की भिन्न-भिन्न 
प्रतियोँ मिलती हैं, जैसा कि चतुदंस शिलालेखों के विषय में 
: कहा जा सकता है। चोतलद्र ग के तीनों स्थानों--सिंहपुर, 
जतिल्लर।मेश्वर ओर बत्रह्मगिरि में थोड़े से पाठभेद के साथ पक 
ही लेख उत्कीर्स है। यद्द लेख दो भागों में विभक्त है। पहलां 
भाग थोड़े से पाठभेद के खाथ सहसराम, रूपनाथ, बैराट -और 
आस्की में भी मिलता है। पर दूसरा भाग चोवलद्ू ग के इन 
५» चीन स्थानों के अविरिक्त अन्य कहीं नहीं मिलता । 

(ग ) भात्र्‌ का लेख--जयपुर रियासत में बैराट नगर के 
पास ही एक चट्टान पर यह लेख उत्कीर्य है। प्राचीम समय में 
यहाँ एक बौद्ध बिद्वार था, और अशोक ने इस लेख को इस- 
लिये खुदबाया था कि विहार में निवास' करने वाले भिक्छुओं 


को यथोचित आदेश दिये जाबें। इस लेख में अशोक ने उन 


बौद्ध प्रंथों के नाम विश्वापिव कराये थे, ज़िन्हें वह इस योम्य 
सममता था कि भिक्खु लोग- उनका विशेष रूपःसे अनुशासन 
करें | संभवतः इसी प्रकार के लेख अन्य बौद्ध विद्दारों पर भी 
लगवाये गये थे 

(घ ) सप्त स्तंभ लेख--शिक्षाओं के, समान स्तंभों पर भी 
, अशोक ने लेख उत्कीर्ख कराये थे। ये स्तेंमलेख निम्नलिखित 
स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं:-- 

१, दिल्ली में टोपरा स्तंभ--यह वर्तमान न्समंय-में दिल्ली में 
विद्यमान है | यह फ्रीरोजशाइ की लाट के नाम से भशहूर है । 
पहले यह स्तंभ दिल्ली से ६० मील की. दूरी पर यश्षुना के किनारे 
टोपरा (अंबाला ज़िले में सढौरा के पास ) में स्थिव था | 





सुलतान फ़ीरोजशाद शुअ्रतक इसे हिल्ली के आन्ना हढ, और उसे 
इसके वर्तमान सवा परः धापित किया का, उक्रे कि विज्लीडकर ' 
वाजे के बाहरः क्ीरोजशाइ का कोटला कदलताहऔै।;.. +करए, “४ 
*. दिल्ली में मेरठ स्तंध---यह पहले मेरठ में था। : क्रीरोक- 
शाह हुम्नज्तक इसे भी दिल्ली ले आया था, ओर कास्मीर .बरकाशे .... 
हे उत्ततपश्चिम में पहाड़ी पर स्थापित किया था | कद्दते-हैंकि .. 
क्रसा्खरतसियर (१७१३ से १७१६ तक) के समय में वारूदखाने के .> 
फट जाने से इसे , बहुत नुकसान पहुँचा था। गिर -कर इसके 
अनेक टुकड़े हो गये थे। बाद में १८६७ में इसे फिर यथापूर्व 
खड़ा किया गया था। . 
३. इलाहाबाद स्तंभ--यहं वही प्रसिद्ध स्तंभ है, जिस पर 
गुप्त सम्नाद समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी उत्कीसे हे। यह अब 
भ्रयाग के.पुराने क़िले में स्थित है । इस पर अशोक के दो लेख 
हैं, जो कौशाम्बी के शासनाधिकारियों को आदेश के रूप में 
खंबोधन किये गये हैं 
' _थ लौढ़िया अरराज स्तंभ--विद्दार प्रांत के चंपारन जिले 
/. «में सीघिया नामक गाँव है। उससे २३ मील पूर्बदक्षिस में अर- 
राज॑महादेव का-मंदिर है। वहाँ से मील भर लौड़िया नामक 
स्थान पर यह स्तंभ विद्यमान है। इस पर भी अंशोक के खेंख 
उत्कीशे हैं 
..... ४. लौड़िया नंदनगढ़--यह भी बिद्दार के चंपारन ख़िले में . 
है। पूर्वलिखित लौड़िया से उत्तर-पश्चिम में नेपाल राज्य की ४ 
तरफ़ जाते हुए लौड़िया नंदनगढ़ का स्तंभ दिखाई पढ़्ा है। इसी -. 
स्थान पर पिप्पलिवन का असखिद्ध स्तूप प्राप्त ० कदर; 
का मोरियगर्सं, एक प्रतापी ' कुमार कौ... 
-:. - पनाकी,संभव॑त्रः यहीं परस्थितथा। .. 





: उसे... पाटलीपुत्र कौ कथा 
-. ह शामपुरंकषां स्तंभ--यह भी चंपारन जिले में ही है। एक 
देविदॉसिक के अनुसार ये तीनों स्तंभ उस प्राचीन राजमार्ग को 
सूचित करते हैं, जो गंगा के उत्तर.में पाटलीपुत्र से नेपाल फी 
., तरफ को ज्ववा था | इस राजमार्ग पर आने जाने वाले यात्रियों 
का ध्यान. आकृष्ट करने के लिये ही अशोक ने इन स्तंभों पर 
अपभे धम्म के संदेश को उत्कीर्स कराया था । चंपारन ज़िले को 
'इन लाटों में से पहली दो पर सप्त स्तंभलेखों में से पहले छः 


'... लेख ही उत्कीर्य हैं। रामपुरवः की लाट पर.पद्ले चार लेख ही , 
: बिलते हैं। पूरे सातों लेख केवल दिज्ञी के टोपरा स्तंभ पर हैं । 


इलाहाबाद स्तंभ पर पहले छः लेख हैं, यद्यपि इनमें से केवल 
दो ही. अविकल अवस्था में हैं | दिल्ली-मेरठ स्तंभ पर पढले पॉँ: 
लेख द्वी मिलते हैं, वे भी भम्न दशा में हैं। .- 


(६ ) लघु स्तंभलेख--ये तीन स्थानों पर उत्कीयय हुए मिले 


हैं। स्थान निम्नलिखित हैं:-- . ह 
१. सारनाथ--बनारस के उत्तर में ३३ मील की दूरी पर 


यह अत्यंत प्राचीन स्थान है। का यहाँ प्राचीन काल के बहुत से - 
अप्मावशेष मिलते' हैं । इन्द्रीं अवशेषों में एक स्तंभ पर अशोक 


का यह लघु लेख उत्कीर्स है। इसमें बौद्ध संघ में फूट डालने 
बालों को कड़े दंड का विधान किया.गया हे। 

२. साम्जी--मथ्य भारत की भूपाल रियासत में साइड बडुत 
प्राचीन: स्थान है। यहाँ के विशाल स्तूप के दक्तिसखी ढार पर, 


एक टूटे हुए प्राचीन स्तंभ पर यह लेख सिम उत्कीर्य है । यह सार- . 


नाथ के लेख॑ का द्वी अपूर्ण ओर परिवर्तित स्वरूप है।... 
३. इलाहाबाद स्तंभ--अयाग के दुगे के जिस स्तंभ पर 


समुद्रगुप्त की प्रशस्वि और अशोक के सप्नस्तंभ लेख उत्कीये 


हैं, उसी पर यह लेख भी ध्रथक्‌ रूप से उत्की् दे। साउ्यो के 
लेख के समान यह भी अपूय ओर परिवर्तित है। ह 


७०६ ७४2. के डे 
हा इस न कबत ना जन» + 5 ५, ७३४७ है & अत #े (० 


:- के अपिरिक्त अशोक के हब” 






(च) अन्य स्तंमसेंख-+ सा स्केल और: 





स्थानों पर मिले है 


में है. २०३०० ४४ का गाँव है। उसके एक मील उत्तर की तरुऋ: ५ 
दंक्मिनंदेई का मंदिर है। यहाँ एक प्राचीन स्तंभ पर अशोक 





' 'का एक लेख उत्कीर्ण है। यद्यपि यह लेख बहुत छोटा है, पर 


ला 


बहुत महत्त्वपूर्स है। उसमें लिखा है--यहाँ भगवान बुद्ध कला . 
जन्म हुआ था / बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनीवन की स्थिति का. , ४ 
निश्चय इसी लेख से हुआ है । 

२, निग्लीव स्तंभ--रुम्मिनदेई स्तंभ के उत्तरपश्चिम में सैरहं . , 
मील दूर निग्लीव स्तंभ है । यह निग्लीब नाम के गाँव के पांस, : 
इसो नाभ की कील के पश्चिमी वट पर स्थित है। इस स्कंश 
को भी वीर्थ-यात्रा के संबंध में द्वी स्थापित किया गया था । इस: ». 5 | 
स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख में अशोक टठ्वारा कनकमुनि .बुद्ध के 
स्तूप की मरम्मत >ये जाने का उल्लेख हे । 


३. रानी का लेख--यह लेख इल्नाद्राबाद के -स्तंभ पर द्दी 
उत्कीर्थे है। इसमें सम्राद्‌ अशोक ने अपनी दूसरी रानी कॉख- 








. वाकी के दान का उल्लेख किया है। 


का 5 के 
पक पे कर 
जा ये 
दा 
४४ * 


गुदलेख -शिज्ञाओं और स्तंभों के अतिरिक्त गुदा 
मंदिरों में भी अशोक ने कुछ लेख उत्की्े करायें-थे | इस पकारे 
के तीन लेख अब वक उपलब्ध हुए हैं। इनमें अशोक छरों ४ 
आजीबक संप्रदाय के भिक्‍्खुओं को दिये गये दाने का उल्सेंखें: - : “ 
है। अशोक के लेखों से युक्त गुहायें गया से सोज़दें मील संचेर, 
में बराबर नाम की पद्ाड़ियों में विद्यमान हैं ा 


5७5७: 






क्र 


' - शासित प्रदेशों में शस्रविजय की जगह घर्मेतिजय का उपकम . 
किया। मागध- साम्राज्य की जो सैनिक शक्ति उस समय 
थी, यदि वह चाहता तो उससे इन सत्र भ्रदेशों को जीत कर . 


शिक .  + 
5 
् हर रे 


वैटलीपुत्र की कया 
(६) घमबिलव का उपक्रम 
. इतिहास में - अशोक 'े महत्त्व का मुख्य कारण उसकी 


:. अर्मंविजय- है । मागघ साम्राज्य की विश्वविजगय्रिमी शक्ति को 
:. सिकंदर ओर सीज़र की तरह अन्य देशों पर आक्रमण करने ह 
८ - «मेंन लेंबाकर उसने धर्मंविजय के लिये लगाया | कलिंय को . 

जीवन में जो लाखों आदमी मारे गये थे, क्रेंद हुए थे, लाखों. 
” * ज्लियाँ त्रियवा व बच्चे अनाय हुए थे, उसे देखकर अशोकि के 


हृदय में यह विचार आया, कि जहाँ लोगों का इस प्रकार वध 


:... हो; कद-विजय निरयेक है। इस प्रकार की विजय को देख कर 
: . उसे बहुत दुःख और अनुताप हुआ। उसने निश्चय किया, कि -. 
3] अग्र बह किसी देश पर आरक्रमस कर इस तरद्द से विजय नहीं 


करेगा। अपने पुत्रों ओर पौत्रों के लिय्रे भी उसते यही आदेश 
द्विया, कब एय घ नये प्रदेशों की विजय न करें, ओर जो 


: धर्म द्वारा विजय दो, उसी को वास्तविक, रूप से विजये सममें। 
इसी विचार से अशोक ने सुदूर दक्षिण के चोड, पांठ्ये, " 
केरल सावियपुत्र और वाश्नपर्सी के राज्यों में तथा साम्राज्य 


की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित यवन अंतियोक आदि द्वारा 


अपने अधीन कँद सकता था। पर केलिंगविजय के बाद जो 
अनुताप की भावना उसके हृदय में उत्पन्न हुईं थी, उससे उसने 


“ अपनी नीति को बदल दिया । इसीलिंये उसने अपने मद्दामात्यों 
( उच्च राजपदाधिकारियों ) को यह आज्ञा दी--शायद आप . 


लोग यद्द जानना चाहेंगे, कि जो अंत ( सींमावर्दी राज्य ) अभी 
तक जीते नहीं गये हैं, उनके संबंध में राजा की क्या आज्ञा है। 





चल, पर... ही. भू 


७ लेन २कउ५+ 326, पकने 


(पका मी अपकू रे बजजक + ५ प-०, - मं; 


45026 >प्तीशन एकय आर ढः 
जा 


पं कक ५ 


ही > 


धर्मविजय का उपकेमे जप ५ 


रू 





- . नहीं । थे यह बिश्वास रखें कि जहाँ तक क्षमा का बताव हों 
ह पक राजा हमसे क्षमा का बतोब ही करेगा । ( दूखरा कलिंगे 


. शासन में रखने लिये राजाओं को सदा शत्र का- प्रयोग 


, खार मनुष्यों'को चलना चाहिये । 


५8 
7 


भेरी अंतों के बारे में यही इच्छा है कि.वे मुझसे ढरें-जहीं; 
ओर मुझ पर विश्वास रखें। वे मुझसे सुख ही पायेंगे, दुःख 








) ५ 
यही भाव उन आड़विक जावियों के प्रति प्रगट किया य्षों; 
जो उस समय के महाकांवारों में निवास करती थीं, और जिन्हें 


की आवश्यकता रद्दवी थी शख्रों से बिजयें की नीवि को छोड: ३ 7 
कर अशोक ने घर्मे द्वारा विजय की नीति को अपनाया था | 5 " 
अशोक का इस घममं से क्या अमिप्राय था ९ जिस पे से 

बह अपने साम्राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों पर विजय श्राप्त करने 
का उद्योग कर रहा था, क्या बह कोई संग्रदाय विशेष था, या : 
घ॒र्म के सबंसम्मत सिद्धांव ? अशोक के शिलालेखों से यह दात, ९९: 
मलीभांति स्पष्ट द्वो जावी हे । वद लिखता दै--धर्म यह दे कि 
दास और सेवकों के प्रति उचित व्यवष्टार किया जाय, भाँत्ां; ,. 
पिता की सेवा की जाय, मित्र, परिचित रिश्तेदार, भ्रमण ओर... 
आइाणों को दान दिया जाय ओर प्राखियों की हिंसा न की आंत... 
अम्य लेख में अशोक ने अपने प्तम्म को इस ,भ्रंकल: .. :. 


५ 


. समकाया है--माता और पिदा की सेवा करनी चाहिने ०... 





( प्रसियों के ) भासों का आदर दृढ़ता के साथ करना, चाहिये ..:.. *. 
(अथौत्‌ जीवहिंसा नहीं करना चाहिये), सत्य 00० 


.. घम्म के इन गुर्सों का प्रचार करना जआादिये, विधा्ों “कहे: 


आचाये की सेवा करनी चाहिये ओर सथ के. अपने जाति* 
भाइयों के प्रति 'उन्निव बर्ताव करना चाढ़िये। अईी प्राकीछें/ 
( घर्म को.) रीति है। इससे आयु बढ़ठी, है, और इसी के ऋक्क:: ० 







्शप गज 


| कह |. _ - देदलोपुे की की 


इसी प्रकार अन्यत्र शिलालेखों में लिखा है--'माठा-प्रिता 


.. की सेवा करनी तथां मित्र, परिचिंत, स्व्रजातीय, ब्राह्मण और 

- असण को दान करना अच्छा है। थोड़ा व्यय करना और थोड़ा 
_" संचग्र केरना अच्छा है।! फिर एक अन्य स्थान पर लिखा 
है है--धर्म करना अच्छा है, पर धर्म क्या है ? धर्म यही है कि... 


पाप से दूर रहे, बहुत से अच्छे कांम करे, . दया दान, सत्य 


- - और शोंच ( पवित्रता ) का पालन करे!” 
इन उद्धर्खों से स्पष्ट है, कि अशोक का धम्म से अमिप्राय . - 
-... आचार के सकसम्मत नियमों से है। दया, दान, सत्य, मादव, 
- गुरुजन तथा माता:पिताँ की सेवा, अद्दिंसा आदि गुख ही 
:. 5 अशोक के धम्म हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अंशे.क अपने 
: धम्म के संदेश की ले जाने के लिये उत्सुक था । इसीलिये उसने. 


बार-बार जनता के साधारण व्यवहारों और घम्स-ठ्यवहार 


- की तुलना की है। यहाँ कुछ ऐसी तुलनाओं को उद्घृत करना 


. अवपेयोगी है। चतुर्देश शिलालेंखों में से नवाँ लेख, इस प्रकार 


है--...लोग विपत्तिकालं में, पुत्र के विवाह में, कन्या के विवाह * 
में, संवान की उत्पत्ति में, परदेश जाने के खमय और इसी वरह, 


के अन्य अवसरों पर अनेक प्रकार के मंगलाचार करते 
ऐसे अंबसरों पर ख्रियाँ अनेक प्रकार के छुद्र ओर निरथक 


मंगलांचार करती हैं | 'मंगलाचार अवश्य करना चाहिये, किंतु... 


इस प्रकार के मंगलाचार प्रायः अल्प फन्न देने वाले 
पर धर्म का संगलाचार महाफल देने वाला है। इसमें ( घ॒र्म 


के मंगलाचार में ) दाख-ओऔर सेवकों के प्रति उचिते व्यवहार, , 


गुरुओं का आदर, प्राखियों की अहिंसा और त्रह्म॑सों व श्रमसों 
को दान--य्रह सब करना होता . दे। ये सब काय कया इसी 


प्रकार के अन्य कारये धर्म के मंगलाचार कहलाते हैं। इस्ललिये 
पिता, पुत्र, भाई, स्वासी, मित्र, साथी और कहाँ तक कट़ें, . ८ 


ना 


५ पक फिर  पत 
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पड़ोसी तक को भी यह कदना चांदिये-यदह मंगलांचार. 
अच्छा है, इसे तब्र तक करना चाहिये, जब ठक अभीष्ट कार्य - ५ 
को सिद्धि न हो। यह कैसे ? ( अर्थात्‌ पममे के मंगलांचार से ह 
- अधीष्ट कार्य कैसे सिद्ध होता है ? ) इस संसार के जो मंगत्ा- - .. 
: चार हैं, वे संदिग्ध हैं, अथात्‌ उन से अभीष्ट कार्य सिद्ध दो भी 
सकता है और नहीं भी दो सकता। संभव है, उनसे वेवस 
ऐदिक-फज ही मिलें। किंतु धर्म के मंगलाचार काल से फंर- 
चिद्वन्न नहीं हैं. ( अर्थात्‌ सब काल में उनसे फल-मिल सकता 
. है )। यद्रि इस लोक में उनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति न हो, वो 
' परलोक में दो अंनंत पुण्य द्वोता द्वी है। यदि इस लोक में ८. 
अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया, वो दोनों लाभ हुए अथौत्‌ ब्रद्दाँ भी 7 
काय सिद्ध हुआ, परंलोक में भी अनंत पुंस्यआप्त हुआ। : ४ 
इसी प्रकार एक अन्य लेख में साधारण. दान और करने 
दान में तुलना की गई है। अश्रोक की सम्मति में ऐसा : 
: दान नहीं है, जैसा घर का दान हैं। इस लिये जिस व्यक्तिकी .... 
दान की इच्छा हो, वह' धर्म का दान करे। घम्म का दान कक .. 
है ? धर्म का अनुष्ठोन |! अतः माता-पिता की सेवा की जाय, 2 
हिंसा न की जाय, दासों ओर सेबकों से उचित व्यथर्टीरे  :. 






: .. किया जाय | संच्चा दान करने वाला व्यक्ति घर्म को जाने और . 


धर्म का अनुष्ठान करे । हे ु 
. एक अन्य लेख में अशोक ने साधारण, विजय और पर्के ८" 
-विज्ञय में भ्रेद किया है। साधारणतया, राजां ज्ञोग शंख हांसे:- 


_- विजय करते हैं, पर धर्षिजय शत्रों द्वास नहीं की जाती. 








इसके लिये ठो औरों का उपकार करना होता है। + 
के लिये जनता. का 'दिव और सुख संपादित करना हो कै 
कुरे भार्ग से हट कर सन्मार्ग पर प्रद्न वं डोना दोयो है, और सब 
आखियंेंको निरापद, संयर्मी, शांव और निर्भय, चंकोतेहों 


| हछ सदोपुते कक. हु 
'.... अद्योग करना होता है।यह विजय दयां और त्याग से प्राप्त. 
हे की जानी है । हि 


ा 
कि ड रा 
जाप 


चूड । 


इनके अतिरिक्त, घ॒र्म की पूर्णता के लिये कुछ अवशुर्सों से 


:. भी बचने की आवेश्यकता है।जहाँतक हो सके, आसीनव” 
कम करने चाहिये | पर ये आसीनव हैं क्‍या ? चंडता, निष्ठुरता 
.. क्रोध, अभिमान और ईष्यों। अशोक ने लिखा है--मलुष्य -. - 
.. . को यह देखना चाहिये, कि चंडवा, निष्ठरवा, क्रोष,उ्ममिभांन . 
_:... और ईष्यौ--ये सब पाप के कारण हैं। ओर उसे अपने मेंने में. .* 
.; सोचना चाहिये, कि इन.सब के कारंख मेरी निंदो न हो। इस - 
४: बोव की ओर विशेष ब्याने देना चोहियें, कि इस मार्ग से मुझे 
:... इस लोक में सुख मिलेगा और मेरा परलोंक बनेगा । |॒ 
रा उदाहरणों से यद्द स्पष्ट है, कि अशोक का धर्म. . 


कोई सांप्रदायिक नहीं था। ययपि अशोक स्वयं बौद्धपेम का 


अजुवायी था. पर उसने जिस घर्मक्जिय के लिये उद्योग किया... 
था, बह कोई संप्रदाय विशेष का न होकर सब धर्मों के सर्व- . 
' सम्मत सिद्धांतों का समाहार ही था। ' कक 


(७ ) पमविजप के उपाय 


| अशोक ने जिन उंपायीं से -धर्मविजय को संपन्न करने का . 


अयत्त किया, उन पर सेक्षेप में प्रकाश डालना आवश्यक है। 


सब से पू्व उसने अपने और अपनी प्रजा के जीवन में सुधार - ह 


करने. का उद्योग दियां | सारत में जो करता व॑ अकारण हिंसा 


: अचलित थी, उसे अशोक ने रोकने का-प्रयत्न- कियां। यहाँ. 

किसी प्राणी की हत्या या होम न करना चाहिये, और से समाज 
. करना चाहिये। देववाओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा समाज में बहुत _ 
दोष देखता है । किंतु एक प्रकार के समाज हैं, जिन्हें देववाओं .: 
का श्रिय प्रियदर्शी राजा अंच्छा। मानवा है। पहले देववाओं के. - 









2 घमें विजय के ढंपाय 
“प्रिय प्रियदर्शी राजा के रसोईपघर में शोरवे के लिये प्रतिदिन: 7४ 
सैकड़ों दृज़/रों आखी मारे जाते थे । पर अब जब यह धर्मलिपि . « 
लिखी गई, केवल तीन प्राणी, दो मोर और एक सृभ मारे ... 
जाते हैं. बह सृग भो सदा नहीं। मविष्य में थे तीन प्राखी भी. 
« मे मारे जावेंगे ।” हर 
प्राचीन भारत में समाज का अभिप्राय उन मेल्ोों से था; -/'- 
जिनमें रथों की दौड़ और पशुओं की लड़ाई होती और तन 
पर बाज़ी लगाई जाती थी । इन में पशुओं पर अकारण ऋरता 
होती थी। ऐसे समाज अशोक को पसंद नहीं थे । परंतु पैसे 
. छुछ समाज भी होते थे, जिनमें गाना-वजाना और अन्य 
बांतें होती थीं। इनमें विमान, हाथी, अप्रिस्कंघ आदि के. देश 
: भी दिखाये जाते थे। अशोक को ऐसे समाजों से कोई श्वराजं. 
नहीं था। अशोक़ ने उन प्राणियों का वध सर्वथा रोझ दिया, . 
जो न खाये जाते हैं, और न ऐसे दी .किसी अन्‍य टेपयोग॑ में 
आते हैं। ऐसे प्राणी निम्नलिखित ये“-सुम्मा, मैना, अं, 
चकोर, हंस, नांदीमुख, गेलाड, जतुका. ( चमगीदड़ ) अंबरांझ 
पीकिका, कछुआ, नेहडी की मछली, जीवजीवर्क, गंगांयु३ 
संकुजमत्त्य, साही, पर्येशश, बारइसिंगा,  सांड, ओकपिस 
. सफ़ेद कबूतर और आम के कबूतर | ये सब प्राखी केवल 
के कारण मारे जाते थे । इन्हें खाने का रिवाज उस संगंये नह 
था। अशोक ने इस्र प्रकार की व्यर्थ हिंसा के दिदुद्ध अंबेते: 





जन का धए 5. आम या चर 7. लय की मी. ज 0 कर 2 
हक हे "5 नई कं है 2224०“ 8.0. 3७ 


कु गा फि ० 






हर: -. “पाटलीपुत्रकौकवा- 


7 मारना. चाहिये । इन सत्र -दिनों में हाथियों के बन में तथा 


' जलाबों में कोई भी दूसरे प्रकार के प्रासी नहीं मारे जाने चाहिये । 


-.. पशुओं को कष्ट से बचाने के लिये अशोक ने यह भी प्रयत्न 


हज किया कि उन्हें दागा न जाय। इसीलिये पशुओं को दागनें में 
:  झनेंक बाधायें उपस्थित को थीं | अंत्येक॑ पक्ष की अष्टमी, चतु- 


हा -देशीं, अमावस्या वां पूर्णिमा तथा पुष्य और पुनर्वंसु नक्षत्र के 
: __ दिन और अत्येक चार-चार महीने के त्यौहारों के दिन बैल को 


नहीं दागना चाहिये | बकरा, भेड़ा, सूअर और इसी वरह के 


दूसरे प्राणियों को, जो दागे जाते हैं, नहीं दागना चाहिये। 
पुष्य और पुनवंसु नक्षत्र के दिन और प्रत्येक चातुमोस्य के 
शुक्जपन्षे में घोड़े और बेल को नहीं दागना चाहिये ।! 

> इन सेब आदेशों का प्रयोजन यदी था, कि व्यथ्थ द्विंसा न द्वो 
और लोगों में दया तथा अहिंसा की ओर प्रंबुत्ति हो | अशोर्क 
अपने साम्राज्य में एक ऐसे वावावरण को उत्पन्न करने का प्रयत्न 
कर रदा था, जिससे लोगों की प्रवृत्ति धर्ममार्ग की वरफ़ द्वो सके । 


घर्मबिजय के लिये द्वी- अशोक ने धर्सयात्राओं का प्रारंभ - 
किये। । यात्रा वो पहलें सन्नाद भी करते थे, पर इंनका- उद्देश्य... 


आनंद व मौंज होता था। वे विद्दारयात्रा्ये करते थे, घ्मयात्रा 


नहीं । अशोक ने धर्मयात्राओं का आरंभ किया। इंचसें शिकार 
आदि द्वारा समय नष्ट न करके श्रमणों, आह्यों और बूद्धों का : 
दशन, उन्हें दान देना, जनपद में निवास करने वाली जनता के - 
पास जाकर उन्हें उपदेश देना और धरमंविषयक विचार करना - 


च्क 


; ८ - आखियों को श्रूसी के साथ नंदीं जलाना चादहिये। अनर्थ करने 

7: था अखियों की दविंसा के लिये बन में आय नहीं लगानी चाहिये, 
.. अति चार-चार मद्दीनों की, तीन ऋतुओं की तीन पूर्णंसासियों . 
> है दिन; पौष मास की पूंखमासी के दिन, चतुर्दशी अमावस्या _ 

* ओऔर ग्रतिषदा के दिन तथा प्रत्येक उपवास के दिन मछली नहीं 





मा 


कद 


घर्मेकिजय के उपर 


हैदा था । अशोक को इस प्रकार की -घममया$ 
ख्यानंद प्राप्त तोता था। .- | रा 
5... अपने राजकर्मचारियों को अशोक ने यद आदेश दि 
.. कि वे जनता के कल्यार् के लिये निरंतर प्रयन्नशील रहें; करिए 
: को अकारश दंड न दें, किसी के साथ क्रेरता जू .... 
करें -। यदि उस के सजकमंचारी इन बातों का रखता? 
:- रखेंगे, तो धर्मविजय कैसे दो सकेगी ? उसने लिखा है“ 
:  ज्ञाओं के अभिय की तरफ़ से तोसाली के मद्यामात्य,. नयरञ्ल 
.दारिकों ( न्यायाधीशों ) को ऐसे कहना । आप 'लोग हआए। 
- प्राणियों के ऊपर इसलिये नियुक्त किये गये दें, कि विक्से 
अछे मनुष्प्रों के स्नेहपात्र बनें। आप लोस इस. .... 
संलीभाँति नहीं समझते | एक पुरुष, भी- यदि 77 
: (ब्रिना अपराध ) बाँधा जाता है, या परिक्ोश :. 
:: अससे बहुत लोगों को दुःख पहुँचता है। ऐसी ६-..-:-. . . कं 
:. 7 “म्यमार्ग से ( अत्यंव कृठोरता और अत्यं दया, गा 
5 स्थाय कर ) चलना चादिये। किंतु ईष्यों, निलक्षष्तकऋं लि 
-- जल्दबाज़ो, अनभ्यास, आह्लस्य और तंद्र। के रहतेशेकरैं 
-. >> हो सकता | इसलिये ऐसी चेष्टा करनी चाहिये, कि: के 2 
- 5. जे आयें। इसका भी मूल उपाय यद है, कि. सदा अंक 
: बचना और सचेष्ट रहना। इसलिये सदा कास करके 
छठो, चलो, आगे बढ़ो।. नगरव्याव्रदारिक सदा! अबने >सम 
प्रतिल्ला ) पर रढ़ रदे। नगरजन का. अकटूर्स 
ज्यकारश परिक् श-ने हो । इस प्रयोज़न-के लिखेमैं-भ॑ 
आदि पाँचवें वर्ष अनुसंधान के लिये निकंगह अडजेन 
कुछार -दर तीसरे बर्ष ऐसे ही बरस को. चिकालेशो ऊ.. 
शिल से भी ! 3४ 
इस प्रकार के आदेशों का उद्दे श्य॒ यदी/क, 
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कैश. - पॉरटेलीपुतर कौ यों... ' हे 
... शासन निर्दाष हों, रॉजकर्मचारी जनवा के कल्यास में तत्पर 
: रहें और किसी पर अत्याचार न होने पाये । यह सब किये 
“ बिना घर्मक्जिय की आशा द्वी कैसे की जा- सकती. थी। राज्य- 
, “ झुशांसन की स्थापना के लिये ही अशोक ने यद्द व्यबस्थां की, 
कि सब समयों में; चाहे में छ्वावा होऊँ, चाहे जनाने में होऊँ, 
चाहे शयनागार में होऊँ, प्रिवेदक हर समय प्रजा का कोर्ये 
330 अप पट बतावें | मैं सर्व जगह प्रजा का फार्य करूँगा ।/ | || 
._: -बर्मविज़य के लिये मार्ग को साफ़ फरेने के लिये यह मी . 
परम आवश्यक-था, कि विवि संप्रदायों में सेल-जोल पैदा 
,/. किया जाय-| उस समय भारत में अनेक मव॑ और संग्रदाय 
' थे। इनमें परस्पर विरोध का रहनां अस्वामाविक नहीं का हि 
अशोक ने इस.तरफ भी ध्यान दिया। उसने लिंखाहे--दिव-. : 
ताश्रों के प्रिय प्रियदर्शी राजा विविध दान वा पूजा से मृंहत्थ. : 
व सन्‍्यासी, सब संप्रदाय वालों का सत्कार करते हैं। किंतु. ३ 
: देववाश्रों के प्रिय दान या पूजा की इतनो परवांद नहीं करके, ..* 
जिवनी इस बात की कि सब संप्रदायों के सार (तत्त्व )की .. 
वृद्धि हो | संग्रदायों के सारं की वृद्धि कई प्रकार से होती है, .. 
पर उसकी जड़ वाणी का संयम है. अथोत्‌ लोग केवल अपने  : 
दी संत्रदाय का आदर. से कस बिना कारंख दूसरे संप्रदाय की . / 
निंदा न करें। केवल विशेष-विशेष कारेंसों के होने पर दी. 5६ 
निंदा होनी चाहिये। क्योंकि किसी न॑ किसी कारण से सब: 
संप्रदायों का आदर करना लोगों का कंतब्य है। ऐसा करने . # 
से अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे संभ्रेंदायों का उपकार -:: 
होता है। इसके विपरीत जो करता है, बढ अपने संग्रदाय को . 
भी क्षति पहुँचाता है, और दूसरे संग्रदायों का भी अंपकार 
करवा है। क्‍योंकि जो कोई अपने संप्रदाय की भक्ति में आकर, 
इस विचार से कि मेरे संप्रदाय का गौरव बढ़े, अपने संग्र-. ० 









हर ( मेल-जोल ) अच्छा है, अथोत्‌ लोग एक दूसरे के 


+ 
: 


 : धर्म को ध्यान देकर सुनें और उसकी सेवा करें। क्क्षोंकि देव 
८ कातञ्रों के प्रिय की यह इच्छा है, कि सब संग्रदाय वाले बहुत 
-...बिंदान और कल्यास का कार्य करने वाले हों | इसलिये जहाँ: ..:_ 
“ जहाँ जो संप्रदाय वाले हो, उनसे कहना चाहिये कि देवआओं  ... 
“:: के प्रिय दान या पूजा को इतना बढ़ा नहीं मानते, जिवना इस 
-« -बाव को कि सत्र संप्रदायों के सार ( तत्त्व ) की बंद्धि दो | . 5४ 


जनता को यद्द वात सममाने के लिये, कि वे केवल अपने ही 


. _ संप्रदायका आदर न करें, अपितु अन्य मतमवांवरों को थी": 
' . सम्मान की दृष्टि से देखे, सब मत बाले वाणी के संयम से: टू 
काम ले, ओर परस्पर मेलजोल से.रहें, अशोक ने परमंमहा-: ०? 


आत्रों की नियक्ति की | उनझे साथ ही ख्री मद्यामात्र, अंज- 


: भूमिक तथा अन्य राजकमंचारिंगस यही बात लोगों को 


सममाने के लिये नियत किये गये । 
इन्हीं धर्ममद्वामात्रों को नियक्ति के प्रयोगन को ए$ अम्स 


लेख में मलीभांति स्पष्ट किया .गया है--बीतठे. जमाओों, शें 


धर्म की वृद्धि के लिये तथा घर्मेयक्त लोगों के सुख के शशि 
हैं। वे भ्॒त्यों, आहा्ों, घनी गृहपतियों, अन्यथों,यूहों 
दीच दित-सुख के लिये, पर्मयक्त प्रजा डी अफरिवा! 
( बाधा से बचाने.) के . लिये. संलग्न -हैं। बंबन और पंत पं 





रोकने के लिखें, जाघा से बचाने के लिनें: कैंट से छुड़ाने: 
... लिखें, जो बहुत संतान काले हैं, बूढ़े ग्रीष मे मे सबक ५८२३ 
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०१ हैं बह वास्तव में अपने संभ्रदाय को पूरी द्वानि पहुँचाता है।. 7? 





. भर्मम्रद्दामात्र कभी नियक्त नहीं हुए। इस लिये मैंने राज्याबिषेक - “.. . 
... - के तेरइवे बर्ष में ध्मंसद्यामात्र नियुक्त किये। थे सब पांचदकों 
'( संप्रदायों ) के बीच नियत हैं। वे धर्म के अभिष्दान के लिड़े, 






.  औै६  .../।/ै अपॉटलीवपुन्र की कथा | 
हैं। वे यहाँ ( पाटलीपुंत्र में, बाहर के नगरों में, सब अंतःपुर्सों. .. 
- में, ( भेरे ) भाइयों के, बइनों के और अन्य जावियों के बीच ० 
. सत्र जगह व्याप्रव हैं । मेरे सारे विजित ( साम्राज्य ) में, धर्म: : 
:. अक्त में वे धर्ममद्ामात्र व्याप्ृव हैं ५ 
इस प्रकार स्पष्ट है, कि धर्ममहामात्रों तथा उनके अधीनस्थ 
. कर्मचारियों का काम यह था, कि वे सब संग्रदायों में मेल -..; 
कायम करायें | जनता के हित और सुख के लिये यत्न करें |: 
धर्मानुकूल आचरण करने वाली भ्रजा को संब अकार की : 
बाधाओं से बचाये रखे । शासन में किधी पर कठोरंता नही . : 
कोई व्यथे क़ैद न किया जावे, किसी की व्य्थ दृत्या न हो । . 
जो ग़रीब लोग हैं या जिन पर गृहस्थी की अधिक जिम्मे 

कारियाँ हैं ऐसे लोगों के साथ विशेष-रियायत को बताव हो। 

 धर्मंमद्दामात्र इन्हीं बातों के लिये सब नगरों में, सब. संश्रदायों 
में व अन्यत्र नियुक्त किये गये थे। | 
ये घर्ममहामात्र केवल मौंये साथ्राज्य में दी नहीं, अपितु 
सीमांतवर्ती स्वतंत्र राज्यों में भी नियत किये गये अपने ४ 
“बिजित? में मलीभाँत धर्मस्यापना हो जाने के बाद अन्य देशों. * 
: में भ्रो घंर्म द्वारा विजय. का प्रयास शुरू किया गया । अशोक ८ 
ने अपने शिलालेखों में इन सत्र राज्यों के नाम दिये है.। 
: सुदूर दत्तिण में चोड, पांड्य, केरल, सातवियपुंत्र ओर तःम्रतर्ण 
त॒वा परिचम में अंवियोक. का यवन-राज्य तथा उससे भी परे 
के तुरुमाय, मक, अलिकसुन्दर ओर अंतिकिनि द्वारा शासित 
राज्य, जिनके संबंध में हम पहले लिख चुके है । दक्षिस में 
लंका तक और पश्चिम में सीरिया, मित्र, मैंसीडोनिया ओर 
गऔस तक अशोक ने अपने धर्ममहामात्र नियत किये । ये धर्मे- 
महामात्र अपने घविजय के उद्योग में केवज विविध संग्र 
दायों में मेल्-ज्ञोल का ही यत्न नहीं करते थे, पर उनऊे सम्मुख 
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ह पौरजन शैकाब,. हु 
: कुछ ठोस काम भी था। देवताओं का त्रिय प्रियदर्शी राज्श 
॥ कद्ता है--मैंने सब जगह मार्गों पर- बरगद के कीट, गया: 
दिये है, ताकि पशुओं और मनुष्यों को छाया सिले । आम 
की बाटिकायें लगवा दी हैं । आठ-आठ कोस पर मैंने 
खुंदवाये हैं और सरायें बनवाई हैं। जहाँ वहाँ पशुत्ं ओर: 
- मनुष्यों -के आराम के लिये बहुत से प्याऊ:बैठा. दिये, 
. “किंतु ये सत्र आराम बहुत थोड़े हैं। पहिले राजाओं ने रे 
< मैने मी विविध. सुखों से लोगों को सुखी किया है। घर मैंने .: 
: 5 बह सत्र इसलिये किया है, कि लोग धर्म का आचरक्ष करें 4... -.. 
ही ताओ के प्रिय त्रियदर्शी राजा के विजित ( साम्राज्य 3में, 
, «* खब स्थानों पर और वैसे ही जो सीमांतवर्ती राजा हैं, वहाँ, जेसे 
:> बोड, पांड्य, सावियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी में ओ्:) 
अंतियोक नामक यवन राजा तथा जो उसडे ( अंतियोक के 
पड़ोसी राजा हैं, उन सब्र देशों में देववाओं के प्रिय श्रियंदर्शी, 
राजा ने दो: प्रकार की चिकित्सा, एक मनुष्यों की और दूसरी स्‍ 
पृशुओं की चिकित्सा, का प्रबंध किया है, और जद- पर 
मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा के लिये उपयुक्त औषधियों 
नदीं प्राप्त होदी थीं, वहाँ लाई और लगाई गई हैं। इसी तरह 
से मूल और फल भी जहाँ नहीं थे, वहाँ लाये और लयादे रेत... 
४ 5» हैं। साभों में पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिये: भू 
. ह्वगांये और कुएँ खुदबाये गये हैं | २ पु 
वह घर्मविजय देवताओं के प्रिय ने यहाँ (अपने साहब्नाज्य.. 2. 
में) तया छः: सौ योजन दूर पड़ोसी राज्यों में प्राप्त की दै-। जले, 
अंतियोक नॉमक यवन राजा राज्य करता है। और हंस .अंपि> 
योक से परे तुरंमय, अंतिविनि, मक और अखिकसुन्दर, मे के. 
राजा राज्य करते हैं, और उन्होंने अपने राज्ज के नीच (दकिक : 
में. चौड़; पांड्य, तथा वाम्रपर्णी में भी शंमश्रिजंय, मछ कं: + 
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. : है?“ “सब जेगेहे लोग देववांओं के प्रिय के घर्मालुशासन का. 
.  अलुसंरण-करंते हैं और अनुसरण करेंगे। जहाँ देवताओं के हा 
.प्रिंव के बूंव नहीं जाते, वहाँ भी लोग देवताओं के प्रियंका. 
.... पममोचिरंख, धंमेबिधान और धर्मालुशासन सुनकर. धर्म के अलु-.* 
' सारे आचरंस करते हैं, भर भविष्य में करेंगें।' . पा 
:.. विदेशों में धर्मविजय के लिये जो भद्दामांत्य नियत किये 
: गये थे, के अंतमहामात्र कहलाते थे। इनका कारये उन देशों में. 
.... सड़ेके बनवाना, सड़कों पर बृत्त लगवाना, कुएँ खुर्दबाना, सराय 
बनकाना, प्याऊँ बिठाना, पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा के 
... लिये सचिकरित्सॉलय खुलवाना और इसी प्रकार के अन्य उपायों... 
- से जनता को हित ओर कल्यास संपादित करना था। जहाँ. हे 
... वे अंतर्मद्रामात्र इन उपायों से लोगों हे हित और सुख केंरते, वहाँ... 
साथ ही अशोक का पमंसंदेश भी - सुनातें | वह वमेसंदेश यही 
. था, सच संप्रदायों में मेल-मिलापं, सब धर्माचांयों--आहझयसों डर 
और अमणों--की आदर, सेवक, दास आदि से उचित व्यबद्धार, . ., 
व्यथं हिंसा का त्याग, माता-पिता व गुरुजनों की सेवा और हक 
: आखिमात्र की हिवसाथना। अशोक ,की ओर से सुदूरवर्ती ..: 
विदेशी राज्यों का धर्म द्वारा विजय करने के लिये जो अंतमद्दा- हि 
मात्र अपने कर्मचारियों की फरौज़ के साथ व्याप्त, हुए, वे-उन बा 
देशों में चिकित्सालय खोलकर, मुफ़्त दवा देकर, घर्मशात्रा औंद.... 2 
_ कुएँ बनवा कर, सड़कें, प्याऊ और बाटकायें तैयार कराके,जनता ० 
की सेवा करते थे | उस समय के राजा लोग प्राय: . पारस्परिक .. 
युद्धों में व्यस्त रहते थे । उन्हें अपनी शक्ति और बैमव के अतिं- श्ड 
रिक्त अन्य किसी बात का ख्याल नहीं था।जनवा कैहित 7 
-औरं सुख की बात पर वे कोई थ्यान .नहीं देंते थें। ऐसी दशा डे 
: में अशोक के इन लोकीपकारी कार्यों का यह परिसाम हुआ, -_ 
कि लोग अपने इन उपकर्ता मद्दामात्रों को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि. ५ 





ह ॒ द्वारा अशोक ने अपना धर्म साम्राज्य स्थापित कर लिया । 


: , हुआ कि अन्य देशों में बीद्ध धर्म के प्रचार के लिये रास्ता साफ़ 
“ : हो गया। जिन देशों में अशोक के अंतमहामात्र लोककल्याश. 
:... के कार्यों में लगे थे, वहाँ जब बौद्ध प्रचारक गये, वो “उन्‍होंने 

/ - अपने धर्म को बहुत सुगंम पाया। | ह ह 


अशोक और गौ घंगे कक. 


“.- से देखने लगे। जिस घर्म के अलुवायी' इस प्रकार परोषकार 

» केलिये अपने तन, सन और घर को निछावर कर सकते हैं, 

. उसके लिये लोगों में स्वाभाविक रूप से- श्रद्धा का मात्र उत्पन्न. 
: हुआ, साधारंख जनता के लिये वही राजा है, वही स्वामी है, 


जो- उनके हित-अहित ओर सुख-दुःख का ध्यास रखे । डउनेके हो हि 


. अपराम के लिये चिकित्सालय, कप, घर्मशाला आदि का: अंधे .. 7.2 


करे | इंसी का परिसाम हुआ, कि इन सत्र विदेशी राज्यों में:खून - :... .. 
की एक भी बंद गिराये बिना, केवल परोपकार और प्रेम: 






अशोक की इस भमेकिज़य की नीति का दी ग्रदद परिश्ाम कं 


2 नर अमर 


(८ ) अक्षोक ओर बोद्ध पम ह 
सन्नाद अशोक पहले बोद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था4 .' 


. : प्रसिद्ध बोर प्रंथ दिष्यायदान की एक कथा फे अनुसार जब : *. 
<. . अशोक ने राजगददी आ्राप्त की, तो वद बहुत ऋर और अत्याचारी .....' 
7. आ। एक बार अमात्यों ने उसको आशा का पालन नहीं किया. | 

: -: दो अशोक को बहुत क्रोध आया | कोघ में अबनी तलवार गे 


धक “ भ्यान से खींच कर उश्चने पाँच सो अमात्यों के सिरों को घढ़ 
», *: अलग कर दिया। एक और दिन की बाव है, कि अंतःपुर: 
: - .ज्लियों ने,जो अशोक के कुरूप दोने के कारण इँसा#श 
थीं, एक 22 वृक्ष गा को तोड़ दिया 7० मै हट 

: कारण अशोक इस वृद्ध को बहुत चाहदा का + डर 
.- आया ओर पाँच सो खियों को. जीते-जी आशध से जलनक 








॥। 
5 श 


१७ पाटक्लीपुकत की कया 
_- जब अमात्यों नेदेखा कि सजा इस प्रकार अत्याचार कर 


_ रहा हैं; तो उन्होंने उसते प्राथंना की कि आप अपने द्वाथों को 
इसेश्रकार अपवित्र न कीजिये। क्‍यों नहीं आप अपराधियों को 


.. दंड देने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को. नियुक्त कर लेते ( राजा. 
-को यह बांत-समक में आ गई । उसने चंडगिरिक नाम का ..; 


श एकः आदमी इस काम के लिये नियत कर दिया, जो बहुत ही 


- क्र था। करता में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। 


: - आखियों को कष्ट देने में उसे बड़ा आनन्द आता था। वह 
इतना क़र थां, कि अपने माता-पिता को उससे स्वयं अंकने हाथ 


..  सेमास भा। इस भयानंक आदमी को प्रधान वश्यघातक' के 


के पद पर नियत करके एक अयकर जेलाखाना भी बनाया 


--.. गया । इसका बाह्म रूप बड़ा. सुन्दर और दशेनीय था। लोग 
उसे देखते ही मोहित हो जाते और - सोचते कि अंदर:जाकर - 


- भी इस रमणीक स्थान को देखें । पर अंदर जाते ही उस पर 
घोर संकट आ पड़ते थे । राजा की आज्ञा थी, कि जो आदमी 
. इस कारागार में पहुँच जावे, उसे जीवा न छोड़ा जाय, अपितु 
नानाविध कष्ट: देकर उसकी ह॒त्या कर दी जाय | 
जो कोई भी इस जेलखाने में आता, बच कर न लौट पावी | 
एक बार कालपंडित नाम का एक भिक्ु वहाँ चला गया। उसे 
भी चंडमिरिकफ ने जलती हुई भद्ठी में डाल दिया । परंतु भट्ठी में 
डालंफऋर जब वध्यघातक नीचे देखने लगा, तो उसने एक बहुत 
ही विचित्र दृश्य देखा । बालपंडित- एक कमल पर बैठा हुआ 
. था, चारें तरफ़ ज्वालायें उठ रही थीं, परंतु वे मिछु का कुछ भी 
नहीं विगाड़ सकती थीं। इस-चमत्कार की सूचना राजा को 
मिली, वो बह स्वयं देखने के लिये आया और अपनी आँखों 


से बालपंडिव के प्रवाप को देखकर आश्चयेचकित रह गया।-. 
भिछु ने उसे उपदेश दिया। अशोक पर इस उपदेश काबड़ा - 
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अशोक ओर बाद धर्म -. हैं. 
प्रभाव पड़ा और वह ऋरता का  परित्याग कर बौद्ध धर्म 
अतुयायी हो गया | 
पिव्यावदान की यही कथा कुछ पंरिवर्तनों के साथ प्राचोंन 

अनुश्रुति के अन्य बौद्ध अंथों में भी पाडे जाती दे। ऐसा प्रतीत" 
होता है, कि बौद्ध धर्म के उत्तम प्रभाव को प्रदर्शित करते के 
लिये इन ग्रंथों में. अंशोक फी- अत्यंव कर और हीं 
दिस्काया गया है। कुछ भी हो, यद्ट स्पष्ट है,कि अशोक .. 
पहले बौद्ध नहीं था। बाद में उसनें बौद्ध धर्म को' स्वीकार ;' 
किया | कैंलिंग बिंजय के बाद उसके जीवन में जो पंरिवंतत 
आया था, हम॑ पहलें.उंसका उल्लेख कर चुके हैं। पर बौद्ध घेई 
के प्रेंतिं उसको मुंकांव पहले ही दो चुका भी कु [ः 
चारंमय॑ जीब्षम से ऊब कर उसने, बौद्ध मिछुंओं के , शांति 
डपदेंशों में संतोष अंनुभव करना आरंभ करे दिया था। कलिर्ग 
विर्शय में उसे जो अनुभव हुए, उन्होंने उसकी यूच्ि को बिंत्॑- 
कुलें' बदल दिया। बौद्ध धर्म की यह बीक्चा अशोक॑ ने सं भंवत: 
राजंगड्टी पर बैठने के झांठ वर्ष बांद ली थी ।..“#. ९ 
“.. “बौद्धंवर्म को अद्दय करने के बाद अशोक ने:सब या 
तीयाँ की यात्रा की | अमात्यों के परामश के अनुसार 

७ +अरगुत्ते नाम के एंक अर्सिद्ध आचार्य की, सहायता 








 ह॥ | द पादलीपुर् की कया... 


उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं | राजा ने उत्तर दिया-+- 
हम इस योग्य नहीं हैं, कि उपग॒ुप्त यहाँ आयें, हमी को वहां 
जाना चाहिये। पर जब उपगुप्त की मालूम हुआ कि राजा बहुत 
से रोगों के साथ मेरे पास आ रहा है, वो उसने सोचा कि 
राज़ों के मेरे पास आने से बहुत से मनुष्यों और पशुओं को 
'' डयेर्थ कष्ट होगा.। उसने अशोक को कहला का पक बह स्वयं... 
[दी पाटलीपुत्र आ जावेगा । यह जानकर अशोक ने स्थविर... 
उपगुप्त के तथा उसके अनुयायियों के पाटलीपुत्र जाने का सम्रु- 
लित प्रबंध कर दिय। | बहुत सी नौकायें यमुना के वट पर 
' एक की गई । इनमें उपगुप्त ओर अठारह हज़ार भमिछु सवार, 
हुए | मथुरा से प्रयाग तक यमुना में नौझांझों पर. बम करे. कैसे, . . 
हुए मिछुओं की यद विशाल मंडी फिर गंगा डांसो बटर कक 0 
पहुँच गई | जिस आदमी ने : पहुखे-पहल अशोक की उेगुर्प के... . 
/' आगसन का समाचार दिया, प्रसभ्न होकर अशोक ने उसे अपने. : 
शरीर से उतार कर चार हज़ार का एंक द्वार इनाम में दे... 
दिया ।. किर.“घांटिक” को बुलाकर दी--सारे शहर में....४5 
एक' साथ घंटे बजाये जाबें, वाकि जनता को मालूम हो जाये 
कि आचार्य उपगुप्त पघार गये हैं . ड 
उपैगुप्त के स्वागत के लिये सारे पाटल्ीपुत्र को. सजाय। कर, ५ 
अशोक स्वर्य ३३ कोस तक आगे आचांय॑ को लिखने! के किक. 
गये। संपूर्ण पोर' और अमात्य उनके साथ थे।बक ही औझेठा 
रद्द हज़ार मिक्‍्खुओं से घिरे हुए स्थविर ,उपरुक्ष को अशोक 
मे देखा, वह द्वाथी से नीचे उतर गया। कुछ कंदम प्रैद्त चल 
कर बेह उपगुप्त के पास पहुँचा ओर एक पैर भंड़ी के तौर पर. ..-“ 
ओर दूसरा नाव पर रखकर उसने स्वयं उपशुप्र को नाव से .... 
नीचे उतारा और फिर इस वरंद उसके पैरों 22० 
जैसे जड़ से कटा हुआ बूच्चध । फिर हाथ जोड़ अशोक मे 
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हा ...... अशोक और बौद्ध घर्म पी 
« कहा--जब मैंने शत्रंगस का नाश कर शैंलों समेंत यह प्रंथिवी 
£ प्राप्त की, जिसके समुद्र ही आवरख हैं और जिस पर राज्य 
ः करने-वबाला अन्य कोई नहीं है, तब भी मुझे बह सुख नहीं मिला, .. 
जो आज आपको देखकर मिला है !! स्थबिर उपगुप्त ने अशोक * 
£ . के सिरे पर अपना दाँया हाथ फेरते हुए आशीवोद दिया-- हे 
# के खब कार्य को बिना प्रमाद के. मलीभाँति फरते रहो और : 5 
.... तीनों दुलभ रत्नों? बुद्ध, धम्म और संघ ) की सदा पूजा करते, .. 





| रहो)! संम्राद और स्थविर में देर तक बात होती रही। बाद ' 2. 
* में अशोक ने उससे कहा - हे स्थबिर ! मेरी इच्छा है किमें .. 
- बन सब स्थानों का दशेन करूँ, जदाँ भगवान बुद्ध ठद्दरे थे मर 
5 उन स्थानों का मैं सम्मान करूँ और वहाँ ऐसे स्थिर निशोने  *“ 
छोड़ जाऊँ, जिससे भविष्य में आने वाली संतति को शिक्षाःः:/ 
कम रे हृदय में 
.  स्थविर ने उतर दिया--साधु तुम्हारे हृदय में चहुव 
 '. ही उत्तम विचार ,उत्पन्न हुआ हो दिखाने:का.. ह 
+' काम बड़ी प्रसक्षता से करूँगा |? २ 
/.., इस प्रकार आज़ाय उपगुप्त के मार्गप्रदशेन में अशोक ने. 
सीर्ययाओं प्ररिंभ की । पांटलीपुत्र से ये पहले चंपारंण जिले के, ...: 
छत स्थानों पर गये, जहाँ आंशोक के पाँच. विशांस अहतरेस्तत्े 
' ॥बुए हैं। बंदी से दिसांकय : की तराई के अंदेश में से 
वे:फशिस की ओर मु गऩे और खुरितीजर्त करी का 
कब बुढ्ढ को जन्म हुआ था। किम 


5 2७-०७ के 
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रे 





2250५. 223 िशफडेश क्‍ 
“आकर दस स्थान: . की पूजा की । यहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म 


.7:.” हआ-या। इस/ लिये थंदाँ पेत्वर का एक विशाल स्तंभ और 
. “अंक वृददत्‌ बौवारं खड़ी की गई। यहाँ भगवान का जन्म हुआ 
*.  आं, इसलिके लुम्बिनी आम का धार्मिक कर उठा दिया गया 
“:.. और (६ भूमि कर के रूप में केवल ) आठवाँ भाग लेना निश्चित 
*. ४ किद्या गया? लुम्बिनीबन' में अशोक ने बहुत दान-पुएय किया। 
८ फिह बह कपिलवस्तु गया, वंदोँ उपगुप्त ने फिर अपना -दाँया 
०,.' हायःफेला कर कहा --'महाराज इस स्थान पर बोधिसस्त के 
:. दाजा-शुद्धोदन के घर में अपना बाल्यकाल व्यतीत कियां था ।? 
. * “दिव्याकदान के अलुखारं फपिलवस्तु के बाद राजा है 
:” “अशोक बोधिवृक्ष के दृशनों को गये। यहाँ भगवान कीबोंधे 
|. हुआ था। अशोक ने यहाँ आकंर एक लाख सुवझे मुद्ाय कद... . 
की। एक चैत्यं भी इस जंगह पर बनवाया गया। कॉपितृ झा . 
के बाद स्थविर उपंगुप्त अशोक को सारमांथ लेगयां, जहाँ. 
अभेचान ने पहले-पहल धर्मयक का अबर्तन किया था। सार- 
नाये के बादें अशोक कुशीनगर गयों, जहाँ मेंगवान ने निर्वाथ-.. 
पद प्राप्त किया थां। उपगुप्त अशोक को श्रवस्ती. और जेतवन 


भी ले गंया, इन स्थॉनों के: साथ मंददात्मा बुद्ध के आप व 
घटनाओं का घनिष्ट' संबंध दें । साथ ही, सारिपुत्र. 7" या 
यन, महाकश्यप आंदि प्राचीन-बौद्ध आचायों के स्था्तों कली 
दर्शन किये गये और वहाँ भीं चहुव कुछ दान-ुर्य हुआ | बुद्ध. 
के प्रसिद्ध शिष्य आनंद के स्तूप पर अशोक, ने साठ लाख. ' .. 
सुबसे मुद्रायें अपिंव कीं।_“. -. हे मर कल 80 
बौद्ध होकर अशोक ने कुछ ऐसे आदेश भी दिये, जो केवल. 
बौद्ध लोगों के ही काम के थे । एंक शिज्ञालेल में उसने लिखें: 
वाया है--मगध के श्रियदर्शी राजा संघ को अभिवादन ( पूर्वक पक 
संबोधन करके ) कद्दते हैं, कि वे विन्नद्वीन और सुस्त से: 
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- .. अंदवयस /! मैं अपनी ओर-से ( कुछ ऐसे अंथों - के नाम 


जय हा 2ऑिड मल फाइट 
.  ... अशोक और बौद्ध धर्म - . १३४. 
: है भ्दतगण ! आपको मालूम है, कि बुद्ध, पम्म और संभ्र में पा 
दमारी कितनी अक्ति,और, आस्था है। हे भदृंवगस ! जो छुल्ड..... 
: भंगेवान बुद्ध ने कहा है, सो सब अच्छा कहा. है। प्र. ४ 







. है; जिन्हें मे अवश्य ' पढ़ने वीन्य समता हैं.) है # जा 
६ इसे,विंचार हे ) इस भ्रकर सद्धेमं चिरस्थायी रहेगो, मे 
इन धर्मप्रथा ( के नाम लिखता हूँ ) यथा--विनय समुंकेसे 
( विनय समुल्कर्ष:.', अलिग्रवसानि ( आरयकंशः ), 24 मकर अनाक 


...... अवानि, छुनिगाया, सोनेयसूले ( मौनेय- ब्ूज़म्‌); ं 


4. बोलने के बारे व अप 


« ( उपतिष्य अ्रश्ना: ),. राहुलबाद, जिसे अंमबान्‌ झुढ़ ने: श्र 
हे । इन घर्ंप्रंथी को, हे। मंतगर: हर 


८" , चाहदा हूँ, कि बहुत से भिद्धुक और . मिहुसी बार-बार भरा 


“करें और क्लरण करें और इसी प्रकार उपसंक और उपाखिका: | 


. भी (सुनें और धारख करें ) । दे, मद्तगजञ.! मैं. इसलियरेबेइ 


ह जल जमा है कि को मे शमिआय जानें।..... “है: 


यह शिलालेख बड़े महत्त्व का हे। इससे ;सह:शात होश 


"०, - हैं; कि अशोंक को किन..बौद्ध पयों से विशेष ओ 


_. “पशषजे बोद घर हे विधिवियानों भर जरणौकिका 


- दोकर,सदाचार और जीवन को औदा. कर 
पत्रों का उल्लेख है। अशोक की दरष्टि (कक्ष आओ 
४६ मिक् और पपासक सब्र) भी. घर्स “ 


अये के संबंध हें. अशोफ का: बसे आब 








काजल कफ ७ 
हू जद आम 

६ का ली कल कह 
पा हद कक. | क् 


“ हट! + जिय ऐसा कद्दते हैं, इस तरह का एक और लेख आप लोगों 


कु >« मय का प्रालन करने के लिये इस आह के मम को से 
; 2 सया इसका प्रचार करने के लिये जायगां। जदाँ-अहाँ आप हो 


द , ' किया जाय। जो कोई संघ में फूट डालेगा, उसे खेद बे कि. 


3 222! 


कि न्फ 


कम 


कोई, चाहे बद मिल हो या भिछुणी, संघ में फूट डालेगा, उसे 
सर्फेद कंपड़े पंद्ना कर उस स्थान पर रखे दियां जावेगा, ः 


' ३: बिछुओं या भिछुसियों के लिये उपयुक्त नहीं है। ( अथीत्‌ उसे . 
/' : मिकुसंघ से बहिष्कृत केर दिया जायगा। हमारी यह आज्ञा, * 


सिद्युसंघ और भिछुणीसंघ को बता दो जाय । ) देवताओं के 





के पास भेजा गया है, जिससे कि ,आप लोग “उसे याद रखें। : 
ऐसा ही एक लेख आप उपासकों के लिये भी लिख दें, जिससे 5 


:  किवेद्दर उपवास के दिन इस गआज्ञा के मम को संम्रके | 2 


साल भर प्रत्येक उपबास के दिन दर एक महामात्र -चप्नास 






करें ! इसी प्रंकौर आप लोग श्ष्र कोर्टी ( दुर्गा') और 


विषयों ( प्रांचों ) में मी इस आशा को मेंजे |” 


: “देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजां कौशांबी के महामात्रों 
को इस ग्रकार आज्ञा देते हैं--संघ के नियम. का उंल्लंघत न 






५१ ७ 
रा] 


पहना कर उस स्थान से हटा दिया जायगा, जदाँ मिह्ःुँ यो 


- भिक्ुणियाँ रहते हैं।” 'पभरद्ठु ओर मिछणी, दोनों के लिये 
: ( संघ का ) मार्ग नियव किया गया है ।*“* जो कोई मिछु या: 


मिन्नणी संघ में फूट डालेगा, उसे उस. स्थान से हंटा.हियां. 


* जायगा, जो भिक्धुओं और मिकुलियों के किंयेनियंद:है । 


इच्डा हे, कि संघ का मार्ग स्थिर रंहें |? . :7. 
सारनाथ, प्रयाग और साम्ी में आांप्त ये दोनः शिलांलें। 


, _. संघ में एकता कायम रखने के लिये अशोक दर दिये 


प्यत्नों का वर्सन करते हैं। संघ में फूट न हो, इसके 











" *,.' “हुईं हैं. जिन्हें अशोक ने आंजीबकं संप्रदाय को. दिया. था. 
: “.. इस संम्राज ें.बदाँ तीन ल्ेखे भी उत्कीर्स हैं। ; 





हट अशोक और बोद पर्म.. हैक 

' अशोक तुला हुआ था| बुद्ध की रत्यु के बाद ही संघ में सथे- 
मेद शुरू हो गये थे । अशोक से पूत्व इन्द्ीं मतभेदों को दूर 
कर, एकता स्थापित करने के लिये, बौद्धों की दो मद्ासभा्यें 
हो चुकी थीं। पर मतभेद अभी वक विद्यमान था | अशोक 
की यह इच्छा थी, कि यह फूट अधिक न बढ़े । इस आदेश के 
'पालन का उत्तरदायित्व घर्ममद्माम्रात्रों को दियां गया,था | जहाँ. 
उनका काम यद्द था, कि विविध संभ्रदायों में समवाय-( य्रेज़-- 
जोल ) क्रायम करें, वहाँ बौद्ध संघ में फूट को रोकने का कार्ये 


, : भी उन्हीं के सुपुदं किया गया था। बौद्ध होने के नाते अशोक 


अपनी राज्यशक्ति का अ्रवोग इस उद्देश्य से भी कर रहय |/ 
कि बौद्ध संघ में एकता वनी रहे 

' अशोक स्वयं बौद्ध था, पर सये धर्मो' के श्रति उसके हद 
में आदर था । उसने जहाँ विविध संगप्रदायों में समवाये 

करने का उद्योग किया, वहाँ अन्य संग्रदायों को दान भी दिया । 
भंया के समोप बराबर पहाड़ियों में दीन शुद्ा्मद्रिर शंपेलनछक 





(६) कुनाश्.. #.० ० 
छाशोक के संभय *में. भी वच्तशिला में विद्रोह जांदी रहे! 


४ इन बिद्रोीं का उल्लेख दि्व्यावदान में किग्रा 


सा है, कि विशाल मासप सांख्राज्य के 
इतने संभव वाद अभी ,धक पूर्णतया शांदि.-१ 
त/| बदों के मदामात्तों को हर और 2 





में काने के 
७४५ २४ कसा 
के 






' ध, 






शांद करने. के "बाई इनाल तत्तशित्रा में प्रांतीय शासक के रूप... 
रंडां । वही वह बहुत लोकप्रिय था । 385 77 





के 


कुनास डर 
था। उसंको आँखे हिमालय 'के कुनाल पक्षी के समान संदर - . - 


है हू, थीं इसीलिये उसका नाम छुनांल पड़ा था। बह देखने में बहुत. £ 
27: औैंदर तथा अकृति से' अत्यंत सुकुमार, थां। उस' का विवाह . हि 







ध्न्ल 
न 


): ।« फोजेनंमालों नांम की परम सुंद्री युवती से हुआ था| कुनाल और . * 
काव्बनंमाला का ग्रृहस्थ जीवन बड़ा सुखी और प्रे ममय था। -» 
« बृद्धावस्था में अशोक ने विष्यरक्षिता से विवाह किया। बह “:” 
, * उद्वैन के एक संपन्न श्रेष्ठी की कन्‍्या थी और परम युव॒बी “ :+ 
+ होने के कारसे सांदर्य उसमें बहुत था। परे अशोक से उसे. ई 


व ३० ४: पर युवक कुनाल पर बह थी।उसके. . * 
सुन्द्र रूप आकर्षक आँखों. ने. कबत्री विष्यरंजिता की . 
पागल कर 'दियां था। एक बार एकांत में विध्यर॑क्षिता ने कुनालं॑ '' 
के सामने अपना श्रम प्रेगट किया। पर अपनी विमाता के इसी ': 
अम की कुंचाल ने कोई परवाह नहीं की.। बद् उसे अपने 7५ 
माता समंमताों था' और भावा के समान ही उससे घ्यवद्दार 
करता था; धीरे-धीरे विष्यरक्षितों का निराश, मर भयंकर 


द्वष के रूप में परिवर्तित हो गया पे >कलब कई कुनाल से घदलोां 
लेने का, मिश्वय किया । कुनाल ने तिष्यरक्षिता“के प्र मे को. 


'  अस्वीकार कर उसको घोर अपमान किया या; अब बह उससे: 


बदला खेने को कटिवद्ध हो यईं थी । । 

: झंक बार अशोक बीमार पढढ़े। यर्यापि क्िवशसिता अशोक 
से जरा भी प्रेम नहीं करती थी, परइंस भार शंसने राजा 
की बड़ी सेवा की। अशोक पर .ठेसने अंक किया कि 
,उसपे सच्चा प्रम रखती है। तिध्यरलिता की सता से अर 


. स्व॒स्थ दो गये। बीमारी के समय” अशोक की सारी चित 





अशोक का बड़ा पुत्र था। उसे वह बहुत ग्रिय भी .. 














खाक ई थी, कि कुनाल की आँखे निकाल ली जाँब * 
कक हद आज्ञापत्र तत्तशिला पहुँचा, तो वहाँ के अभात्यों को . 

है आश्चर्य हुआ | वे कुनाल के गुणों और संदह्यधहॉर 
'कौरस उससे बहुत प्रसन्न थे | उनका साहस नहीं हुआ, कि 
, » कुमार को इस, आज्ञापत्र की खबर दें'। पर विध्यरक्तिताँ/ 
:... भिजवाया हुआ यह कपटलेख अशोक की दंतमुद्रा से अंकितें अं) 
< यह मुद्रा उन आज्ञाओं पर लगाई जाती थी, :.. ..... 
“. पाक्नन दोना आवश्यक होता- था । अतः यह आह मी कई के ह कप 
.. यह कद कर कि सम्राद को आज्ञा का पालेव होना हीं जे 


(८४ से च्यूत कर दिया जाय। कुनाल॑ ने इसकी: मी: पाकले: कि 





१ 
कक, 
मे 
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२०. राज्यपद जोड़कर शरद अपनी पतनी काइन्नकता के साख 
. 6 घुष की ओर चल पढ़ा) ४... हक व 
५... जब-राजा अशोक ने चेंद सप्राचाई 

: “का ठिकाना नहीं रेदी ।: विष्यरत्षिता और उसके: 
.!आरियों को अस्यंकन कठोर, ईंड बे हक 
/”. लिझ्ला दे, कि रानी- तिष्यसक्षिता , की जीतेड 


ल्‍ 
















:....ऑ/ खो अशोक कह कक 





ने, एक विश > आठ 
आम कक 


० 2 7 
के 






हक 





कि 


खा जन नह जी का 
हु न ०५ 5 2-टेज: 2 पक आप फप 
५ ५ ० हे 0० हि मु 2 ब्रा 
ध्ब ० ९ 


: १5०... पर्टेखीयुत्र की कया को 5 
' का यह कार्य सजकीय दृष्टि से परम आदर्श था। राजाज्ों का 

.. झालन,दोना दो चादिये' -इस आदर्श के वरिना कोई मो राज्य- 
*.  - संस्था व साश्नाज्य क्रायम रद्द दी नहीं सकदा। इस घटना की स्त्र॒विं "* 
' में अशोक ने जो स्तूप बनाया था, बद अशोक के नौ सदी बाद , 
५... उस सप्रय भी मौजूद था, जब, चीनो यात्री छ्ुनत्सांग भारव-- 5 
>> बाज के लिग्रे आया था। व . .#.. “अं 


( १० ) मंत्रिपरिषद से विरोध 


-  द/न-पुण्य की धुन में कई बार राज। अशोक ऐसे कार्य कर... 
आंते थे, जो एक सम्राद्र के लिये कंदापि उचित नहीं कहे जो 
“सकते । ऐसे अवसरों पर मंत्रियों का उसके साथ विसेध 
...* ही जाता था | ऐसी एक मनोरंजक कथा हम यहाँ डिव्यावेदीन 
हि से ढंदूधृत करते हैं।-- है. 7 ऑफ 
ह जब यजा अंशोक को बौद्ध धर्म “में अद्धा उत्पक्र हुई, वो. * 
' “अन्दनि मिचुओं से पूछा--मेंगवान्‌ के लिये संबसे अधिक दान 


तदु जा 











: « ' किसने दिया है? 9... श 
मिछुओं ने उत्तर दिया--“गृहपति अनायपिंढक ने! «६. 
23: दिये उसने कितना घन दान दिया |] 


यह सुनकर राज सोचने लगे, अनोवर्पिंशक मे सापारण 
गृहपति होकर सों करोड़े दान॑ दिया हैं, दो मुकें भी इतना दान 
अवश्य करना डी; चाहिये । उसमे क् कह -- । 
- भगवान्‌ के नाम पर सौ करोड़ दाम ३.३ शो 5 
, यत्न किया। इलज़ारों स्तूप, बिंहार आदि जे उेतबाई 
 मिछुओं को भोजन और आश्रय दिख । दस कोर 
अशोक ने नव्बे करोड़ वो भगवान के नाम पर सिल्तेश 





नल !' 
2 
5 ५ , बह 
« * किला ८ त्य 
शा 














समान दीप्यमान मुख को देख न सके, डिक! 
$ सम्मुख सैकड़ों कमल भी लजाते हैं, दे देव !. तुम्दारों 
है/भुख आज म्लान क्यों है ?? 5 
शाजा ने कहा--राधागुप्त ! न मुके घन के विनाश की चिंता: 
“में राज्य के नाश का खयाल है, और न किसी आरके 
हि बियोग हुआ है। मुझे सोच ,केबल इस बात का: हैं, 
पूज्य मित्तओं से मुके बिछुड़ना पढ़ रदा है। मेंने प्रविक्षा की 
. थी कि भगवान बुड्ध के कार्य में स्रौ करोड़ दान,क्ूँग्रा,श्रँ 
मेश यह मनोरथ पूरा नहीं हुआ।.. ., « ५ आह 
.... इसके बाद राजा अशोक ने अपनी प्रतिज्ञा रे कहते 
, » के लिये: राज्यकोंष से शेष दस करोड़ घंन देकर प्रतिद्ञ: 
. पूर्तिकां विचार कियां। परंतु इस कार्य सें भी उसे सफल 
: हीं भिंढी । उस संग्रय कुन,ज्ञ का पुत्र ( अशोक का पौष 
: . संप्रेति यूबराज था। उससे अमांत्यों ने कह्टा- कुमार | 
५. अशोक को सदा ओोढ़ें दी रहना दे। उसकी थोड़ी हू 
है.) यह द्रन्‍्य कुकटाराम तामक बिहार को भेजा 
राजाओं की शक्ति कोष पर ही आशमित दे | इसकि 
! कुमार: ने आरंडागारिक को राजकोंक़ हें; से 














०८ क् ग् हज पद ते 
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./नमेषिद कर; विश गंकीं । फिर उसने लोहे के पात्र में भोजन . 

ना चांही, इंसके लिये भी अनुमंतिं नहीं मिली । अंत में उसने ' * 

>.. +बिह़ी कैबरंकत में कुर्कटाराम के भिंछुओं के लिये मैजना चाह. : 
.. पेश इसके .लिये भी उसे अनुमति नहीं दी गई। अब उसके - 

एक्स केवल्ल आधा ऑबला ही बच गया था, जो उस समय 

'. अलके हाथ में मौजूद थां। केवल उसी पर उसंका अपना अधि- 7६ 

४ कौर था। अन्य किसी वस्तु का उपयोग घद्द अपनी इच्छानुसार .“ 


५, , कहीं कर सकता था | 


....!  संधिन्न दोकर अशोक ने अमात्यों और पौर' को बुलाकर 
.. , पूंछा---इस समय राज्य का स्वांसी कौन है ?! यह अश्न सुनकर . “:- 
'... अंधानामात्य ने उठ कर और यथोत्रित रीलि से अशोक कं 

. अभिवादन करके उत्तर दिया--देव ! आप ही प्रूथिवीके, 


:.. स्वात्री हैं / यह सुन कर अशोक की आँखों में आँसू फूट पड़े । 

, यह बस्तुस्थिति को जानता था। . आँखुओं से अपने वदन को 
भीला करते हुए. उसने कंहा--तुम केवल दाक्षिग्य ( विनय ) 
से झ;ंट-मूठ क्‍थीं कहते हो, कि स्वामी मैं हूँ। में तो राज्यअ्रष्ट 


दो गया हूँ। मेरे पास तो केवल आधा आँवला ही अपना बच : 


गया है। ऐसे ऐश्वर्य को घिछार है।। - ० 


के 


हे पड शक! 
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इसके बाद अशोक,ने बहआधा ओऑंबस्ा दी कुर्ृटाराम के : 


भिक्तुओं के पास यह कला कर भेज दिया, सि 'जो- संपूर्ण 
जंबूद्वीप का स्वामी था, आज यह केश्रल्न आधे  आँवले का. .- 


| 


ही स्वामी रद गया है। अंधिनों ने मंडे, ऋषिकांरों को छीन :. 


ल्या है 
इस घटना से भलीमाँति सूचित होता है; किंजाडे के द्रीः 


सद्दायवा करने कीं घुन में राजा अशोक मे-रॉज्यंडे 
छोड़ने का प्रयत्न किया थः। मंत्रिपरिषद्‌ इसे नहीं संद सर 


बी ६ 










सकी कै 

थे की उपेत्ता नहीं की । पहले वह केक्‍ल" 
घसे में साधारण गृहर्थ :उपास्॒क कहलाते 
खंघ में बाक़ायदा प्रविष्ट हो गया था। उस समय," 

ह में ही वह अपना जोबन व्यतीत करने लगा थां।.:* . 
। हैं धम के उत्साह में उसने राज्यकाये की उपेक्षा शुरू कर दी * 
थी | इसाज़िये मंत्रिपरिषद्‌ ने उसको राज्याधिकार से :व्युठकरः+ . 
,_, दिया था। अपने एक शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रहि 
अपने उत्साह का इस. भ्रकाई उल्सेख किया है--'देवताओं:े 
प्रिय इस तरह कहते हैं। ढाई वर्ष से अधिक हुए कि मैंरछ 
सक हुआ था, पर तब मैंने अधिंक उद्योग नहीं किया! 
.' शक ब्षे से अधिक हुआ जब मैं संघ में आया हूँ, ८८. .. 
££ * आख्छा उद्योग किया दे ।! पर सम्रांद का इंस प्रकार रा'दबेोों 
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;. .  सालबाँधअष्याय 
9, बौद्ध बम का विदेक्षों में प्रचार 


£ 7४ (३) बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा हे 
.* ... भगवान्‌ बुद्ध के जीवनकाल में उनके धर्म का्रचार प्राय ..; 
“और मअभ्यदेशों में ही हुआ था। मंगल, अंग, काशी, कोशल. .. /८ 
' और कत्स देशों में ही बुद्ध ने अपने धर्म का स्वयं उपदेश किया ५, 
४“ था। ये खब. प्रदेश इस समर्य- में बोद्ध धर्म के अनुयावी:थे |: 
/' बुढ़ के समय में ओर उंनके बाद मिक्खु लोग अपने आचार्य: 
. की इस शिक्षा का पालन-करते रहे कि हे सिलुर्शझः | अब तुम 
. सब जाओ और बहुतों के कुशल के लिये, संसार की दया के 
' निमि्त, देववाओं और मनुष्यों की मलाई, कल्यांख॑, और कुशल 
के त्िये.अमशण करो | तुममें से कोई भी दो एक ही मार्ग सेन ; 
जाओ | है भिश्ुओ ' तुम उस सिद्धांत का प्रचार करो, जो आदि . -. , 
में उत्तम है, मध्य में उत्तम हैं और अंत में उत्तम है। संपन्न, - 
पूर्ण और पविश्र जीवन का प्रचार करो! बुद्ध केबाद दो : 
सदियों वक बौद्ध धर्म का-भ्रच्चार उत्तरी भारत में सकत्र दो १. 
रहा। पर इसमें विशेष उन्नति रे नहीं हुई। कारण यद्द कि बुंद्ध , + 
: के निवासपद को पाने के बांद से दी बौद्ध संघ में आंतरिक .../ 
मंगड़ों का सूत्रपात हो गया। भिछु लोग सफरखेसाधारण 
बातों पर विवाद करने लगे |. बुद्ध जी शिक्षाओंकी उमके 
, शिष्यों ने अपनी-अपनी समझ के अनुसार मिशरश्श्ष रूप से 
: व्याख्या शुरू की । इन्हीं का ठीक़ समाधान करने के सिंये बौढों 
की पहली मद्दासभा बुद्ध की सृत्यु के बाद और. दूसरी ऊल्े 
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बौद्ध धर्म का विदेसों मे अचार... रैक 


' १०० बर्ष बाद हुई । इने मेहांसभाओं ने चौद्ध संघ को शक्ति 
को हृद' करने आंतरिक मतभेदों .को दूर करने में बड़ी 
.» सहायता दी | 
; । पर अशोक के समय में बौद्ध धर्म कान. केवल भारत में  : 
: सर्वत्र, अषितु विदेशों में भी प्रचार हुआ | संपूर्स मजुष्यजातिं / 2 
' का एक विहाई भाग अब भी वौद्ध धर्म का अनुयाजी है। मारत 
से अब बोद्ध धर्म का ग्राय: लोप हो चुका है, पर लंका. बरंमां.... 
तिब्बत, चीन, जापान आदि अनेक देशों. में अब भी इस:घंमे ; ः 
*:+ की अग्जरुखता है । जैसे भारत से बोढ़े धर्म का लोप हे गया,” : ;' 
बैल ही अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, जावा, सुमात्रा, मलाया आदि: +'.* 
अभय यंहुत वेशों में मो अब इस धर्म कां लीप हो चुका'है। :. 
पर एक समय था, जब ये सब देश भी: बौद्ध धर्म के. अलुयात्री 
ये। मूमंडल के इतने बढ़े, भाग में जो बौद्ध धर्म का असार ० 
हुआ/-उसके उद्योग का प्रारंभ अशोक के समय में ही हुआ था। “: /7 
यद सारा उद्योग पाटलीपुत्र में प्रारंभ हुआ। फाटलीपुत्र को .. 
राजनीलिक सहत्ता जैसे मागंध साम्राज्य द्वारा बढ़ी, तेसे ही इसे: 
नगरी की. संत्कृति ओर -वर्म के क्षेत्र में प्रभुता जोक शासन. ४ 


( बम) 7 7, 
धैर्य के किदेशों में द्िस्वार को: सारा आयोजन कौ 
मेंकी-बींसरी भदासमा द्वारा कियां गया था। ये मदर 




















ख् 


नाम है ५ 
* एक आआचीन अंथ के अनुसार संश्राद अशोक ने संपूर्स बौद्ध: 
मिच्षओं को एकत्र करने के लिये दो दक्तों कम >् 





ओढ़ारेंद्र थी । : इनसे संप्रेदायों के आंतरिक मतभेदीं के अतिरिक्त. 

४: मिल के :मछाछ़े इस हंद तक बढ़ गये थे, कि साधारण उपा-' . 
: . स्न्ां कर्क भी बंद हो गई थी। सात वर्ष तक बिरंतर 'उपीसथ” 
“ जी नहीं हो पाया था। 'इस अवस्था में सम्नांद अशोक की 

' अंडा में नौद्धों की वीसरी महासभा का आयोजन पोटलीपुत्र ' 
. »' के पसिद्ध विद्ार अशोकाराम! में किया गया । इसका अध्यक्ष : 
:.. अशोक का धर्मगुरु स्थविर उपगुप्त बना। लंका कीबौंद , 
,' अनुभव के अनुसार इस आचार्य का नाम मोद्गलिपुत्र विध्ये | 
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था। संभंवव: उपगुप्त और तिष्य एक ही व्यंक्ति के..दौं ** 


ये खब जगह गये ओर शिशुओं को एंकणः (करे लेके 


दिन के बाद सब भिक्त इकटठे हो गये।. साधवें दिन काशोक ४० 


ऋषने बनकायें हुए अशोकारांस में गया, जहाँ संव मित्त एकत्र 


थे स्वयं अशोक. अपने गुड आचार्य दिव्य के साथ समामंद्प :.-' 


के मध्य में छिराजमाल हुआ। बहाँ पहले मिथ्या हाष्ट वाले 


मिज्षओं को एक-एक करके बुलाया गया और उनसे भंगवांन ' 


बुंद्ध के धर्मे के संबंध.में प्रश्न किय्रे गये । उन्होंने अपने-अपने 
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विचार के अनुसार घर्म के सिद्धांतों की व्यावस्था की-। इस पर ० 


इन सब मिथ्या दृष्टि काले बिक्षओं . को बहिष्कृतें कर दिया 
गया | जो भिक्ष इस तरहं -निकाले गये,.. उनकी संरूया साठ 


हज़ार थी। “अब धार्मिक किंछुओं नटनीननर कहा 77० छनसे 
पूछा गया कि भगवान बुद्ध की सिक्तोर्त: कन्नी: अप अप 7 ककहोनि' 






उत्तर' दिया--भगवान बुद्ध की शिक्षायें ४ कादी! हे 
धार्मिक भित्ञओं के इस मंवब्य से आचार्य मौदूसंन्रियुत्त लिए 
ने सहमति प्रगटं की | इस पर राजा बहुत प्रसन्न दुआ के 


कर 








/..... बौद्ध पर्क,का विदेशों अचार ३2. 
-.. मि्त-बदिष्छुत हो गये, और संघ शुद्ध हो गया.। साव वर्षे, 
- बाद फिर उपोसथ” किया जा सका। 
: - पर तृवीय महासभा की समाप्ति यहीं पर नहीं:दों मई. 
आचार्य विष्य ने एक . हज़ार ऐसे भिछुओं को, चुन लिया, जो 
परम विद्वान और अनुभवी थे | इंन एक हजार मिछुंओं ओ 2 
सभा आचार्य विधष्य की अध्यक्षता में नो . मास तक द्वोवी रही. 
धर्मसंबंधी सब विवादस्रंत. विषयों पुर इसमें विचार हुआ. 
. अंत में मोदगलिपुत्र तिष्य का रचा हुआ कथावत्यु नाम का . 2: 
:., अंथ प्रमाख़रूप से सबने स्वीकार... किया-। इस तरह, यू 
शाज्यामिषेक के सत्रेह साल बाद, ७२ वर्ष के बुद्ध महाविद्वान ० 
जे मोदूगलिपुत्न॒ तिध्य (या उपगुप्त ) ने बौद्धघस की... 
ठुदीय मद्दासभा की समाप्ति की । साथ दी प्ूथिवी कोप कर कडू / 
उठी, * ९ डे 
* “ - बौद्ध धर्म के आंतरिक मगड़ों के समाप्त हो जाने :जोर संभ्न हू 
._ हें एकता स्थापित हो जाने पर आचाये विष्य ने देश-विदेश मेँ 
- , बौद्ध धर्म का. प्रचार करने के. लिये एक मद्दान योजना गैयार की॥ ५ 







१ 
:. इसके अनुधार यह निमग्धय हुआ कि भिछुओं की क् 
विविध देशों में उपदेश के लिये भेजी जाय । लंका की आचो, 
के अनुसार इन मण्डलियों के नेताओं औंश उज़ंखे:. 
देशों की सूती इस प्रकार है-- 028 2 
दा हा 5-5 हैश प्रधान मिछ्ध . ... ४.7. 
5. ै काश्मीर और गांघार मज्मंतिक .. 50. 
7. फैंदिश मण्छल | मदाईव 
-. ..: बनवास , ;  : थेर-रक्खित 
| अपरांत्रक 
पा -सद्दादषाष्द्र | 
/योन लोक 
१२ 





: . छारा भी होती है। साख्ञो के दूसरे स्तूप के भीवर से पाये गेंये 
. - बटर के खंदक में एक € वह संदूफड़ो 
: . अस्थि के फूल रखे गये हों) ऐसी मिली है, जिस पर 'मोग्यलिपुर्स', 
, + खटडीखे है | एक दू परी घातुमंजूषा के तले- पर, 'तैथा डकन के 
- “कैपर और. अंदर दॉरितीपु्ते, मम्म्ति तथा सब देमव्तावरिय 
:... ६ संपूर्ण हिमालय के आचाये) कासपगोव के नाम खुदे हैं। 


.. कक क्षयतोपुत्र नी ढंवो 


ड् हा 


. में गये और वहाँ बोद्ध धर्म का श्रचोरकारयें प्रारंभ किया | भरत :.. 


«५. हिंसबंत 7 7 थेर मज्किम और कस्सप : 
- सुकलेभूमि थेर सोश और उत्तर 
| अंका हु मद्दामहिंद्र ही 

आचार्य विष्यं की योजना के अनुसार ये मिंछु विविध देशों : 


ष्् 
शु 


के पुराने राजा चांतुमोत्य के बाद शरद ऋतु के आरंभ में विज़य- ४ 


४ अआाक्रा के लिये जाया करते थे। ईन भिछुश्नों ने भी शरद्‌ के 5 
.. हुरू में अपना प्रचारकार्य प्रारंभ किया । 


बौंद्ध अनुश्रुति में प्रचारमण्डलों के जिन नेताशों के जाम ४ 
गये हैं, उनके अस्तित्व की सूचना कुंछ प्राचीन उत्कीर लेखों 


के. ५498 फंस 


इस मंजूधाओं में इन्हीं प्रचारक्तों के धातु (फूल ) रखे गये . 
थे, ओर बद रतूप इन्हीं के ऊपर बनाया गया था। साम्ी से - 
पाँच मील! की दूरी पर एक अन्य स्तूप में भी चातुमंमूँ- . 
पायें पाई गई हैं, जिनदें से एक पर कासपंगोत् का और दूसरी “ 
पर द्मालय के दुदुभिसर के दामाद गोतीपुत का नाम उंत्कीर्श 
है। कासपगोत ओर दुदुभिसर येर मज्मिमे के साथी थे, जो. . 
हिमालय के प्रदेश में बौद्ध घम्मे का प्रचार करने के लिये गये थे। “. 
स्तूतीं में प्राप्त ये धातुम॑जूबायें .इस काल का ठोसं प्रमास हैं, 
कि बोद्ध अनुश्रति की प्रकारभव्डलियों.की यात सवाथ सत्य 
है। बौद्ध पर्म का विदेशों में प्रसार करने के लिये इन ० 
का भी बड़ा आदर हुआ ओर इनकी पातुशी परसी बेसे दी 


6+. ..... बौद्ध घर्म का विदेशों में अचारे रैक... 
<. इस्खूपं खड़े किये गये; जैसे कि भगवान बुद्ध के अकरोषों पर[. ८ 
' छस-थुग में सर्वसाप्तारछ लोग इन महाप्रतापी व साइसी भिकखु ' . - 
प्रचारकों को कितने आदर की.दंष्टि से देखते थे, इसका इससे. .-.- 
खुन्द्र प्रमाण नदों मिल सकता | अशोक के समय में - पाठल्ली::: 7 
'बुन्न में हुई इस सदासभा और आचार्य मोग्मलिपुस दिव्ल *: 

६ उषगुप्त ) के पुरुषार्थ का ही यह परिशाम हुआ, कि . बोड़स्से .. 
भारंत से बहुत दूर-दूर वक के देशों में फैल गया। .. -- 

हि (२) लड्डू में बचारं « 5 8 

: जो त्रचारक-मंडल लड्ढा में काये करने के लिये गया; उसका *- 

नेता महेन्द्र था । यह सम्राद अशोक का पुत्र था। उसके सकाई 

कम से कम चार भिछु और थे । महेन्द्र की माताका नाभ .. 

असंधिमित्रा था। वद किदिंशा के एक श्रेष्ठी की कन्या बीए3- 

-सजा बिंदुसार के शासनकाल में जब अशोक उंस्जेनी का शोसक * 
था; उसका विवाह असंधिमित्रा के साथ में हुआ यां। हंस 
विवाह से अशोक की दो संक्षान हुई, महेन्द्र ओर 'संफ्रम्रिक्/ . 7 
कुमारी संघम॒त्रा महेन्द्र से आयु. में दो साल कम थी। अशोता 

के धमेशुश्द आचार्य मोड्मलियुज् विष्य ने मदेन्र-ओर -खछ 
, मिक्र; दोनों को. सरिचुअत में दीक्षित किक्त। मिरु बनने वफुस 
मन्त्र की आयु बीस साल की थी । (- ४ - २ कप 
. “.. इस समय भें लक्कु का-राजा विबवाओं का म्रिय'-पिष्य 
.“ उसकी अशोक से बढ़ी -मित्रवा थी। राजमदी परे: ओके: 
सिध्क मे आपना. एक कूतमंदल अशोक के पास फ्रेजा,-खो.अ 

'से आरि, रख आदि ऋमंघ सम्राद की-सेव: कें मंद! कसमे?, 
अदालरिद्ू भा). उक्का का दृशमदकल खां किन 













बला «,५० ८५ हर न 
नो कक 37 कक वा आज 


ग् के 5 ब्ब्क ट न 
शी 
से ना खत - 


कक मिट पक > जज 


- - दिन में फडटेलीपुत्रे आया। अशोक ने इस दूवमरडल का राज- 


ट, हु 
कैश लक आह जुलि20 5 22 वीक 
हजड 5 


आई कप 7 0 400 अ 


कीय रोति से बड़े समारोह के साथ स्वागत किया। पाँच मास 


/ क्षक लक्क॑ का दूतमस्डल पाटलीपुत्र में रृहा | इसके बाद जिस 


मार्ग से वह आया था; उसी से लक वापस चला गया | दूत- 


*... झणंडल क्रो बिंदां करते हुए अशोक ने विष्य-के नाम पर संदेश. 


9 जैजा--“मैं बुद्ध की शरण में चला गया हूँ । मैं धम्म की शरण 


में चला गया हूँ । मैं संघ की शरण में चला गया हूँ। मैंने 


शाक्यप्षुनि कें,्र्म का उपासक होने का त्रत ले -लिय्रा है । तुम - 


-भी इसी बुद्ध,धर्म और संघ के त्रिबाद का आश्रय लेने के लिये 


- अपने मम को तैयार करो । जिन के उच्चतम घर्मे का झाश्रय ४ 


लो | गुरु बुद्ध की शरण में आने का निश्चय करो |” - ह 


इधर वो अशोक का यह संदेश लेकर अभहाअरिट्र लंका रह 


वापस जा रद्दा था, उधर आचार्य उपगुप्त के आदेशानुसार मिंखें- 


* * महेन्द्र लड्ढा सें धर्मप्रचार के लिये अपने साथियों -के साथ 


१ 
न 


... आने को करियद्ध था।। मह्देन्द्र ने अशोक की अनुमति से लड्ढा 
जानें से पूंब अपनी माता तया अन्य संबंधियों से मिलने का _: 
- -बिचार किया इस कार्य में उसे छः मास लग गये | महेन्द्र की... 

आता देवी अंसंधिमित्रा 


घधिमित्रा उन दिनों विदिशा में रहती थी | वह 
अपने : पुत्र सें मिलकर बढ़ी प्रसन्न हुईं। महेन्द्र विदिशा में 
अपनी माता के बेनवाये हुए क्दार में ही ठंहरा। सम्मेबंत:, 
यह साख्ी के बढ़े स्तूपं के साथ का ही विहार था, जिसे रानी 





... असंधिमित्रा ने यंनवायों था। बिंदिंशा में रेहते हुए मी महेन्द्र. 
धर्मप्रचार कें कार्य में संलग्न रद्द । यंददां- उसने आता के भत्तीजे: - मय 


के पुत्र अन्ढु को बौद्ध घमे में दीजित किया 7. 7७ 


विदिशा से महेन्द्र सीधा लड्डी गया.) अमुराधेबुरु के आंठ रू 
मील पूर्त जिस जगद बद उतरा, उधका नाम महिंदर्तल पड़ , 
गया ! अब भी वदद मिले कदल्ाता.है। अशोक के संदेश के . 








रँ 
9३५... है : + 
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कप 
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कु 


दुपके 


का 2 धरा 
शक का ५ कै कप 


_... अंति आयनुराग रखता था। अब्र उसनें महेन्द्र और उसके सादियों-- ड् 


+ अपते चालीस हजांर साथियों के साथ राजोाः-पिष्य में बीँढः 







करण देवउाओं का प्रिय राजा तिष्य पहले ही बौद्ध भर्म के ह। 
का समारीद के साथ स्वागव किया। मह्देन्द्र का उपदेश सुंबकर 


धर्म को पद किया। राजकुमारी अनुला ने ओ अपनी अष्क- 2 
'सहैचरियों के साथ बौद्ध पमे में .दीक्षिव हीनें की इंच्छांओगछ 


, की, पर उसे निराश होना पड़ा | उसे बताया गया कि मिंसओं : 2५ 


6. - दीक्ष मिक्‍्खुनी दी दे सकंवी है। इस पर राजा विष्य ने मई# 
:£. / आरिट्ठ के नेठ॒त्व में फिर एक प्रतिनिधि-मण्डल पाटलीपुत्र भेजी 
* ” - इसे दो कार्य सुपुर्द किये गये थे। पदला यह कि संपर्मिश्र 


5 


...  देदी।चोधिबृद्ध की शाखा को भेजने का उपक्रम बढ़े संभारीहे: 

: - , “के साथ किया गया । बड़े अनुष्ठानों के साथे सुबस के कुठारे 
९. से बोषिंदृक की एक शाला काटी गई। उसे बड़े प्रयक्ष से ह 
: * जलक सुरद्धित पहुँचाने. का आयोजन किया गंया। 
2 के लंड तक पहुँचने का दर्शन बढ़ी सुन्दरता से बोक 
/“ किक्ष गया है। वदाँ उसका स्वागत करने के लिये पहले से 


न धन कम 


री 


जाय, ताकि वहाँ उसका अ्यरोप्रण किया जा सके | यद्यपि अशोक: 2 


हर 


_ ( महेन्द्र की बहन ) को लड्का आने के लिये निमन्त्रश्‌ दे, बाकि 
. 5 कुमारी अनुल्ा व लक्भावासिनी अन्य महिलायें बौद्ध घर्म की दोझ :* . 


पुराने इसों मेंसेबड एक है।.... 


को यह अधिकार नहीं है. कि ल्ियों को दीज्ञा दे सके) शो की... 






हे सकें दूसंरा यह कि बोघिदल की एक शाखा को लड्ष ले. ..! 













अपनी प्रिय पुत्री से विदा नहीं होना चाहता था, पर बौद्ध कम... 


सब तैयरटी दो चुकी थी। बढ़े सम्मान के साय लक में ि 


-. ' अर का आरोपश किया गया । अलुराधपुर के मंहाविदोर में 


र 


बविताले- बूस अ। तक भी विश्वम्ान है और संसार के? 
3 ० 2 


४. 534. 
बल 


कक 


- विददेरः बंचकों दिया। बंदाँ राजकुमारी अनुला ने अपनी ४०० ' 


-  5रांजा विध्य ने संघमित्रा के निवास के लिये एर्क मिक्षी- 


है संदेलियों. के साथ भिचुणीत्रत की दीक्षा ली। संघंमितन्ना की 


लड्ा, में दी हुईं। २० वर्ष की आयु में वह भिक्ुसी बनी 


कह हैं” पर बर्ष तक भिज्ञग्ीत्रत का पालन कर »६ वर्ष की आयु. 
:..” ओलकझूा'में उसकी मृत्यु हुईं। अब तक राजा तिष्य की भी मृत्यु. 
-. हो चुकी 'थी। उसका उत्तराधिकारी सजा उत्तिय था | महेन्द्र -: 
.>की भी मृत्य लक्का से. ही:८० वर्ष की आसु में ही हुई। लक्ष में “* 


३ क्ौद्ध पम के प्रचार का प्रधान श्रेय महेन्द्र ओर संघम्िन्रा को 


ही है। समयांतर में संब लछावासी बौंद्ध धर्म के अंलुबावी 


| छऔमये। . .,. है 


० मद आचार्य उपगुप्त ( मोदुगलिपुत्र विष्य » की योजना के 


(३ ) दि भार में बौद पे 


जो विविध प्रचारक मण्डल विभिन्न देशों में बौद्ध 





- धर्म का अंचह करने के लिये गये थे. उनमें से चार को दक्लिस्री - 
भारत: हें म्रेजा:यण्ां थां। अशोक से पूर्व बौद्ध धर्मका प्रचार . 
-:विध्याचल के उ्र में, उंत्तसी भारत मेंही-था। : 
.. लड्डा के स्नान. दृच्चिजी आरच.. में भरी भंशोक के समय में ही. 

आइश्ांगिक . आर्यमार्ग का अचार हुआ। 
' अशोक ने अपनी धर्मविज़य की सीति:का. अंगुर्सेरखे करते 
. हुए चोछ पांड्य, केरल; सात्रियपुतर अर ताश्रआएी .के-पढ़ोसी 






पहले-पहले बुद्ध के. 


राज्यों में जहाँ अंवमदामात्र नियव किसे, थे वहाँ अपने 
साम्राज्य में भी रठिक पेवगिक, आंध्र ओर. पूर्णिद प्रदेशों में 


धछ का, 
*े_० पड न्क्त 


"25 आए पा हे ४ 
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3282 
म्पेडे 


धमंमद्ामात्रों की नियुक्ति की थीं। ये सब-अवैश इक्षिशी/सारव 


. में ही' थे। अशोक द्वारा नियक्त धर्मग्रादांमात्रों. और: अंत: 


मदामात्रों के अतिरिक्त, अब आचार उपयुप्त के चार प्रचाइक 


रे 
मा] 


हर ५ लय 
८८ इक 


. ,) टिकट 


हे दक्षिसी भारत में बौद्ध पमे॑ ...... है 
“« 7“ अण्डल भी वहाँ गये। इनमें मे मिच. महादेव मदि मम ताक. 
55९४ शया। यद्द उस प्रदेश को सूचित करता है, जहाँ. अब 
५... रियासत है. वनवास उत्तरी कनौटक का पुराना लाम है। बंहा:, 
5 आचाय॑ रक्खित धर्मप्रचार के हिये गया। अप्रसंद का. अड़ि 
: झ्राथ कॉबस से है. बहाँ का कार्य योनक: घम्म:रविकषरई 
.'. “ जुपु्द किया गया था। संभ्रषतः, यद आंजायोे बबन के। 
निवासी था, इसीलिये इसे योनक कट्दा गया है। मद्दारहु॥ 
. .. राष्ट्र ) में कार्य करने के लिये थेर मद्टाघर्भ रक्खित की है 
:.. हुई थी। दक्षिणी भारत में बौद्ध प्रचारकों के कार्य का / 
.', छक्का के बौद्ध भ्रंथ मद्दावंश में इस प्रकार किया गुषा 
 अ्याचार्य रविखत बनवास देश में आकाश मांगेसे 
- ४. गंधां। बदाँ उसने जनता के बीच में अनसकग्ग” का 
. ... किया | साठ सहस्र मनुष्य बौद्ध धर्म के अलुभायी हुए ११. 
: इज़ार मनुष्यों ने भिक्षु बनना स्वीकार किया। इस आज . 
- बनबास देश में पाँच सौ विद्वारों का निर्मोद कराया हओ 
पर्मकी.मलीमांति स्थापना की। .... ४ - 
: - शेर यीनक धम्म रक्खिव अपरांतक देश में ककी। 
“जाकर उसमे अझग्गिक्खन्धीपसधुत्त' का-. उपनेंश किक! 
: - आचाय घ॒र्म और अधर्म के मेद फो खूब अच्छी करेई 
'_. अंत्लों था। इसका उपदेश सुनने के लिये'संसाईस व 
«5: अकत्र हुए। इनमें से एक दजार पुदेष ओरें इंसरे 
- २ /खियाँ जो कि विश उत्रियं जाति की थाँ, .. 


डक 
के 







कल्द 


डे 
| 


«और . पर. ; ० 
5 45 रे उसमें हि 
था 


' उद्वोने छू लियेतैयार दो गईंए / “. ्य 











बरलीकु कीकरया। 





जया लेकर मि्ुओं हे पीवंबस्त्रों को घारण-किया / 


.. /“ “आंध्र देश में और पांड्य आदि तामिल राज्यों में आचार्य 

: 7" अैपेशुप्त ने किस को कार्य दिया था, यह बौद्ध अनुश्र॒ति हमें नहीं 

.... “बताती | पर प्रवीव दोता है, कि सुदूर दक्षिण के इन प्रदेशों में - 
' . अन्दर और उसके साथियों ने हो कार्य किया था। साववीं सदी में 


:. असद्ध चीनी यात्री झनत्सांग जब भारत की यात्रा करते हुए 


हक 'दक्षिश में गया, तो उसने द्विढ़ देश में महेन्द्र के नाम का एक 
._- विद्दार देखा था। यदद-विहार सम्भवंतः, महेन्द्र द्वारा दक्षिण ४ 
. - भारत में किये गये अचचारकार्य की स्मृति में ही बनवाया गया था। . 


| १ ६-७... ६.9 ) खोदान में कुमार कुर्तन 


हर, 0 शेड हे खोलान. भारत:का ही एक समृद्ध उपनिवेश 
था | बढ़ोँ बौद्ध घेमें, भारतीय सम्यता और संस्कृति का प्रचार . 


: था। पिश्नले दिलों में तुर्किस्तान और विशेषतया -खोतानः में जो 


: विद्दारों के अवशेष- प्रमूतर मांत्रा में उपलब्ध हुए हैं । संस्छत-. 
के लेख भी इस. अब्ेंश: से मिले हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि 
न सभय यह सारा इलाका बुदत्तर भारत का ही-अंश या। 
अचियीं सदी में. चीनी यात्री फ़ाइयान और साववीं- सदी में - 
झुनत्सांग ने इस ग्रदेश को यात्रा छी-ओी। उनके बर्खेनों से... 
'सृ:चत होता है कि उस प्राचीन येग मेसारा खोतान--बौंढ घर्म 
का अनुयायी था। सारा देशः,ओऔर्ूध विड्ों कोटस्तूपों से . 7 
भरा हुआ था, और वहाँ के अनेक नगर शौढ क्िक्त: और हे 





सम्यता के केन्द्र थे। जा 7 86 अल म 28 3 
खोवान में बौद्ध धर्म और भारवीय सम्यता: का अदेस 


तू ६ 5 
क्र + कक 


 अधिंश मेंट्डलें मैं गया ) वहाँ उसने 'देवदत्त सुत्तम्त' का उपदेश क 
किया परिणाम यह हुआ कि चालीस हज़ार मनुष्यों ने पत्र - 


ग॒ + ४ 
27 आय अं “5 अमर 


5.4४ हा कै; 
का 7 0 पक. 
0 का 2 अर 


कप 3 पा 52 हि 
५7४३ 3, है... ३ प फर 








:: शजा अशोक के समय में ही हुआ । इसका वर्शव कुंद सिेकि:- 
(25 धन्‍्तरों में उल्लिखिव है। संभवतः ये तिव्बती” भन्‍्थ लोक 
3: की मराचीन अनुश्रुति के आधार पर ही लिखे गये हैं। इक बहार 
>> बहुत संक्षेप से इस कथा को लिखते हैं-- 5८ ४६ जरा 6 आई 
५>#5. शाज्यांभिषेक के तींस साल बाद राजा अशोडि 









3.3. झुब उत्पन्न हुआ | ज्योतिषियों ने बतास्ा कि इस वालेफ-सें-# 
__ .».के अनेक चिन्ह. विद्यमान हैं यंह पिता के 

६: में ही राजा बन जायगा । यह सुनकर ओशोक को अंढी जि 
*' हुई उसने आज्ञा दी कि बालक कां परित्यांग कर दिया जाके 
: परित्याग करने के -बाद भी भूमि माता द्वारा त्रालक का कक 
झोवा रहा । इसी लिये उसका नाम कुंस्वन ( कु 5 मुक्ति हैँ 
जिसकी ) पड़ मया |. 


इसके ६६६ पुत्र थे। इस पंर बोधिसंच्व ने त्रेश्नंवेल से कई! 

'की-कि उसके एक पुत्र ओर हो जाय, ताकि संख्या पूरी ३४०५ कह 
जाय | वैश्रतण ने देखा कुस्तन का भविष्य वंहुव_उज्यले है।। 
जंसे /चीन ले मंगा और वोधिसच्त के ०3 सम्मिलित के 















"चुत है। यह तो अपना देश दे। तुझे दुखी नहीं दोक* 

अरकुस्तन को इससे भी संयोष नहीं, हुआ कुरकेय 
इसी कर लिया था, कि उसका अपना. इबंक या 
ऊते: बने अपने दस दंज़ार सावियों' को एकत्र कि 





.. अपर . -अआाटलीयुतज की कथा । 

/ -. प्रस्चिम -की तरेक़ चल पढ़ा । इस तरह चंलते-चलने वह 
' 'कोक़न के ओेस्कर नॉसक स्थान पर आ पुँचा। .. :- . - 
. :- सन्नाद अशोक,के: एक मंत्री का नाम यश था। बद बहुत _ 

.. अभ्रांबशाली होता जाता था। धीरे-घीरे बह राजा की आँखों 
_... मैं ह्लटकने लगा। यश को जब यह-बात मालूम हुई, तो उसने भी : 

._ . अद्दी निश्चय किया- कि भारत छोड़ कर, अपने लिये चेत्र ढूंढ. 

.. जे। बहने अपने सात दजार साथियों के साथ भारत छोड़कर _. 

-  पझुंदूर पश्चिम में नये अदेशों का अनुसंधान प्रारंभ कियाये॑ 

“इस प्रकार बह ' खोबान में उथेन नदी के दक्षिस वर्टं,पर जा 
पुँचा। ... .  ७9#//"ः 0 आय 

: “अब ऐसा हुआ, कि कुस्तन के छलुयायियों में से दो ब्या- “ 
पारी घूमते फिरते वो-ला नाम के अदेश- में आये.। यह पदेश. है 
उस समय बिलकुल गेर-आकाद आ। इसकी रमंखीगता को 

: देखकर उन्होंने बिचार किया कि यह प्रदेश कुमार कुल्तन के 

- झरा आकद किये जाने के योग्य है। इसके बाद में मंत्री यशः 
. को कुस्तन के बारे में पता लग ! तो उसने यह संदेश उसके 
' पास भेआां>-सुम्र राजघराने के हो कर मैं भी कुलीन घरानें 
का हूँ। अच्छा दो कि हम- परस्वर मिल जाँय और इस उधेन , 
अदेश में मिलकर बस जॉँय । तुम राजा प्रनो और मैं. तुम्हारा « 
मंत्री । यह विचार कुंस्तन को. बहुत पसंद -आया। कुस्तन ने है 
अपने चीनी अनुयायियों के. साथ ओर ब्रश ने अपने भारतीय .: 
साथियों के साथ परस्पर: सहयोग से इस अढेंश कोआंबांद जे 
किया । इसीलिये तिब्बती अंजुश्॒ति केमनुसार # २४ +खोतान देश- 
आधा चीनी है. और आधा भारतीय) लोगों की काका न वो. 
पूरी, दरह भारतीय, दी -है और न चीली। बह दोनों का ': 
सब्मि अख है, अक्षर बहुत कुछ भारतीय क्षिपि से मिलके .' 


: छुंलूते हैं। छोगों फ्री झाढ़ते चीन से बहुद बुछ -मिक्दी हैं। .. 
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जे और भाषा भारत से मिलती हैं; खोतान- में वर्तमान आफ: 
का प्रवेश आया ( बौद्ध प्रचारों ) द्वारा हुआ है ।? जिस समझ 
:“कुंश्तन घोधिसच्च को छोड़कर नये राज्य के अन्वेषण्ध के 
+- लिये चला था, उसकी आयु केवल ब्रारद साल की भी। जब , . 
इसने खोतान में अपने राज्य की स्थापना को, तो -वह (६ 
: 5. साल का हो चुका था: ज्योतिषियों की यई मविध्यदालीः 
-: -झत्य हुई, कि कुमार कुस्वन अशोरू के जीवनकाल में ही पा 
४70. बनेगा ! 575 कम 
: ४१, इस अकार यह स्पष्ट है कि इस प्रचीन तिन्बती अन्ुुशविक्े::: 
*  अतुसार खोतान के प्रदेश में राजा अशोक के समय में ऑ#- 
:. शीधों ने अपना उपनिवेश बसाया, जिसमें: चीनी लोग्रँका 
: सहयोग उन्हें श्राप्त था, और इसी समय में-सुद्रदर्क#देश 
६. में भारतीय सभ्यता और धर्म का अवेश हुआ।। विब्क्दी अंक: 
«अब की प्रत्येक बात पर विश्वास करने की दर्मे आकश्वर्कजा 
' - जहीं है। पर इसमें संदेह नहीं कि अशोक के समय में खोज 
| </ हे भारतीयों ने अपना उपनिवेश बसाया और ' गहाँ आफ़ो#र्म, 
::+ राधा व सभ्यता का प्रवेश कराया। इस कार्य कह ओेव हल्का: 
* और यश को है हा 2 लिए 


(५) हिमयंत मरेश्ों में पंचार 


दिमालय कें ज्षेत्र में आचार्य मस्मिम को अच्छे! का 
के लिये नियव किया गया था। सद्दावंश. में 
. : बास इस अदेश में प्रचार करने वाले रह ख्यकें 
- ट पर उसको ट्रीका में उसके चांर , गर कर के, 
। जे सकी निमुन्नद्िलिद श्रे 
और मूलंकदेव ।.इम ऊपर किस चुके हैं, 




















+ 


'... हीआप्नि की और अपने:४०० पुत्रों को यह उपदेश दिया, जैसे :£ 
 _.. मु अब तक क्रोध करते आये हो, वैसे अब भ्रविष्य में न करो, 


का कल. पाटसीपुत्र की कथा 
: 7." कत्सप ओर डुंढुमिसेर के नाम उत्कीर्ण मिले हैं। हिमालय के 
“ खंतूशे प्रदेश मैं अशोक के समय में बौद्ध धर्म का खूब अचार : 


हुआ | मंहावंस के अनुसार बहुत से गांधरव, यक्ष और कुम्म- 


: छड़कों ने बौद्ध धर्म को स्वीकृत किया। एक यक्ष ने, जिसका 
' मास पदक था अपनी पत्नी द्वारीव के साथ धर्म के श्रथम फल 


क्योंकि सब आणी सुख की कामना करने वाले हैं, अतः अब 


कभी किसी ग्राखी का घात मत करो । जीवमात्र का कल्याण - 


करो । सब मनुष्य सुख के साथ रहें। पद्नक से यह उपदेश 


... पाकर उसके पुत्रों ने भी इसी क्र आचरण किया। तदनंवर 


नामराजा ने मन्कन्तिक को रज्लनजटित आसन प्र विठाया 


और स्वयं खड़ा द्वोकर पंखा कलने लगमा। उस दिन. कार्रमीर .- 


और गांधार के कुछ निवासी नांगराजा को विविध उपहार 


._ अर्पण करने के लिये आये हुएं थे । जब उन्होंने थेर की अल 


किक- शक्तियों और प्रभाव के विषय में. सुना, वो वे भी उसके 
समीप आये और अभिवादन करके खड़े रह गये | थेर ने उन्हें 
अआसीविसोपम धम्स? का उपदेश दिया । इस पर अस्सी दज़ार 
समुष्यों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किका और एक लांख मलुध्यों 


. नेथेर द्वारा प्रत्रम्या श्रहदख की | वत से लेकर आज वक-काश्मीर 


बल्चों को धारण करते हैं।” 


कक * शक. 2808 5 
॥5 पे ५ ब्ों है कह न % ४. 
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'और गांधार के मलुष्य बौद्ध धर्म के तीनों पदों ( बुद्ध, संघ -. 
और धम्म ) के अंति पूर्ण भक्ति रखते हैं और मिछुओं के वींव- :: 


जम को डा 


काश्मीर और गांधार में आचाये मज्मॉन्तिर्क पूँंधकू रूप से 
भी कार्य कर रद्दा था। उसके कार्य का भी भद्दावंश में बंडे 


विस्वार के साथ वर्सन है। पर श्रवीत होता है, कि हिमबता: 


चाय थेर मज्किम ने भी उसके. कार्य में सहायता की |: अंभिं- ही 





हैः. 






| ली दिमवंत प्रदेशों हमें अचार 


£ जाय यह कि हिमवंत अदेश के समान काश्मोर- और साहा 
. 53 जेंभी बोद्ध धर्म का अशोक के युग में प्रचार हुआ। के 2 
२.६ - दिंमवंत प्रदेश में नेपाल की पुरानी राजधाती: तन का 
>लंलिव पत्तन राजा अशोक ने ही बसाई थी। यहं काठमांडू से रा न 
:»-३६ मोल को दूरी पर स्थित थी। पावन के-मध्य व जादो/शशरांक :72 7 
. अशोक ने बहुत से स्तूप बनवाये थे, जिनमें से पाँय अंब खंके -- 
*  विश्यमान-हैं । अशोक की पुत्री चारमवा नेपाल जाकर कस 
, जी] उसने अपने पति देवपाल के नाम से वहाँ देवपसम लाभ 
४ “की नगरी भी बसाई थी. उसी के समीप एक विशाल बौद्ध विद्ार 
: काभी निर्मोस करांया था, जिसके अवशेष पशुपतिनाथ.के 
मंदिर के उत्तर में अब तक विद्यमान हैं। _ 
४ काश्मीर में भी अशोक के समय में बहुत सें स्तूप और 
+  बिहारों का निमोस हुआ | कल्हसकृत राजतरक़िली के आह 
० झार काश्मीरें की राजघानी श्रीनगरी को अशोक ने दी बसा 
25 'क। औीविनदेश के टूटे-फुटे किले को हटा कर इसके सकने कर 
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: “| इसे राजा ने सब दोषों से रद्दित विशुद्ध पत्थरों का एके विशेख 7० 
डर किला बनचाया, ओर समीप ही एक कमल वनकाया, पु 
2” “ज्ञॉम अशोकेश्वर रखा गया अशोक मे जेहलस के सरे:बेंट 









लक स्तूपों द्वारा आच्छादित करा दिया था 

'. « हिमालय के प्रदेशों में गांधवे, यत्ष आदि जिन जातियों 
“बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का उल्लेख किया गकः हैं, ये शेष. 
“बहा के मूल निवासियों के नाम हैं। ये कोई लोको त्तर व कैती: 
>स्तायें नहीं हैं । 0, 
: (६) यवन देझ्ो में अवार की 
7 आरव के पश्चिम में अंतियोक आदि जित्त बन राजाओं 
“है सुज्य थे, उनमें भी अशोक ने. अप्रनी की 








रहे कैटलीफुश की कधी 
४... पतला कक्त प्रधोगः किया था). अंत भहाभात्र उन सेक्र देशों में 
- चिकित्सालय; घर्मेशाला, कूृप;प्याऊ, आदि खुलवा कर भारत 
०... आर उसके घमम के. लिये विशेष आदर का भाव उत्पन्न कर 2 
...'. 'हहेजेय इसे दशा में जब आचारय महारफ्खित अपने प्रचारक 
.  : अक्ल के'साथ वहाँ काय करने के लिये गयां, तो उसमे अपने 
६7. “फकिकेशरैंदान-सेयार पाया। इस ग्रेसंग में महावंश ने ,लिखा है, 3 
४... गैकि आचाय महारक्खित कोन, देश में गया। बहाँ उसने 'काल- 
..'“ काशाम-खुक्क का उपदेश किये।। एक लाख स्तर हज़ार मनुष्यों 
, 'केबुक्मांगे के फंल को प्राछ किया. और दंस .हकार स्तरी-पुरुष 
..._ मिक्‍्खु चले ।” इसमें संदेह नहीं, कि अशोक: के -काद' बहुत _. 
४. समय तक इन पश्चिमी यबन देशों में बौद्ध धर्म का अचार रहां.। है 
.. . अिश्न के. यूनानी, राजा"टालमी ( तुस्मय ने के 5 
. «7 असिद्धे पुस्तकालक में: आरतीये _ प्रंथों के भी 'अलुक्ताद-कीउयंब- :_ 
.-. अडकी ओी। जन्र - प्रेलेस्ट/इन में अशोक़ से लगसंग ढाई सो 7 
दर्ष कद भद्दात्मां इसा का आदुभोव हुआ, ते इस परिचसी 2 
: “दुलिक्का में इेसीन तक थेराधन नाम के विरक्त लोग रहते थे । 

* परूकंकह तरफ से पैलेस्टाइन ओर दैजिप्त:में जाकर:क्से - 
ये और फर्मोपवेश के श्ांधन्‍्सक्ा पीचकित्सा का काँयें सो करते 
थे। ईसा की शिक्षक पर इनका कड़ा प्रभाव था, और स्वर्य 
ईसा इनके सत्संग में- रहा का -। - संजवत:, ये :लोय-आवार्य 
महारक्खित के ही उत्तराध्िकारी- गे ज्यों ईसा के ऋदिमोन के 
सम्रय मैं: इन विदेशी यवन राज्यों: में ब्रोड़ ख्रिशुओं ६ थेरों ) 
का जीवन व्यतीत करते थे। बाद में ईसाई धर्म 'और इस्लाम 
के अभाव के कारण इन परिचमी देशों से बौद्ध चर्म का सर्वथा 

_ लोप हो गया। पर, यह निश्चित है, कि. उनसे पूं्- इस देशों 

में ब्रौद्ध धर्म अपना काफ़ी प्रभाव जमा चुका या । बाद में बीढध 
के संचश; “रैद॒ ओर वैष्णव लोग भी इन यबन देशों मे 
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॥ का सुवरणमूमि*में प्रचार हर अ बे 
अधे और यहाँ उन्‍होंने अपनी अनेक पस्तियोँ क्रायनं कीं है 
है '. (७) सुवशाभूमि में अचार. व । 


; ' भद्गावंश के अलुसार आचार उत्तर के छाथ भेर सके 
सुवर्णभूमि में गया | उस समय सुवर्खेभूमि / के. फ़हुकं 
की यह दशा थी, कि च्यों ही कोई कुमार उतर डोला, 
राक्लसी उसे आकर खा जाती | जिस समय जे येरः सुब्खेगूति 
पहुँचे, तभी काली ने एक पुत्र को जन्‍म दिया । लोगों ने: समय 
कि ये थेर राक्षसों के सहायक दें। अतः ये उन्हें घेर.कर मारने 
: के लिये तैयार हो गये। थेरों ने उनके अभिञ्राय को सम्रक सिरे: 
” और इस ग्रकार -कद्दा--दम वो शील से युक्त, अख्छ हे हि 
शाक्षसी के सदायक नहीं हें।? उलछी समय राजसी ऋपने संपर्क 
साथियों के साथ समुद्र से निकती. जोर सब कोम अफाी! 
होकर हादाकार करने लगे। पर थेरों ने अपने अलीकिती 
प्रभाव से राजकुमार का मक्षण करने. आखे रासस्ों को: के 
- सियां।| इस प्रकार संर्वेत्र अभय को स्थापना कर इंल 
एकत्रित लोगों को 'जह्मजाल सूंत! का उपदेश किज्रा$बहुकसें, 
-होमों ने बौंद्ध घर्म को स्वीकृड कर लियां। क्शिकहः.! 
' हजार आदमी तो घर्स से अच्छी मकार आहृष्ट हो कर : 
, आलुयायी हो धये।। पक दर पॉच सी शुरतों 
खियों ने मित्त बनकर खंभ में प्रवेश (किया ।:क्‍्यों किरे 
. कई छीवन इन भिकछुओं के प्रयत्म से बंचा आ, जे! 
, ,सा्के काव के सच कुमार सोशाचर कहाये।” 
. के इस बर्थन में. आसंकारिक रुप से गद उस्लेशिनीं 
: -शर्मीःसक्तसों के आकमश के कारण सा 
शुमार जीवित वहीं रह पाका यो भेर से 
. (ककित्सक भी: के: सब. वे सुब्रत 









2:40 ६ ४०, 
८7७ कक + 
श पाक 


7 पु दासलीपुत्रकौ क्या. - 
_  शेगरूपी-राज्षसं ने पुन: आक्रमण :किया, पर इस बार इन 
,._' और चिकित्सकों के प्रयल्लन से राजकुमार की जान बच गई, और 


: सुबर्खभूमि के निवासियों की बौद्ध घर्म पर बहुत श्रद्धा हो गई। 


रे : 'शॉंजकुल और सर्बसाधारण लोगों ने बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म 
.. कक्ीकार किया । 


मदाबंश ने विविध प्रचारक मण्डलों के काय का वन: 


पट करने के उपरांव क्या ठीक लिखा है, कि इन सब सिद्ध थेरों ने 


अमृत से भी बढ़कर आनंद-सुख से परिपूर्ण. जीवन ःका त्याथ 
-- कर सुदूरवर्ती बिदेशी राज्यों में भटक कर, सब॑ कष्टों का सहन 
: करते हुए संसार का हितसाधन किया. था | 
... सुबर्थभूमि का अमिप्राय दक्षिसी बरमा से है। आधुनिक ई 
बरसभा के-पेगू-मालमीन के प्रदेशों में अशोक के रुमय में बौद्ध ? 
प्रशारक गये, औरे उन्होंने उस श्रक्रम का प्रारंभ किया, जिंससे 
: कुछ ही. समय में न केवल संपूर्ण बरमा, पर उसके ' भी पूब के 
: बढूुत से देश बोद्ध थर्म में दीक्षित हो गये। 
न्‍ आऋशोंक के समय में आचार्य उपगुप्त के आयोजन के 
: सोर कींढ अर्म का: विदेशों में प्रचार करने के लिये जो 
आरंभ हुआ; रंसका केबल भारतवे के इसिहास में दी 
नहीं, अपितु संख़र के इतिद्दास में बढ़ा महरव दे | बौद्ध भिक्धु. : 
जो उद्योग कर रहे थे, उत्े वें -बुछू के. शासन! का प्रसार कहते 
' जेे। इसमें संवेद नहीं: कि माय साक्राज्य के विस्तार के साथ- 
साथ धर्मसाम्राज्य के क्स्तार का विदार भी-उस समय-के- 
लोगों में पूर्खतया उत्पन्न हो गया भा-+- चातुरंत्र - संघ को सर्वत्र 
स्थापना कर बे धर्मचक्रवर्ती होने के प्रयक्ष:में लगे थे | इस,कार्ये 
: मेँ वे मग्रध के सम्राटों से भी बहुव आमेःक्‍ढः मये। भागध साम्रा- 
-ज्य की अपेक्षा बहुत बढ़ा धर्मसाम्नाउय उपशुष्त ने ऐसा बनाया, 
कि वह कुछ सदियों वक नहीं, अपितु सहस्ताब्दियों तक क्रॉयम ; 


कप 
खरे, 
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कक ह ५ सह 8, ,क्देन्‍+ हे 








रह 3 ही की 
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हूप अब तक आंशिक रूप से क्रायम हे। जब साशत की राज- हर 
- भीतिक शक्ति ब्रिलकुल क्षीण हो गई, फाटलीपुत्र का साम्राज्य 
नष्ट दो गया, वो भी इस  घर्मंसान्नाज्य के कारण चिरकाल वक 
आरत संसार के धर्म, सम्यत्र और संस्कृति का केन्द्रस्यान बना. ० 
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+% हत+“मेकोक के उचराधिकारी मौर्य राजा द 

क च <, हा ५ ्‌ ५ ) राजा सुयश॑ कुंनाल हा] हि 


अनेक लड़के 


रब२ ई० पू० में अशोक का राज्यकाल समाप्त हुआ | उसके .: 
रै । शिलाललेखों में उसके केबल एक पुत्र कॉरः 

बल्शेंख है, जिसका नाम तीवर थां। उसकी माता राती कारु- 

बाकी के दान का वर्णन एक शिलालेख में किया. गया है | परंतु 


५: आचीने असुभ्ति से अशोक के ओल्य अनेक पुत्रों का भा जात 


दोदा है| इनमें मेहेम्द्रे रानी अस॑चिमि तर] को चुद हा 
उसका सबेसे शैड़ां लड़का था; जिसे रानी विष्यर चिता के! 
का शिकांर होना पड़ा था। विब्बवी साहित्य में अशोक के एक 
घ्रुत्न कुस्तन का उल्लेख हैं,,जिसने खोलान में एक स्वतंत्र भार- - 
दीय उपनिवेश की स्थापना की-थी | महेन्द्र मिच्च होकर लक्का 
का अचार करने के लिये चला गयाथा। राज- [/ 
लकी े नकुण | अहुसार अशोक के एक अन्य पुंत्र का नाम जालोंक र् 
लि कंपने पिया की सत्य के. बाद काश्मीर में अपने... 
तर राव की स्मॉपना की थी।. कुमार तीचर का साहित्यिक 
अनुश्रति में कहाँ उल्लेख महीं है।सम्मवत्त: अपने पिता से पूर्व... . 
ही वह स्वगंबासी हो मया खेत 4... ५ से ह 2 
बायपुरास के अंक के आह डे ५ बढ़े कप 
ने राज्य प्राप्त किया | इसी का ज्वतार्म सुर्वश 
के कपटलेख पर आश्रित अंशोंक की देतशुदा' लेक 
से वह अंधा कर दिया गया थां)-संशेद ४ क “हम 
राज्यकार्य स्वयं नहीं कर सकता थां। ' औशोके के 
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. _ अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजां & :. श, 
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« जे. के पंदे पर कुनाल का पुत्र संप्रति, ( संपदि ) ,निबुच्छ री हा 










आर. वही शासनकार्य संभालता था । कुल के -सममंय में 
राज्य की बायडोर संग्रति के ही हाथ में रही 3 अड़ी. कारण 
कि कुछे ग्रंथों में अशोक के बाद. संप्रत्ति को ही भोसंसल्राद 
गया है कुनाक्ष का नाम बींच'में छोड़ [दिये अंधा हे.। 
(2202. कुन्ाल के शासनकाल में द्वी विशाल" मागब सास्राउ्य 
, » “टकड़ों में विभक्त धोना शुरू हो गया काश्मोर पाटलीपुत्र की ह 
४ अंधीनवा, से मुक्त हो गया, ओर बंहों अशोक के एक अन्य, ... 
भा जाल्ौंक से अपना प्थक्‌ , राज्य क्रायम किया । पेसा प्रतीत 
है. कि अशोक के शासस के अंतिम दिल्यों में दो यम ,. 
ने.सांखाज्य पर आक्रमस करने शुरू कर,दिस्े थे । इसको 
-“अ्यबद्धा करने के लिये अशोक ने जाल्ौक को नियस किया 
जालौक॑ यंधन लोगॉन्की पर्व करने में वो. सफल हुआ, 
सर शक्तिशाली सेना की. संद्ायता से उसने यक्‍्मों को... . 
'किक्का, था, उसी, >की सक्ञयता।ले साचास्य:के प्रकियोक्तः., 
में! अपन्प: पुथक राज्य कायस कर लिया + गंह बात... 7" 
'सेः:भलीओति शक मं. 


नल र हि 

राजा अशोक -ते मूफ़ेश को जसलारअ“ न 

“ऋ्न, को. मरग्म किया । इसका नाव 

मारी, चसुधां झक़ोत हो गंदे की; 
नको शुद्ध किस 






















प्रदेशों पर स्व॒तंत्रूप से राज्य करने लगा | राजवरंगिणी के अछु- 
-खार काश्मीरं मैं अशोक के बाद जालौक ही राजा हुआ |... 


“.. वायों। सौ्ों से पूर्व आंध्र देश मागघ साम्राज्य के ऑँवतर्गेत नहीं ....: 
. था [ .सम्भवतः बिंदुसार ने उसे जीतंकर अपने साम्राज्य में, 


५.५. अधीनस्थ राज्य की थी। अशोक का मजबूत दांथ हटते 
” आंध्र देश स्वतंत्र हो गया और वहाँ एके नये वंश का 


. !० कुंगलमे:रहरे है० पू० से ररेट हैं? पू० तक कुल आठ ? 
खाल तक शाध्य किया। उसके बांद उसका बड़ा लड़का दशरथ * 





कश्मीर की तरह आंध्र भी कुनाल के समय में स्वतंत्र हो 





शामिल किया था। मौयों के राज्य में मी आंध्र की स्थिति 


ते ही हट 
£ कफ 


घड़े 
8* 8 


हुआ, जो भविष्य में बड़ा शक्तिशाली और प्रसिद्ध हुआ | अध्र॑ 





. ; और-समोपवर्ती दक्तिश' के प्रदेशों में ईस नये यश का संस्थापक 






लीशुक या, जिसने २5 ई> पू के -सेमअभ मो को जलता 
४० ५४ पा 8 2 82% सी ०. 







गाजगंदी पर बैठा | एक पुराण के अनुसार' कुताल के उत्तरोह 


' घिकारी का नाम था। समकयषत: यंधुपालित बुदंबथ 


का ही विशेषण अतीव होता हैं, कि दशरथ के शासित: 
काल में भी:सायत्र की (कक सा के ही दाव में रहीं) : 
संत्रति और दृशरभ आई. में। संप्रति अशोक्त और-इनाज के 
समयों में युवराज के रुप 'में शाम :को संचालन . करता रहा 
था। अब भी शासभनसूत्र इसी ऋत्ुमर्क और कर शासक के 
हाय में रहा | शायद इसी लिये! कंशरल गिल विश: 
यण दिया गया था।._.. / . ##३ न 
राजा दशर॒थ के तीन गुदहालेखें ऋष्स इक हित ले 
समीष नागाजुनी पहाड़ी की कत्िम गुंधंणों मे संस्कीशे 


कक अल 2 2 2:५0 
पी ४. मे हो, 












5 2 राजा बंधुपालित द्शथ... ६४७ 


कि शुद्ांमंदिर दशरथ ने आजीकक संप्रदाय के साधुओं को दाग... 
4 दिये थे, और इन गुदाओं में उसका यही दाने उत्कीर्ण किया... 

















' 32 पुथ्यमित्र, का समकालीन या, को आह हे न्‍ हज 05 
: हे कल्षिंग के राज्यसिंदांइन पर आरूंद द्माप्खा +अशड 
कर्सिंग ग में दो और स्व॒र्तन्न राजा हो चुके से । अत: अं घर ह&:# 
च आस ' कि कलिंग हम का हैँ 
शासन से. विसृक्त हुआ का। अर: 
समय, में. ही ऋआवीन- किया गया । उसे फिर से ह्युतत्र कराने 
पुर्ष का नाप्न चै्तराज था। बंद ऐेलवंश का. था। 
हुई फलिंग की विजय देर बेक 





* ० १६ 7|$ ध हि पाटलीफृत्र 
ड हि आने 4 
गया है। २६६ ० पू० में. दशरथ के बाद संग्रति स्वयं मगध 








के + वंकर्सशार् बीत 


बे 


१ 5 चैन साहिस्य में संप्रति का वही स्थान है, जो बौद्ध साहि: 


त्व में अशोक का है। जैन अनुभ्ुति के अनुसार सम्राद्‌ संग्रति : 


जैमधर्म का अनुयायी था और उसने अपने धर्म का प्रसार 


ऋरने के लियें बहुत उद्योग किया या । परिंरिष्ट पे में लिखों ' 


है, कि एंक बार रात्रि के समय संग्रति के मंने में यह विचार 


वैदा हुआ कि अनाये देशों में भी जैनेघर्म का प्रंसार हों और , ५ 


समझें जेन साधु स्क्‍॑छेद रूप से विचेरस.कर सर्के । इसके लिये 


हंसने इन अनाये देशों में धर्मभचार के लिये जैन .धाधुओं को 


जेजां। सीघु लोगों ने संप्रंति के राजकीय: प्रजाप का 


' - ही इन्हें जैनधम और आचार की अलुसेयीं अंनी लिये हु है 
. शद्ृश्य से अंग्रति में जहुव से 5288 588 4 882 कै, 






शरीकों को मुक्त ऑजन बॉँर्टलेक 





पक मर" 
खुहबांद गई" इन लोफीपंकारी करर्थी" से भी जैनंघरम के . 


हें बहुंह संहायतां: मिली | संत्रंति ने अनाये देशों में " 

४ . जैन अचारफ भेजे थे, इसका उल्लेख अन्य ग्रंथों में भी है। 
एक जैन पुस्वक. में लिखा है. कि “इस-कार्य के लिये संश्रति ने. ' 
अपनी सेना के योद्धाओं को साधुओं के वेष में प्रचार के लिये : 





“बिजित! ( साम्राज्य ) के अंतरती में पर 

वे प्रत्यंव! हो गये थे। /  . ४४४ मा श : 
अनेक जैन अंथों में अशोक के पौर्ष और  कुनील के 

का नाम चंद्रगुप्त लिखा है। सेंमवतः चेंद्रशुप्त सेंशॉरद 5 


१3 कि हर “मी का 
7 अट दर प करके कर 7 एस८7 (२ 7 / ४. 
रा बनकर, ४८ 7 पु 3. ४४, # फल 


राजा संभ्रति ( चेंद्रशुप्त और्य दिलीये ) की, 


(उपनाम ) था| संत्रति को हम चं पिंकाम किंह 
सकते हैं। जैन पंथों के अनुसार संत्रति न हिंदी) के. ४ 
॥सिनकाल में एक बढ़ा भारी दुर्भित्तपड़ों | कह बारह, सेसि 
किज॥ । “संप्रति ने राज्य छोड़ कर मुनिम्॑ंत “ले लिया और ५८ 
कह में जाकर पंत में उपवास द्वारा आशत्काग: किया भहूर :. 
छरिय के अनुसार यह कथा इस प्रकार दैसना 27४ हर ४2 22... 
।अब्रंदिवेश:में चंद्रगुप्त नाम का राजा राज्य: ऋशष्कातार $ इसकी 
जक़जैनी थी। एक बार राजा: चंहरगुपं को सं में: से 
वीकनिष्ट फल के रूप स्पोलद शाम तिखाडेविए के: 
क,दोवि ही खाज़ा को-भड़चाडु स्वाड़ी के आहखंतंका 2 का सके 
'फरेब्जेज्ी से बाहर पक अन्य उन कि 
इंकार ने ऋछा खबर: की पके मुनिरण: मंशहि कं 
भपने: अुनिसंदोद के साथ परचारे हुए हैं पक ञ्र्ी 
द॑ अश्षक्ष हुआ + उसने उसी समय अद्रवाहु को डुला के 
॥ सांपों. का! फल पूजा + ख्ों का! फल क्षाव केते शा. 
सउख्रे “कीदीज्षा लेःली और अपने शुंद अंप्रेयादु की 
संकिस होंकाईं वार हो गया. कुजें सभेव गाद अ्कर्त 
जेयोक्ा के पर मवाएं एस पर से के अकेया 
कु: रहा का अशपिः 












+ फैन्न ककश अू | ४ 6 ४ 


हा ७७ हल पौटंहीपुंतर की कया 
"करने क्षमे। संजा व्यंद्रगुप्त अगर भुनि दो चुका था और अपने 


' » मुझ के साथ ही दिस में आ गया था। वह आचाय भवद्वन 


: थाहु की सेवा में अंविम संमय तक रहा। ययप्ति अद्रवाहु ने 

. :  अंडगुप्ल को अपने पास रहते से बहुत मना किया, पंर.उसने 
.... एक नं मानी । अद्रबाहु की सत्य के बाद चंद्रगुप्त इसी गुरुर॒दी ' 
'.,. मेँ रबवां रहा और अंत में उसने अनशन द्वारा फ्रसत्याग किया + 
.+ जैय-खाहित्य के बहुत से श्रंथों में यद कथा योड़े-अहू: ३६८४ कक 
मंद से पाई जाती है। इसकी पुष्टि श्रवशवेलगोंला ( मैसूर) 
में आ्रप्त संस्कृत थ कन्नडी भाषा के अनेक शिलालिखों से रा गे 
' , होही है। इन शिक्वालेलों को प्रकाशित करते हुए श्रोजर्त सहित 
ह ना है, कि इस खो पर जैनीं की आकदी अवि १: 
अद्रवाहु द्वारा हुईं। अद्रयाहु की मृत्य इसे है 
£ . ऊुदे वी: झंव्रिम समय में मौय “खंद्रगुप्त भी. सकी " 
7 कहकर: सदी आ।. अवश्बेलगोला में दो -पर्वव हैं। जिनमें से 
/ रे काम चंक्रमिरि- है. स्थानीय अनुजुति के अनुसार यह 
साभ्र-कंलूफ ते जाय के एंक अद्वात्ता के सांस घर पढ़ा था। इसी 
पर्वत पर: एक शुक्त को मदबाहु स्वाती की; शुफा कहते हें । वहाँ 
नह कि जब अत च 225 ढ शोक. 

अपने गे ले सांग ०५३० हे फट होकर, 
उसका ऋंदिय जौबर वहीँ; हवहल इक आए जी करी हे 
जैन मुनियों की परिषाटी से प्राशरकर अप आओ 
जिन प्रभासूरि के अतुसार संधाएँ की “बा 
मरठों का भी निर्मोस कराणा या | ये अर कमा रे कली - 
वनयांये गये थे। निःसदेह, जैंमरपर्म के आइए कर 5 देक 
















(हर 
8५. 
करा 






हूँ... शाजासंप्रति (ंग्रशुत्त मौने हिंतीष ) 5 
पके के लिये बह प्रयौन हुआ जो ह 
रे किया भ। हुआ 2 भौंड घंगे है हू 
(४) राजा फाकियुक हा 
(०७ है० पू० में राजा संश्रति के, राज्यत्याग फे भाव शाकि । 
क-बाटलीपुत्र की. राजगद्दी पर बैठां। उसने फुल एं+ काले 
: दक्क राह किया । पर :मोर्यवंश के इंतिदास में' शाकियु्के 
सासते का ये एक खाल बड़े मइस्व का दै। चंहयाते मौका. 
संंदिता के अुगपुराण से ४ अम्मी जा 
पहसी कैद धह है,, कि जैन शुनिःकाः कर अप संग 4; 
सदी ओढ़ दी, वो राजा को बने इस मशय को लेकर श्रेआ३ 
हुआ। राविशंक संप्रति का पुत्र, का। घर प्रवीष दोवा हैं।'... .. 
: अंखक 03७० बढ़ भाई भी मा: राज़धिंहासन पर वास्तचिय:ँ, 2 












दा 





है | स्ंभपकः अुमकासेन! प्रइले गांधार देशी का कुमार € प्रांतीय 


शासक ) था| पर सेंत्रति के अंतवकाल की अव्यवस्था से लाभ 


छटा कर स्वचंत्र हों गया था । तिब्बती बौद्ध अनुश्रंति में संप्रवि ' 


'. हा उत्तराधिकारी इसी को लिखा है। 


पेश्ाजकरंगिखी के अमुसार काश्मीर का राजा जालौक (अशोक है 
पु धर बंढ़ा: विजेता था। उसने कान्यकुरुव तक: विजय की 
्ि रंगणी के अनुसार जालोक.ने बहुत दी पे समय कक ' 
'- झासन-करिया था। अभी उसे राजगदी पर बैठे केवल २६ वर हुए .... 
में।। फोर आश्रय नहीं, कि शालिशुक के समय-के महककद से... 


समक हठाकर उसे राज्यविस्वार का अवसर: मिल गया हरे, 







' -- बसंत कान्यकुण्ज तक आकमण-कर:विलम प्रहकीफो न॑ 7 # ० 


. , / संग्रहिके बाद फरस्फरिक 
गढहुद शिविक्तलले मय था । 8-8 क न क/५०५+० ४ मं पु १४ आज 
' « वित'ओर कियम्रित,नहहीं करा । बर्तपि/शालिशुक को गेंद 


| में ह्ंफलता हुई, इद इसकी स्विति:सुरसिन- नहीं थी । संभवत: - 
| अडसर् विरतेर जारी थे ओर शॉलिशुक, की हंत्यों 
*>को शेंत हुआ, शातिशुक-ने केवल एक ही साल॑ राज्य कियां | . ट 
इसी से नयद सूचित झषेता दे:कि सृहकलह में सफलता के मांस 
उसे. सेन नहीं मेक्ली । अपने! एक साल के शांसन में शालिशुक 


ने अजा पर बड़े अत्याचार उसने राष्ट्र'कां मर्देन कंर हाल 
जनठा उससे तंग आ गई। मोर बंध के हास: में इससे और मी 
खदायता मिली ।  . 

अब, तक मोय सक्षाद्‌.अश्भेक्ष की. प्रम्मधिजेंत कीभीवि को 
'. _ अनुसरख करते रहे थे। संभवत! दशरथ 


धम्म! के लिये प्रयोप्त अयत्त किया या शालिशुओ रह 
पूर्वजों की नीवि को नाम के लिये जारी' रखा:-फर संसद ४ न्‍ 


ग्रोग करके उसे नाशकारी बना दिया।- मॉग्वलैंदिवा 


अ ी ड; आन ञ हर 
जब हल अमल आप ट 





हज ._ राजा-शाकिह्ुद, । 


: :- को ,घर्म का. दोंग करने बाल़ा छा दे; : 
यह भा लिखा दे, कि इस मूर्ख ने धर्म्नज़िज़य को स्वाधिक 

"ने का य॑ंत्न किया है | विजय नाम धार्मिक में जोन 
“उसे संस्कृत कै ज्ञातां भलीमाँ ति समक सकते.हैं। शालिशक 











हृ 
फ 
ब्र्क 
४ 
(४ 






नियोद् कहर 76 ८ $ प ञ्री डा शी दिया, ड्प् १* कट श राजा 
7 परसंबिजर्य के ढोग नेसागघ सान्नाकृद,, 
बाई होंगी, इसका अशुभान कर सकक़ा 






कालीन था |. उसके । 


पे पूत छू 
शी (्रोडोरस प्रथम से पक 
५ ता है०..पू० ै राज्यों कीं 





66, 28 ड़ जी 68 ६ पके, धर 
हक 5३% २ हक 5० मेड के ्ड हा ह 
ि 


कैल्हें' .....:: पक दो कया 

:” सुमागसेंने के साथ सेंघि करंके यवन सेनाओं ने भारत में ..: 

आगे बेंडटंकर: अकरिसेस कियें। इस समय पाटलीपुत्र के राज- ... 
सिंदंस पर शालिशुक विराजमान था, जिसने अपने बढ़े . 

. औई को आर कर राज्य प्राप्त किया था। गाग्येसंदिता के 

. अचुसार यंदनी ने न केवल मथुरा, पांचाल और साकेव को “* 

: “इस्कीत किया; पर मागघ साम्राज्य की राजधानी 3५“ पुत्रया 
7“ , जुक्पपुर पर भी हमला किया। इन आमरों से से है देश में... 
 ,  अडठ्यभल्मा भच गई। सारी अज़ा व्याकुल हो गई | पर ये यदर्त ' 
५... पैर तक भारत के अध्यदेश में नहीं ठहर पाये। उनमें परस्पर 
.” . मूँइकर्लद शुरू हो गये और इन अपने अंदर उठे हुंप॑ .युद्धों के ”: 
".. रण यंवेनों को शीघ्र दी भारत छोड़ देना पंढा। ९ हज 
* बसे प्रकोर यंव्न लोंग तो मारत से चले गये हल दिल 

ये मीयशासन की खेड़ें' हि गहई। आपस के कलह के करिश: . :- 

' मौके का शार्सन पईले ही निर्षल हो चुकों था, अब यथनों के -. 

++ अल से आहत अकला चोर भी बिगड़ महं। शासंबदिया.. 





$% . 


ः प मौय॑बंश ५ का पंत " 
देवबम! के बाद शस्धनुष मगंध का राजा बना। इसका: 
[ शासनकाल १६६ ६० पू> से १६१ ६० पू० तक था। इसके 
“शांसनकाल में प श्चमोत्तर भारत- में यबनों ते अपना शासन रे 
अच्छी तरद से स्थापिव कर लिया था । डेमेट्रियस बढ़ा पहढ़ापी: 
“अं दुआ है। उसका भारतीय राज्य काफ़्रो वित्वत था । के 
कितीलिस्तान और भारत में अपने नास से ग्रमेक:- नये नगर 
 स्थापिद किये सें। प्राचीन आकोशिया. में ेमेट्रियस फ्रेक्िक 
.* नमीसु का पक नगर आ। पतंजलिकत. मंहाभ'ध्य, के ऋण... 
| सौंवीर वेश में दात्ताम्रित्रिं' नाम का. एक नगर क्यमात का! 
दाततामित्रि लगर देमेट्वियस के नाम पर दी |व्सा का स्का 
5 देश शतघलुषर, के समक्ष में ही/सक्त 
से स्वतंत्र हुआ। जे कम का ३० 
धुष्यमित्र शुंग ग्रककेड खड़ 
संयेत्ंज, राजा राज्य करवा था। बद शाजद़ मोम्ेकश के: 
कार गया यो | बहुद से आचील सावरकर: 

















का हि “(5 नोपकाओाक्य कं पतन क्रैदाएणं....] 
म्छशाक के बांद शेकिशाली मांगथ साम्राज्य में शियिलता' 


कलह पभर होमे!लगे थे । शालिशुक के .संमय में वह सवंधा .: 
गेया था | इसके क्या कारंख हैं? पहला कारस * 


५ है अधितीमार्ष की प्रबूंत्ति हे | केन्द्रीमाव और अकेंन्द्रीआव की 





०. अुक्ियों में भारंत में सदा से संघर्ष होता आया है। एक तरफ़ 
» + अहीँ क्रजातशत्र, मंहापद्यनंद और चंद्रगुप्त मौर्य जैंसे साम्राज्यन 
“: : आंदी और मंदत्वाकांज्षों सम्राट सारे भारत को एकछत्र शांसन 
: मं छाने का उधोग करतें रहें, वहाँ दूसरी तरफ़ पुराने जनेपवों 
' करें शशराज्यों में अपने प्थक्‌ राज्य क्रायम रखने की श्र 

,. औ*कियमाने रही। पुराने युग में भी इस देश ब्यवा। ६. 
'... जॉलियाँ: अंनेफ भाधायें और विभिन्न कानून व २ पिखें+? .. 
. 'ऑने-थें। विविध जमपंदी में ,अपनी पंथ सत्ता की अनुभूति .' 

": , .औहुँते अधेल यीं.। परिणाम यह था, कि यें सदा एक केन्द्रीमूत 

साअज्य के विद विद्रोह करें अपनी स्वंतंत्र सो को स्थापित की) 






घंर्मे व्यवहार, है 
नहीं किया ७०४४५ के 
_ था, कि राजा इन सब के * 


* उ 4 कई >अ४लह पईिडओे आजा आर के उस्खा० 


मौय साम्राथ्य के पतन कै कारण“. रआ: ” ५ 


हो ।.इस नीति का स्वाभाषिक रूप से यहं ,परिलास हुआ, कि हा 
विधिध जनपदों और गशराब्यों में अपनी धू्ंफू सता चये '. ! 
बुक भलुभूवि पूर्थ प्रवक्ता के साथ-क्ायम रही । मोयोँकी शक्ति के... ...- 
चीख होने पर ये राज्य फिर स्वतंत्र हो गये। 'यहीं नीचिं शृंगों,. ० 
विकल्ली और आंधों की रही | गुप्तों नें भी इसी नीति का अंलु्त- 
इक किया । इसी कारण सालव,. लिच्छुंवि, आर्षि फर्क: 
अशद और कर्लिंग, आंध्र आदि जरपदे मगध के महेश ... 
#जिटों से बार-बार परास्त हों फर भी फिरें-फिरे स्वतंत्रशोते रहें।। 
जय राजाओं की धर्मविजय की नीति ने भी उनकी राज" 
विक शक्ति के निर्बेल होने में संहायेता दीं । रा हा 
िप-टेबा ते रखी से” इस मीति का १ शव 
शंसक कल उसलविकारी उसकी संवीश में अंयो' 
ह.सके। राजा संप्रति-ने सैनिकों को. भी साधुओं के व 
बंढमा कर उनसे आपने वियः कर्म का प्रचार कराया। 
7” हु धर्मविजब का ढोंग, करवा था। हट 
| हीं उसकी अर्देश्य सेना | 
कश्मीर से आंध्र देश वह वित्तीय मागप लीक 
मे बाँदें 2604 












न 
के 


ना 


5 इक #े 


' सिर सुद् “कट पा 2 करना नहीं है, प्र दण्ड (प्रचंण्ड 


इस्जर्सक्त.) का करता है। भारत में यह 'कह्ाक्स सी 
हो सई कि जो आहायस आसंतुष्ट हो, वह नष्ट हो जाया ओर - 


'जो. शजा: संतुष्दे रे, वह नष्ट हो जाता है। अगध के ये मौये , ' 


. रा जिस प्रकार झपनी राजशक्ति से संतुष्ट हो; पढले आवक “ 


, अक्रेम्द्रोभाव की बलबती अबू्तिझों, जनपढ़ों व गणरा््यों. से: 


. और बाद -में अमश होकर, ब्रौद्ध संघ के लिये अपना सर्जेस्व 
मिज्लाबर करने के लिये तैयार दो गये थे; वह भांदत की प्राचीन. .' 


जनीदि के सर्वथा विरुद्ध था, और इसीलिये उनके इस रुख: 
उनकी शक्ति के ज्ञीस होने में अवश्यमेष सद्दायत्ा फ्री | 






नै संखाद अशोक को संसार के सब से बढ़े, 
मद्ापुकर्षों में गिना. दे । निःसंदेह, अपनी शक्ति की चर्न सी 
उस सत्य को अनुभव किया, जिसओे/ 


पर पहुँच कर, उसने 








हैं. हिन्हें कलिंगविजजद . के रह ५ 
इसके स्थान पर॑, यदि धर्म. ह्वापों 
जाय, वो उससे खन की एक बे भी 
शक्ति और प्रभाव का बिस्वार होता है, म्द्ों ऐसी पिजेज हि 
भी रहती है । अशोक ने इसी क्मविजय के लिये पयल्ल कि 
झौर उसे अपने उद्देश्य में. सफलवा भी हुई। चोड, , 





संसेविशय ही नी 
इक रॉज्य आदि सब आरतीय आंच! पंख 


के प्रभाव में आ गये; और भारते के छा के 
जो संसार के इतिहर्सि में सरल: 28 











आर के 'मोर्य सन्रहों' की राजधासी पाटलीपुत रक आर अहूंत 
:(जही तिशाल' नगरी 'यी। सीरिया के राजा सेश्यूकेस है 
रन ० कक का मैगस्थनीश. ३०४ हैं? धू० पहल जैक आर 






समानान्‍्तर चतुर्भुज की ह # करों वरेफ्र 
लकी की एक प्राचीर ( दीवार ) है, जिसके बीच में तीर, 
छोड़ने के लिये बहुत से छेद बने हैं।दीबार के साय, चारें 
रफ एक खाई है, जो रख के निमिस्त और शहर .का मैं# 
बहाने के काम आती है। यह खाई गहराई में ४५ फ्राट 
चोड़ाई में ६०० फ्रोट है । शदर के कआरोंओर की आरा 
2७० बुजों से सुशोभिव है और उसमें ६४ ढॉर्ट क्‍ने हैं। 








3० 
है कभी पल कल कर (५ | ह> का 
# आओ 


सौर्यकांजौन कृतियाँ 


इंडारों वर्ष बीत -जाने पर अभ् इस वेमवशालों पांडे 
हि कोई इंसारव विमान नहीं; दें । पर/पिशवके दिए... 
दाई पाटलीपत्र में हुई है, उसमें मोगा के अतेक अं 


प्‌ ' 











हाएआ 3 पॉवर सदी के शुरू में चोली मा 
आया था! इसने अपनी श्ोजों से आशोष 

... को देखा या! यद्यपि इसके समय में अशोव 

साक्ष के कप संग:हो शुके जे: पर इसे का 





ही: था । जिगर में अभी शंक अशोक का न ८ जो 
अधम हैं। सब असुरों के बनाये हुए हैं। पत्थर 
है और द्वार बनोये गये है' | उन पर *“"" 
एं/करंजीकारी दे 7 इस: जोक, के लोग उन्हें सदी बना 
तक नंवे के संमान है ।! . 
प्रसिर्द चीमी यात्री झ्षनत्सांग सतर्थो सदी: में 
) रहने: अपने कात्रा-विबरण में अशोक के 
जिसे'कसने; 






खंडदर दो चुका था-। गुप्साश्रान्‍्य 
पुत्र की जो दुंदेशा दो गई थी, इसमें संबंध: 









हैक हे श्र ह 
हे रा पथ्लीआन की 8 ' 
: रिक्एःआसंक के/चताक उदहरस दे । इससे अढ़िया शिल्फ कह 
ै बैल सूली आभ-कक सारत में उपलब्ध नहीं हुआ । 


कर “पा्/आवेध्टनी--सारनाथ में ही अशोक के समय-की& 

“ली अंक हके. पापा सवेष्टनी (- रेलिंग: ) उपतध्ष हुई हे । 
साय के बोद विहार के प्रधान मंदिर के किस मास: वि: 
लें इटट के धक थोदे स्तूपः के चाहें जोर लगी: हुई/निकली हैं? 
सारी की सारी एक दी पत्थर की बनी हुई देंत जय में का 

- .+ दे । सारी पाषाणवेष्टनी!बहुढ:ही सुंदर सके 

'मी है ।इसे बनाने का ऋष्य 'सवहिका' नाम के कि 
 ओ | इछम नाम देप्टमी पर उडी है। 7 कप 
सूप. - अशोक हारा निर्मिव शक स्तूद के 

दो झरई में शक हर है। दे दफा पर्व 

सता पूरक 






यददाँ का भुख्य स्तूप मौर्यकाल का यो ह:20726फ 
उह स्तूप बहुत बढ़ा है।. आधार के समीप इंसेका डे! 
फ्रीट है। इसकी पूर्णावस्था में इसकी उकाई' ४४ पुर ५ कं 
थी! वर्तमान समय में इसका ऊपर का कुछ भय टूंटें गज 















दी अस्य वेटनियों , और मी. कई स्थानों 2227 
बोधगया में प्राप्त एक वैष्टनी के ४454५: पर ट 
का समझा जाता है आरचीन पाटलीपुर्त के कलर 





न 
न 





ु ह है " 
कक $ | 








अजाय॑ टूटी हुई दें भोर मुख 
। मूर्ति की ऊँचाई ६ फ्रोट ७ इंच है । 
कहता ओोर:दीद्रगंज से भी दो अन्य अूर्तियाँ। 





के हैं।। १ 
से सब से बड़ा गोपिका' गुहामवन है, जिसे दृशरथ.ने 
बक संभ्रदाय के साधुओं को दान किया था। इसकी हल 

रा, गा ॥ पा 5 "्् 


ज्कन धर ८+ य ६ बडी, कत्ल » ०] “कदर 
हक कक 53 कट 









है.# इंच, थोढ़ाई १६ फीट. २ इंस. ओर हाई. 
» वहाड़.काट कर गुदामंदिर बनाने. कीकला 
_ झकी चल फर नहुत:-उल्लत्ति.की ४ अजंका आर 
' शुद्दामंदर इस कला के संर्वोत्कष्क व्दाइरश हैं? पर इसप 











हे १.) कौटलीय अर्यशा हर है 
धर्दी के प्रारंभ में मेसूर के प्रश्िद्ध चिंडान की शांस- 
ऑसजाये पाशक्य हारा विरचित अवशाक्र को प्रो-.. 

। आ्राचीन आंश्त में क्‍या शासनव्यवस्थां थी, पुराने 








बा का प्रदि 
करने के निमित्त इस धंथ की रचना धायक्य के 
'नाम थे । एक पुरानी धुस्वक के अजुसार वात्स्यायन, अक्ष 
कुटल, चाणक्य, द्रमिण, पत्तिलस्वामी और 
आठ नाम इस आचाय के थे । पुरानी अनेक पुस्तकों 









चुद हा एफ्टकन सतापतनान ४० डाल हु 
हक 


77 “0 ने अपनी की 
वदस्य दिखे है) 
इस, व हम री 


मिक हह इस, 











हद निश्नलिखित बे---(१) उशरॉपथ जिसे कंगोज: 
सर, भर मम आर शत मे शी 





मदामात्य शासन करते थे। उदाहरण के लिये तोसाली के 
अमापा में, पाटलीपुश्र के अधीन: झौंशोंबी में ओर मु 
के अधीन इसिला में महामात्य रहते थे | रखनी 





पिपण्फ करी फेंग रब, ०. 5५ मक्का सके रॉक ५ आर 
धि मु 


है 7... -आश्का कॉनरांसिन 


झंराष्ट्र:कं एक पत्र अंदेश था, शाशक बह 
रव्रयय: में. वैश्य पुथ्कसुप्--बा। अशोक के संग्रथ में आह 
' अऋशासंन यवात तुकास्थ के अधीन था.। मागम' संचाद की । 
'उजों आहाये' प्रचारिद को आती या, के चकों के कुछ 








/ ० 
दर वा अं 
६ १ का 
लत कक 9. 5 
४.६ 5 ६४ ० 


हल एक: "कक हों 3से एक-ला्टि 
#जा्मों ) से पक श्यालीय मनका या। शैंम 
हंझुल और सा्येटिक शासन की हरथिंह से ४ 
जेत अरते हैं, 


03५५ बे 
कि ॥ 5. 
मु तु 









.... सिम का शासक माभिक, 
:.'.. अमा्रिक कहलाता या। संपूर्ण जनपद के शासकों संमाइस 
कडके ले | संमाइसों के ऊपर सरहामात्य दोते थे, जो चह्ों के 





हि 5 गहपीटी उ ध्डटर पट स्घ2 ह अं. 6 १4 का 
सार्लाज्य का शांसने . -ोहेश . 


थे। जनपदों के समूद्दों ( मंडल्ों ) के ऊपर शासन-करने काले 
अककिदामात्करं की संज्ञा संभवत: प्रादेशिक या प्रदेष्ठा थी ।. उनके. :: 
उक्लंघीन जनपदों के शासक समाहत्तों कहलाते थे ३ लिःसंबेंड, - 
थे ्तम पुरुष! होते थे। इनके अधीन 'थुक्त' आदि विदिए करें: 7 ४ 
“>न्बारी मध्यम व हीन दर्ज में रखे जाते थे +: 
# ; जनपंदों के शासन का संचालन करने के लिये जँदों कंग्रीय /.* 
#हंरेकाए की घरफ़ं से समाहर्ता नियत थे, वहाँ जनपदों की अपनी, “० 
हि क स्वतंत्रता भी अछ्ुरुण रूप से क्रायम थी। फोरटेलीन 
अर्थशास्त्र में बार-बार इस बाव पर और दिवालया है; कि जँन- 
अदा: नगरों वा पामों के धर्म, चरित्र और उय्वर्दार को अंजुद्ण 
रखा जाय | इसका अभिप्राय यह हुआ, कि इनमें अंफसा 
_ शासन पुरानी परंपरा के अनुसार जारी था। संकजनप्दी' ':र 
शक ही प्रकार की स्थानीय स्त॒तंत्रता नेंदीं थी। हम जान हैं, कि 
_मिमय साम्राज्य के विकास से पूर्व कुड अनपदी में गर्जशासिन 
पा कुछ में राजाओं का शांसन था। उनके वंयवेहार और धैर्स 
#ििलग-भलग यें। जब वे मगधे के साप्राज्यवाद के शिकारे ही! 
जिले; वो भी उनमें अपनी पुरानी परंपरा के ऋशुसार स्थानीय : 
मिल जारी रद्दा। पर भ्रा्मों में पुरानी अमिखसा (पेंचाँगत ) 
पैर नगरों में नगरसभा (पौर सभा) के अधिकार कायम रहे । 
कीं के समूहों जनपढदोंमें भी जानपद्सभा की संत्ता विंध 
आने रही । पर केन्द्रीय सरकार की तरंक से भी विविध करों 
हो एकन्र करने तथा शासन को संचालन करेंने के लिये पुरुष” 


. ल्युक होते रहे। 
भौय साज्राज्य के शासन का यही स्थूल ढॉचां हैं। 




























का अधिक विस्तार से विवरण करेंगे 
तने ता हि 8 जता 52 मु हि के का यह भ्क्२: हर ्् 





पर ०. 
प ०. ऑक . 
५ अप 0 22, जे. 


७. अ अफफ 2 


विधिम जनपदों ओर गखरराज्यों को जीवकर जिस विशाल 
आशा साम्राज्य का निमोण हुआ था, उसका केन्द्र राजा या 


' सप्राटू थां । चाशक्य के आतुसार राज्य के सात. अंगों में . 


ह्ेषंल- दो दी की मुख्यता है, राजा और.देश की +प्राजीन पर: .. 
फरा के अनुसार राज्य के सात अंग दोते जे--राज़ा, अमोत्य, , 


-  अन्त्रद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र ।- पुराने यय. में जब छोटे- 
. छोटे 


जनब दे. उप थे, उसमें .एक ही जन का निवास हाता था, 
महत्ता नहीं होती थी। इसीलिये आचार्य - ५ 





रक् 


'ब्ो 
. शारद्वाज की दृष्टि में राजा की अपेक्षा अमात्य की अधिक 


हक मंईत्ता-थी । अन्य आचार्यों की दृष्टि में अमात्य की अपेंजा मी * 


के 


_ झनपद का था दुर्गे व कोश आदि का महत्त्व अधिक था । पक |] 


जन के निवासस्थान, प्राचीन काल के जनपदों. में संजा-की 


/ अअपेक्षा:अन्य अंगों वें तस्‍्वों की प्रमुंखता सर्वथा स्वाभाविक 






जनपद को जीतकर जिन साम्राज्यों का ,निर्माण 0 + 8, 
था, उनका:केन्द्र सजा दी था, वे एक महाप्रतापी अदृस्थाकां् 
व्यक्तिकी दी कृति थे। रुखी ने कोष, सेना, दुरे आ 
कर अपनी शक्ति का विस्तार, किया था.। कोरिल्य के ै 
.'मंत्रि, पुरोदित आदि शृत्यवर्म की, और राज्य के विकिध अध्य: 


' हें व अमात्यों की बे रांजा ही कंरता है। राजपुरुषों में 


कोष व जनता में यदि कोई विर्षात्त आ जाय, वो उस्रका प्रतीफारं 
राजा द्वारा द्वी होवा है। इनकी उन्नवि भी राख के ड्ाज में दे 


. यदि अमात्य ठीक न हो, तो राजा इन्हें हट कर ,नंग्रे अम्ात्त 


को नियुक्ति करता है। पूज्प लोगों की पूजा कर व दुष्ट लोर 
का दृभन कर राजा ही सब्र का कल्याय करता है। यदि रहे 
प्षंपन्न हो, तो उसकी समृद्धि से प्रजा भी संन्ष होती है! 





विजिगीषु राज्ि सम्राट 
जो शील हो, वही शील अ्रजा का भी होता है। 

ब उत्थानशील हो, तो प्रजा भी उत्थानशील ० 
इंदिं राजा प्रमादी दो, वो प्रजा भी बेसी ही हो जाती है।:अत 
'. में कूटस्थांनीय (कंद्रीभूत ) राजा ही है? 

: “जब साम्राज्यों में राजा का इतना महत्व है, वो राजा को - भी 
के आदर्श व्यक्ति होना चाहिये। कोई साधारख पुदंच  शेज्य- का 
शस्थानीय नहीं हो सकता | चाशुक्स के अल्लुसार राजों में 
स्नेलिखित गुस आवश्यक हैं.। 'वह ऊँचे कुल का दो, उंस में 
थी बुद्धि ओर देबी शक्ति हो, बुद्ध ( हा. 2:3४ खंनों. की बांत . 

सुनने बाला द्वो, धार्मिक हो, सत्य भाषण करने बाला हीं, 
विरोधी बातें न करे, वक्ष हो, उसका-लदेंग चहुंत कण: 
उसमें उत्साह अत्यधिक हो दोर्धसूत्री नं ही; सोम॑क'शंजाजओी: 
अपने बश में रखने में समर्थ हों, उसकी जुड़ें शृंढ़ दो, 
इसको परिषद्‌ छोटी न हो और वह. विनय ( नियंत्रण ? को 
छन करने कला हो |” इन के अतिरिक्त अंन्य भी बहुतें से गुशों 
आइशुचष 5 ने विस्तार से बरसोन किया है, जो राजा में अवस्य 

पे ऋद्दिये | राजा की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिंये। स्मंएंथ 
कि, बुद्धि, और धंल की उसमें अतिशयता द्वोनी चाहिये। बह 
स्वेंठ बंध, अपने ऊपर फ़ायू रखने वाला, संब शिस्पों में निपु् 





हे दोषों खे रहित और वूरदर्शी दोना धाहिये। काम, और, . , 


ओद, चपलता आदि पर उसे पूरा काबू होंता-बादिले 
$५:बाखुक्य इस बाद को त्ड मना था (कस 

फदओों पुरुष सुगमंतों से नहीं मिल,खकवां। पर कम 

“से थे सुश उत्पंत किये जा रहते दें। किक 








किया है, जो बंचपेन और येवावस्था में राजा को दी जानी: 
चाहिये। राजा के लिये आवश्यक है, कि वह काम, क्रोध, लोभ 
.... मोह, मद और हषे--इन छः शत्रुओं को परास्त कर अपनी 
:.. / <इंद्वियों पर पूर्णवया विजय करे। उसके समय का एक-एक क्ख 
. “काम में लगा हो। दिन में तो उसे बिलकुल ही विश्राम नहीं करना 
: चांहिये। रात को भी उसे तीन घरंटे-से अधिक सोनें की आव- 
:- -- शंयंकता नहीं। रात औरैंदिन में उसके सारे समय का पूरा कांय 
“४... कैम चोशक्य ने दिया है। भोग-विलास, 'नांच-रंग आदि के? 
- लिये कोई भी समय इसमें नहीं दिया गया । चाणक्य का राजाई 
३४7 “ एक राजर्षि है, जो सर्वगुखसंपन्न आदर्श पुरुष है, जिसका 
“४. : एकमात्र लक्ष्य विजिगीषा हे। वह संपूर्ण जनपदोंको विजय 
. कर अपने अधीन करने के लिये" प्रयन्नशील है।चांतुरंत सा* 
५ “+ आज्य की कंल्पना को उसे कार्यरूप में परिण॒त करना हैं। उसका 
संतन्‍्य हे कि सारी प्रथिवी एक देश है। उसमें हिमालय 
क्षेकर ससुद्रपंयन्‍त सीधी रेखा खींचने से जो एक हजार योजर 
ज्षम्परा अदेश है, वह एक चक्रवर्ती राजा का क्षेत्र है।! हिमालद 
से समुद्र तक फेली हुई एक हज़ार योजन लम्बी जो. यह भारत 
भूमि (देश 2 है; बह सब एक चक्रवर्ती राजा के अधीन-दोर 
चाहिये, इस स्वप्न को जिस व्यक्ति को 'कूटस्थानीय' होकर पूरक 
करना. हो, कह यदि -सर्वेशुणसंफन्न न दों,.. राजर्ि -का जीकर 
न व्यतीत करें, और कॉम-कोध आदि शत्रष्यओं का शिक्वार ह 
तो वह कैसे सफ़लका आप कर सकता है 2: पक च्चछ 











व्यतीत करते हुए अपना कांये करना चाहिये | _ ५-0... 
मगध ने जिस प्रकार के साम्रांज्य कई बिकास “किया ; यु 

की सफलता के लिये अवश्ये ही राजा को अनुपम शक्तिशार्ल 

और गुणसंपन्न होना चाहिये था। निःसंदेह, कल 








हे विजिगीपु राजर्षि सब्नोदू... रहे 75 5 
शासन में राजा ही कूटस्थानीय' होता था | यही कारण है, 
- थदि कोई राजा निर्बेल या अयोग्य हुआ, दो उसके विदद्ध .... 
, -नो६ उठ खड़े होते थे, और साम्राज्य की शक्ति क्षीश होने... 
: -<. थी | इसी तथ्य को ध्यान में रखकर आचार्य चाणक्य  ,. 
. राजा के वैयक्तिक गुणों पर अत्यधिक बल दिया है। . , .-?: 
०: कूटस्थानीय एकराद्र राजा की वैयक्तिक रक्षा इस युगंसें. .'... 
एक बहुत बड़ी समस्या होती थी । गुप्त शत्रुओं से राजा की रफ्ष[ - - ८५ 
पकने के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र में बढ़े विस्तार से उपायों की... ८ 


्ड, 
, 9 नही 
| 7 ४0७5८ 


58: “अर्णन किया गया दे । अपने शयनागार में राजम्रंहिी के पास ... रे 
ते ढूए भी राजा निश्चिंत नहीं दो सकता वा । रैसया के लीक... 
है कोई शत्र तो नहीं छिपा है, कीं रानी ने ही अपने केसों में. या, | | 


१ 
मा 


ब््ों में कोई अख््र या विष तो नहीं छिपा लिया है, इत्र सके! 


हम 
७ 
धर 





२२.५ ,० 













/#% बातों का भलीभावि ध्यान रखा जाता था। हि 
३ (४ ) मंत्रिपरिपर्‌ रे 






5... आचार्य चाणक््य के अनुसार राजपृत्ति तीन प्रकार की होवों,. -“. 
४५.  है--प्रत्यक्त, परोक्ष और अलुमेय |जो अपने सामने दो, बह... .:.. 
४" अत्यक्ष है।[ जो दूसरें बतावें, बंद परोक्ष दे ।. किये हुए के हे 
“बिना किये का अंदाज़ करना अनुमेय कहलाता है। सब काम एक... 
::- “साथ नहीं होते। राजकर्म बहुत से द्वोते हैं और बहुत सेस्कानों . ...- 
:४ घर होते हैं । अतः एवा राजा सारे रांजकर्म अपने आप नहीं करू. 7... 
: “ झकता। इस लिये उसे-अमारत्यों की नियुक्ति करने की आऑक्य ... / 
..-कता होती है। इसीलिये यह भीं आवश्यक है, कि मंत्री लियंत 2 
' ४ “किथेजाँय, जो परोच्च और अतुभेग राजकर्मों के संबंध में राख... 
::, को परामर्श देते रहें। राज्यकार्य सद्दाववा के बिना छिंड-महीं : 
- "हों सकता । एक पहिये से राज्य की गाढ़ी नहीं चंल खेंकेती; 
' भुदेग्रे जा सचिवों की नियंक्ति करें; और उनकी, संम्मंतिं: को, 


बू 






्ः 


- हसे जान से मार दे। 


से लिप 7 कद कील 





मेँ कि हे ् डा ) मंत्री हों, इस विषय में विविध आवचां्थों के विविध 
संत बे । सामव, वाहेस्पत्य, औशनस आदि राजंशाख्त्र के संग्र 
द्वांवों के भव में मंत्रिपरिफ्दू में क्रमशः बारह, सोलह और बीस 
मेंत्री दौने चाहिये। पर चाणक्य किसी निम्।िव संख्या के पक्त में 
नहीं थे । उनका मत था, कि जिवनी साम॑रथ्य हों, जिवेनी आंव 
. शंयकता दो, उतने ही मंत्रीपरिषद्‌ में रख लिये जाँय > 
मंत्रिपरिषद का कार्य सर्वथा गुप्त हो, इस बाव का विशेष 
ध्यान रखा जाता था। चासक्य के अनुसार इस े स्लिये: ऐसा 
स्थान चुनंत्रा चाहिये; जहाँ पतियों तेक की भी दृष्टि न पढ़ें, जहाँ 
से कोई मी बाद बाहर का आदमी ने सुन सकेंगे झुनते हैं. कि 


40 कक 
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खुल गया। इसंलिये मंत्ररक्षा का पूँरा प्रबंध किये बिना इस :< 
कार्य में कभी प्रवृत्त न हो | यदि कोई मंत्र का भेद खोले; वो 






शुप्त बातों पर राजा म॑त्रिपरिषद्‌ में सलाह नहीं करले. 
थे. बे कक से अलग-अलग परामर्श करते और इस 7 
संबंध में चांसक्य को यह आदेश था, कि जिस बात पर सलाद 
लेनी हो, उससे उल्टी बाव इशारि से पूछी जाय, वाकि किसी 
मंत्री को यह न मालूम पढ़े कि राजा के मन में क्या योजना है, 
और वद् वस्तुतः किस बात पंर सलाद लेना चाहता है।...*“* 
बड़ी मंत्रिपरिषद्‌ के अतिरिक्त एक. छोटी ज्रंसमिति. भी 
होती थी, जिसमें तीन या चार खास मंत्री रहते मे (इसे अंनिणश 
कहा जाता था। जहछरी मामलों पर इसकी सलाद ली जाती 
थी। राजा प्रायः अपने 'मंत्रिय:ः और' “मंत्रिपरिषद! के घर।- 
मशे से ही राज्यकार्य का संचालन करता था। बढ मलीमसाँबि 


हर | ० हे ह - व य अपस्कओ, 
| #् हु बट 5, हु ४5८. 
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. 'अमता था, कि मंत्रसिद्धि अकेले के कमी नहीं दो सकती; 
>' जो.बात मालूम नहीं है, दसे मालूम करना, जो मातम है, उसके 
: निम्नथ करना, जिस बात में दुविधा है, उसके संशय को नंष्द 
;- करना, और जो बात केवल आंशिक रूप से. मालूम है, उसे. 
* पूर्णाँश में जानना, यद्द सब कुछ मंत्रिपरिषद में मंत्र डाटा ही... . 
- हो सकता दै। अतः जो लोग बुद्धिवृद्ध दों, उन्हें सचिव दा मंत्री, 
/ बनाकर उनसे सलाह लेनी चादिये। मंत्रिपरिषद में जो वाद .... 
है आूजिष्ठ ( अधिक संख्या के ) कहें, उसी के अलुसार काये करना... ०7 
। रे : "खुलित है) पर यदि राजा को भूदिष्ठ की बात 'कार्यसिंडिकर!/ 
3, अशीत न हो, तो उसे उचित है, कि बह उसी संखाद को मत: 
हा जो उसकी दृष्टि में कार्यसिद्धिकर हो। जो मंत्री सपस्थित्र के: 
5 हो, उनकी सम्मति पत्र द्वारा भी ली जाब। मंत्रिपरिषद में केक्क 
“ छैसे ही व्यक्तियों को नियत किया जाय; जो संर्वोपया, शुद्ध हो; 
(५.  अथोत्‌ सत्र प्रकार से परीक्षा करके जिनके विफ्य में यह निमण 
२27. हो हे -कि वे संब अकार के दोषों । निर्बलवाओ से ९: 
१0 हिव हैं।. “| .. . ४3४8 
£ ५५... इस श्रकार ग्रह स्पष्ट है, कि मौयेकाल में मगध कै री 
के शाजयकारय में - परामर्श लेने के लिये मंत्रिपरिषद रखते कैफ: 
*:: : ऋशोंक के शिलालेखों में जिसे 'परिषा' कटा हे, वर्दी कटाई 
+: आ्शाल्र की मंत्रिपरेंक्दू है। पर इस परिषद्‌ के अंशिकॉ की: 
7: नियुक्ति न वो नियोचन से होती भी और ने इसकेकीई कुजट 
-. मालुयत सदस्य होते थे। परिषद्‌ के मंत्ियों की मिषक्ति राज 
"५ कपनी स्वेच्छो-से करता था। जिन अंमोरपों थ अध्य ववर्तियों' 
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... झुसार भी कार्य करें सकेता था। मागघ साम्राज्य में केंद्रीभूत कूटर' 


स्थानीय स्थिति राजा की ही थी | देश और प्रजा की उन्नतिःयाँ 


अवैनवि उसी के हाथ में थी, अतः उसके मार्ग में मंत्रिपरिषद: 


बाधा नहीं डाल सकती थी। पर यदि राजा कुपथगामी हो जाय, 


राज्यकाये की स्ंथा उपेत्षा कर ऐसे कार्यों में लंग जाय; जिनसे 5 
अंजों का अद्दित हो, तो प्रकृतियों ( मंत्रियों और अमात्यों )कों : 





यहं अधिकार अवश्य था, कि वे उसके विरुद्ध उठ खड़े हों और... 


£ _ संसेंबलांतू ठीक मार्ग पर लाने का. प्रयत्त करें।. भारत की यह - 
५: आचीन परपरा-थी । पुराने जनपदों में सभा, समिति या पौर 
 आनंपद राजा को सन्‍्मार्ग पर स्थिर रखने में सदा प्रयत्नशील 
रुइते थे । मागघ खान्राज्य की मत्रिपरिषद्‌ यथ्पि राजा की अपनी- 
अति.थी, तथापि-बह प्राचीन परिपाटी के अनुसार राजा को 


... झुपय पर लाने के कतेत्य की उपेज्षा नहीं करती थी यही कारश:. 
_है/कि जब अशोक ने बौद्ध संघ को अनुचित रूप से राज्यकोत .. 


. . से दान देने का विचार किया, वो यवराज संप्रति द्वारा अमात्यों 
ने उसे रुकवा दिया। ह ह *० ० 
.  , “(५ ) जनता का झासन _ 


:... पर यदि सागध खाम्नाज्य के शासन में कूटस्थानीय राजा का... 
इतना महत्त्ववू्स स्थान था, और उसकी मंत्रिपरिषद्‌ की इसी: 
वरद् से उसकी अपनी नियत की हुईं सभा होतीं थी, तो क्या 

. आंगध राजाओं का शांसन सवेधा निरंकुध ओर स्त्ेच्छाचासी . .. 

था | क्या उस समय की जयवा शांसने में: ज़रा भी इंश्थ नहीं... 

रखती थी ? यद्द ठीक है, कि अपने काहुबंत्र और सैंन्यशक्ति से - 
विशाल साम्राज्य का निमोख करसे कले मम संज्ाटों पर - 
अंकुश रखने वाली कोई अन्य सर्कोच्च सत्ता नहीं थी. और थे - 
राजा ठीक भ्रकार से प्रजा का पालन करें, इस बाद की प्रेरक 
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+ + बाली शक्ति उनकी अपनी थोग्यवा, अपनी-सदालुभांयती 
ह छर अपनी सर्वंगुणसंपन्नता के:अंतिरिक्त और कोई. 'दीर्ज 
नहीं थी, पर मागघ साम्राज्य के शासन में: जनता का बहुत बढ़: 
६ द्ाथ था। मागघ साम्राज्य मे जिन विविधःजनपंदों को अपने: 
_ अ्रषीन किया था, उनके व्यवहार, धर्मे और चरित्र अभी अछ्ः- 
/ श्ष थे। वे अपना शासन.बहुत कुज स्वयं, ड्वी क बैच 7 
“कम के शिल्पी और व्यवसायी जिन श्रेखियों में संगद्किकरे/ 
_+ अपना शासन स्वयं करती थीं | तगरों की प्रौरसआाें ब्या- 
..* पारियों के पूष और-नियम तथा श्रार्मो- की प्रामसभार्ये अंपले . ../ 
' आंतरिक मामलों में अब भी पूर्य स्वतंत्र थीं। राजा लोग देश” - . . 
: के प्राचीन परंपरागत राजधर्म का पालन करते ये, और अत: 7! 
: व्यवहार का निश्चय उसी के अनुसार करके थे। यह भघर्म और. £ . 
. ड्यब॒ह्यर सनावन थे, राजा की स्वेच्चा पर निर्भर नहीं थे। ४ 
, इन्हीं सब का परिश”म था, कि पाटलीपुत्र में. विजगीजु रौजर्षि हे, 
«५ : दाजाओं के रदते हुए भी जनता अपना शासन अफने आए करती... 
« श्री.। इन सब बातों पर जरा अधिक विस्तार से प्रकाश डाक्षका .- . 
* डपयोंगी होगा। नि हो 
, . .. (को जनपदों का शासन--मगाव के साम्राज्यवाद भेवीरे-  . 
+ “, धीरे भारत के सभी पुराने जनपदों को अपने अधीन कर खित्ा 
+£ था पर इन जनपदों की पहले अपनी खआयें होती थीं, जिन्हें... 
: ५ फौर जानपद कहते थे । जनपद की. राजधानी की सभा को कौर: ४८ 
3 और शेष प्रदेश की सभा को जानपद .कंहा जाता या । बल्थेक: 
५ अनपद के अपने धर्म, ज्यवद्दार और आरित्र भी होते थे: अंभंव- 
5 - के सम्रादों ने इन- विविव जनपढ़ों की जीवकर इंगकी आंजरिक 
9" स्वतंत्रता को क्रायम रखा | कोटलीय अर्थशार् के रफ प्रकाश: 
«है, जिसका नाम लिब्य प्रशमनम! दे। इसमें भर क्खेंग किया भफट 
2... है, कि नये जीते हुए प्रदेश के साद कहो स्वेवाएंए फिका औहह 








न 
आम, 


उसमें किस: अकारा शांति स्थापित की जाय । इससे. अंजुखार नये 


अब: हुए अदेश- “में भजा अपने रो अंनता का प्रिय'बनाने का 


'.. अहम करे। जनता के विडद्ध आचरण करने वाले का विश्वास 
..._.गहीं जब सकती, अतः राजा उनके समान दी अपना शील, बेष, 
.. आता चौर आचार बना के ! देश के देववाओं, सम्राजों, उत्स- 
<' - बी और बिदारों का. आदर करे। उनके घर्मं, उवहार आदि 
का रत्खंणत न॑ करे । ह हा 
._: -- सब जनप्दों के साथ एक सा बरवाव नहीं किय्रा जाता था; “ 


. 'घुराने गरशराज्य म्रगध के साम्राज्यविस्तार के भार्ग में घोर रुका« 


* । आए अकार के- उपायों का अवलंदन करके 


की कट थे। आाचाय॑ चाणक्य की- इनके संबंध में नीति यह. थी, -:- 
८. किं/इन सक को दमन करके 'दकरांज” की स्थापना की जाय डे 
*शफ़ या गलराध्यों की यश में करने फे लिग्रे चासक्य ने साम, - 






: बांस, देंडे, सेक-सक प्रकार के उपायों का बड़े विस्तार से व॒र्थन 


5 हिला हैं। इन हाय सेंसे बहवे से ऐसे भी हैं, जिन्हें नेतिक 


से शायद उचित न समका जाय | शराब, थूव, फूट आदि 


किया था। पर इस अकांर के घोर उपायों. सेसंबों को नष्ट ड़ 
[पर और चरित्र झाआदर . 


किया , और खमसमें के होने की 
जाता था. व की अलुभूति विचमान 


|| 
रहती थी (इसी कारण “0-2 





+> है 5 
०. 


रा महा ज जछ अड फुल -छे 


"या कमी बिनारा नहीं का ८ अंदर उसकी. 
राक्ति के शिथिल् झोते ही ये फिर से स्वद॥ ०“ 





जुनेताो का शांसनें 


(०; जनपदों का शासन करने के लिंये सम्राट की तर्क से संकेर: 
है: हशों नामक राजपुरुष की नियक्ति होती थीं। पर यह जनक 
के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करता या? पर आंतर्रिकिं 
२: स्वेशासन की दृष्टि से सब जनपढों की स्थिति एक समान भी 
5 थी। भोगो' से पहले भी अवंति, कोशल, वत्स आदि के राजा 
है. ने बहुत से जनपदों को जीवकर अपने अर्धीन करे लिये था। . ., 
है? अंग्रेध के भी शैशुनाक, नंद आदि दंशों के राजो अपने संक्रार: 
702 का बहुत कुतञ्र विस्तार करने में सफल हुए थे । इंसेमें से 
+ - शजां अधार्मिक' भी थे, और उन्होंने प्रायीन आर्थमर्यो 
बिपरोव अपने जीते हुए जनपदों की आंतरिक स्वतेंत्रदी कं 
विनाश क्रिया था ' जो जनपद देर से मागध साथ्राउंद: के भे 
के, उनकी अपेक्षा नये जीते हुए जनपदों का प्र्रक 
भा अधिक सुरंक्षित था। यही कारण है, कि मोये सांग्राज्ज कीं 
& के शिथिल होने पर सब से पहले यदी कंलिंग, आंध्र औ! 
पद समध की अघीनता से विमुक्त हो गये। 
... (खो) नगरों का शासन--मौयंकाल में नगरों में सके 
*  शासत्र की कैया दशा थी, इसका सचसे अच्छा 
मीज़ के यात्राविधरण से मिलतो हैं, ... 
के नगरशासन का विस्तार से वर्जन किया है ।/हह 
हे की नगर समा छ॑ उपशंडिधियी सिजिआकी 
उपसंमिति के पाँच-पाँच सदस्य होते के । इक 








कि 








5 शहर पांटलीपुत्र की कथा 


यें. शिल्पी लोगों का समाज में बढ़ा आदर था। प्रत्येक: शिल्पी 
सुध्ट् की सेवा में नियुक्त माना जाता था| यदी कारण है, कि _ 
यदि छोई मनुष्य किसी शिल्पी के ऐसे अंग को विकलं कर दे, - 


.. “जिससे कि उसके हस्तकौशल में न्यूनता आ जावे, तो उसे मृत्य- 
दूंढ॒ की व्यपत्था थी। 
दूसरी उपसमभिति का कार्य विदेशियों का सत्कार करना था। 


हे इंस समय जो काम विदेशों के दूचर्मंडल करते हैं, उनमें से - 


आनेंक़ कार्य यह समिति किया करती थी | जो विदेशी पाटली 


पुष्ठ में आबें उन पर यह उपसमिति बड़ी निगाह रखती थी। - 
5. आय में, विदेशियों के निवास, सुरज्ञा ओर समय-समय पर. :. 
; का कार्य भी इंस उपसमिति के सुपुर्द था। यदि: 


:$: किसी बिदेशी की पाटलीपुत्र में स॒त्यु दो गई, वो उसे उस देश 
५5 दीक्षा था| मृत परेदेसी की जायदाद व संपत्ति का प्रबंध भी यही 
: + उपसंभिति करती थी 


: +: सीखरी उपसम्रिति का कम मर्द मशुमारी करना दोता था। : ८ 
... एत्पु और जंम्भ को सूची रखना इसी-उपसभिति का कार्य था। 


” ऋर लगाने के लिये यह सूची बड़ी.उपयोगी दोती थी । 


चौथी उपससिति क्रय-चिक्रय के नियसों का निर्धारण करती 
थीं। भार और आऑफ-के परिभाझों को तिग्थित करना, व्यापारी - 


- छठे उनका शुद्धता के साय-सांथ-और सद्दी-संद्दी उपयोग करते 


हैं, इसका निरीक्षण करना इस उपसमिति का कार्य थां। व्यापारी 
लोग जब किसी. खास वरतु को बेचने की, अनुअति आप्त करना... 
चाहते थे, तो इसी उपसभित्रि के पास. आशवेदेनपंत्र, भेजते थे। | 






: ऐसी अनुमति देते समय यद्द उपसंमिक्तिज अक्िरक शक पर भी वसूल 
करती थी । कि 


पंचियों इपसमिति व्यापारियों पर इस बात के किये कड़ा ...; 


के स्वाज के अनुसार दफनाने का प्रबंध भी इसी की वरक़ से - 
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जैनती की-शांसति 
 निरीचण रंखती थी, कि वे लोग नई और  पुरानों बंस्तुओं को :: 
मिला कर तो नहीं बेचते | नई और पुरानी चीज़ों को मिखाकेश . :” 
बेचना नियम के विरुद्ध था। इधको भह्ढ करने पर सजा दी जाँती ” 
थी। यह नियम इस लिये बनाया गयाथा, क्योंकि थुरानी .' 
वस्तुओं का बाज़ार में बेचना कुड विशेष अवस्थांओं. की छोड़ .... 
कर सर्त्था निषिद्ध था | ह 8 
छुठवीं उपसमिति का कारये क्रय-विर्कय पर टैक्स वसूल केंस्ला, : 
होता था । उस सस्रय में यह नियम थां, कि जो कोई बरहुँ जिंस .. 
कीमत पर बेची जाय, उसका दसवाँ भांग कर रूप में नमेरसमं6 . . 
को दिया जाय | इस कर को न देने से कड़े देश्डे की व्यपस्थों नी। 
इस प्रकार छः उपसमितियों के प्रयकु-एवक कयो2कां 
उल्मेख कर मैगस्थनीज ने लिखा है, कि “ये कार्य हैं। जो के 
समिवियाँ प्थक्‌ रूप से करती हैं। पर सामूदिक-हप में, जछ.:. 
उपसमितियों को अपने-अपने विशेंद कायों का ख्याल करेला... 
होता है, वहाँ वे सब मिलकर सार्वजनिक था सर्वशाधारेंश: 
हित के कार्यों पर भी ध्यान देवी हैं | यथा, सार्वजनिक इमेरशों 
को सुरक्षित रखना, उनकी मरम्मत का खयाल रखना, कीचर्तो .... 
को निय॑त्रित करना, कज़ार, ब्रेद्रगाह और मंदिरों पर धैकोन '; 
देना ।? अक 3 : 
मैगस्थनीज के इस विवरण से स्पष्ट है, कि मौज चंद्रगुप 
के शापन में पाटलीपुत्र का शासनं तींसे नागरिकों की एक सभा. 
के हाथ में था। संभवतः, ग्रदी प्रचीन पौरसभा थी। इसे अकीर . ? 
'.... की पौरसभायें शक्षशिला, उज्मैनीं आदि अब सर्वर नमरित्रों में 
7... विद्यमान थीं। जब उत्तरापव के विद्रोद को शांत करेगे कम 
कुमार कुनाल वक्षशिला गया था, वो' कटी नहीँ वीर लेख 
:!.. स्वागत किया था। अशोक के शिललेली: में भी हल जं 
..... वियमान हैं, जिनसे सूचित होता कै; किक, 
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रब व लत 
क्ष कड हे कप मु, झक ५५५ के 5 


“7 उकॉगरोंओें पौर सभा शिध्रमान थी ! जिस प्रकार मागध साम्राज्य 
: * :पकिक्रकमेत, विजिक अतपरों में अपने परंपरागत धर्म, व्य-. - 
/ हकहारखोर- चरित्र बिचयमान थे, उसी प्रकार पुरों व नगरों 

भी-भे | यही कारण है, कि नगरों के निवासी- अपने नगरों के * 
शासन में प्रग्राप्त अधिकार रखते थे । . /.. . 
* .. (7) आजों का शासन--जनपढों में बहुत से,आम सम्मिलित 7 

7“ दोते ये; और प्रत्येक प्राम शांसन की हष्टि से. अंप्रनी एयर व डर 
.._ ऑवतंक सत्ता रखता था।-कोटलीय: अग्नेशास्र के अध्ययन से. हमें 

हे 


27 2 गे १ 


इन आसंसंस्थाओं के संबंध -में बहुत सी बातें ज्ञांव द्ोती- हैं । ् 
प्रत्येक आम का शासक पथ क्‌-प्थक्‌ होता था, जिसे आमिक कहते ...: 
थे | आमिक ऋम फ्रे अन्य निवासियों के साथ - 
पिय्रों को दंड देता था, और किसी व्यक्ति को 







में जमा होते ये । आम्र की तरफ़ से सा्यंजनिक द्वित के अनेक . 
कार्यों की व्यकस्थादोदी थी । लोगों के मनोरंजन के लिये टी 
विविध तमाशों (प्रक्ाओं ) की व्यवस्था की जाती थी, 5: 
जिसमें सब- प्रामबासिय़ों को हिस्सा, बटाना होता थां। ञो 
॥ कह अपने सावेजमिक कंतंव्य की उपेक्षा का उनपर 7 
. 'जुमोना किया जाता. या । इससे . यह ड्ड किग्रास 
का अपना एक फ़ंवकू -सेंगंटन "22 में विधमांत्र दवा। 
यदे ग्रामसंस्था न्याय का भी . कार्य करती थी. आम सेंगरांओं में: 
बनाये गये नियम साम्राज्य के न्यायालयों मं आन्ड होते ये।. 
अकछ्पटल के अध्यक्ष के काम्रों में ते पक बह मां हि बह 
आमससंघ के धम्म, व्यवदार, चरित्र, संस्थान आदि 
पुस्तकस्थ ( रजिष्टर्ड ) करे । 

भारत को इन्हीं ग्रामसस्थाओं के कारण यहाँ के निवासियों 


| 





जैमती का शांसन 


की वास्तविक स्वतंत्रता सद। सुरक्षित रही है। इस वेश की :- 
:: स्बंसाधारण जनता का बड़ा भाग सदा से भायों में कसता रक्ष 
है। आम के लोग अपने सुख ये दि की अपने संक्ष सें स्वर 
व्यवस्था करते थे, अपने लिये स्वयं मियम बनाते थे और :छबने 
मनोरंजन का भी सत्य ही प्रथंघकरते थे। इस दशा में:फक्ब्व . ..? 
:. के अधिपति की-निरंकुशता या एक सत्ता: का उस पर विशेष 
: असर नहीं होता धथा।... हम 
..._ (घ, व्यवसायियों की श्रेशियॉ--मौ्ेकाल के व्वकसातं. .. . 
, और शिल्पी श्रेणियों ( 6शं% ) में संगठित के । ने भेक्षिकों 
:.. अपने नियम स्वयं बनाती थीं, और अपने संघ में सम्स।शित न 
&' |. शिल्पियों के जीवन व कार्य पर पूरा नियंतल रखती कीं:।- इक: 
: -+. नियम, व्यवहार और चरित्र आदि को भी राजा की फ्ररकले: 
है जावा था । । हि 
(रू) धर्म और व्यवहार ->मगघ के भौर्य सपन्नाद अपने झा 
', -स्राज्य पर अपनी स्वेच्छा और निरंकुशत से शासन न कर पर्म - 
: ५.“ और ज्यवहार के अनुसार राज्य करते थे। चाणक्क के ख्बे- 
:' * शास्त्र में लिखा है, कि जो राजा घर्म, व्यवद्टार, संस्था ओर का 
न्याय के अनुसार अनुशासन करता है; बह आतुरंत हा 
बे कर लेता है ।: चाशक्य के विजगीषु के किये यह अब: 
“४० 'शयक है, कि यह निरंकुश और रवेच्छाप्दारी राजा-म/ हो; अवियु 2 
..... क्रम; ज्यकहार आदि के अनुंस्तर ही सासन ऋटे। अर्थेशाया 
_..' में ग्रह विचार विमान है, कि राजा-खनता से को: अर कक रनों आप 
_...: कर के रूप में लेता है. वह उसका एक अकृंए: का्के 
५. ,इंसके बदले.में वह प्रज्ञा के ओगहेमे का ऑंदाका आशा: हरा 
. राजा को धरम और स्थाय के ऋतुसार आसन कमा कै! 
८ किदार प्राचीन समय में इतनी अपक्ष 'बंहउके रबी, 
77 में यह व्यकस्का की: हे कि यदि. सा किलो नरक *म 
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केक तो राजा को उससे तीस गुना दंढ दिया- जाय । इस. 
“अकारः यह शेध्ट: है, कि - मौर्यकाल का राजा देश के कानून के 
- अनुक्षारु चत्नंता था, और उसका शासन स्वेंच्छंचारी न॑ हो कंर 
 ज्वयादित होवाया।... ,. .. 
: ५ “जिस कानून के अनुसार वह शासन करता था, उसके चार 
आंग होते थे. घ्म, व्यवद्दार. चरित्र और: राजशासंन । इनमें 
.* से पिछला पहले का बाधक होता था। अमिप्राय यह है, कि 
:: शद्दि व्यकदार या चरित्र का राजशासन (राजा की आज्ञा ) से / 

किरोघ हो, वो उसमें राजाज्ञा व्यवहार या चरित्र को काट । 
देगी + पसम वे क्नून थे जो संत्य पर आश्रित शाश्वत नियम ४ 
हैं। व्यवदंकर का: निश्नय साक्षियों द्वारा किया जाता था। जो 
कानून पुराने ससय से चले आते थे , उन्हें व्यवहार कहते थे । 
कौन से नियम पुराने समय से चले आधे हैं, इसका मिर्शय 
साक्षियों दारा:ही हो सकताःथा । अरित्र के क्ानूने थे, जो ग्राम, 
श्रेंश, आदि विविध समूँद्दों में ग्रचलित थे । इन सब से ऊपर 
राजा की आज्ञा थी. पर मोौयकाल के क़ानून में धर्म, व्यवद्दार 
ओर चरित्र की सुनिश्चित स्थितिं का होना इस बात का प्रमाण 
है, कि राजा लोग अपने शासन में उन्हें काफ़ी महत्व देते थे 
और जनता की इच्छा या चरित्र की.वे सर्वथा उपेज्षा नहीं कर 
सकते थे । - .. 

मगध के एकराणग राजाओं की अपार शक्ति के बावजूद भी 
जनता की स्वतंत्रता ऊपर पर्सन किये गये:-विविय रूपों में सुर- 
जितं थी, और मौर्य युग के ऑरतीय अनेफेऑकार से अपने 
साथ संबंध रखने वाले विषयों का संचालन स्वयं-करते थे! 5 


(६ ) कंद्रीय शासन का एकल | 
कौटलीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह भली-भाँति ज्ञाव 


)0+ कफ. ल 












पथ “3.2 


मे 23७ 


३६४3५ न्श्दा ह  र न्शि रह कप ज्ख्ड | 













दवता:है, कि मोयेकॉल में विशाल मामध : सामाज्य को“ केद्रीय:' .. 
332 अंश किस प्रकार का था । शासन के विविध महक. 'तोथे 
'... बंदओोते थे | इनकी संख्या अठारह दोती थी। प्रत्येक ठीर्य एक 
7 महंत्रात्य के अधीन रहता था। इन अंठारेई मदामात्यों और “5. 
त-चक कार्यो' का संखेप से ठेहलेख करना अत्यँत ठप 
भी. है:-. ह 
१. अंत्री और पुरोदित--ये दों अलग-अलेग. पढ़े थे, पर 
मौ्य के समय में आचार्य चालक्य मंत्री और रे 

हिंखें दोनों थे | बाद में राधागुप्व जैसे प्रवापी अमात्य मी संम- कु 
बतः मंत्री ओर पुरोहित दोनों पदों पर रहे.। कोटलीय चलेंगे 
झड़ में इन दोनों पदों फा उल्लेख प्राय: साथ-साव आया 
2. 'शात्रा छूहीं के साथ मिलकर अन्य राजकर्मचारियों के शा 
: हब की परीक्षा लेता था, प्रजा की श्वम्मति जानने के दिये शुंष्- 
», * करों की नियत करवा था, विदेशों में राजवूतों, की नियक्तिंते 
परराष्ट्र-नीति का संचालन करता या । शिक्षा का कार्य मी 
के आंदीन रहेवा था । राप्ये के अन्य- विभागों पंर . मं 
और कुदीहिब-का निरीक्षण रहता था। राजा इम्दी के व 
से आपने रन्यकांर्थ का संचालन करंता था । बे 


जोपदेष की अंहाँ बल /भर का ३05 सार आा 
कक का उकेसन फरते काका विधा सो) 













.._(ज) सुराध्यक्ष-नारा 
नियंत्रित थां। सुराब्य शंरांब बनंबाता आ,, उसे : विककाले के 
.. अबंध करता था देय उसेके प्रयोग का निंग्रेतर्श कं था। 7 


. बिध पशुओं और पक्षियों की हंतयों नििय री शी:। बा! 
. कैबल देश के विविध वृचढंखानों का निर्म्र से के 5-2 


3) 
मर 
प्र 





जम रखने से यह जुरमाना बसूल करसा था। 


'शुल्काध्यस>- विविध पकार के व्यापार से संबंध रखने 
किये शुल्क (करों) को एकत्र करना इसका. कार्य था | 
(कं) पोदकेम्यड--तौंल और भाष के परिआार्ों पर नियंत्रण 
को पोतवाध्यज्ने कहते थे । इन परिमाशों 


कं (गो मानाब्यक्॑--देश और काल को मापने के विविजष 


का नियंत्रस॒ राज्य के अधीन था । यह. कार्य मानाध्यक्ष 


प्रधिकार में दोंता था । 


सूत्राध्यक्ठ--राज्य की तरफ से अनेक व्यवसाय अंत 
आदे थे। विधवा, . विकलांग सलुष्य,. अनाथ. लड़की, जिखारी 
को. चंद्ध . माद्वायें 


दा|ग्य के क्रंदों, थें 





(७) सीवाम्यज्ु--कृषि-विआग के अध्यक्ष को. सीवाभ्यत 
थे। बह न केवल देश में ऋषि की उन्नति पर दी ध्यान देसा 
अपितु राजकीय भूमि पर दास, मज़दूर आदि से 'खेबी थी 


कराक्ष था । 


व का निर्माण वंथां प्रश्ोग 






(थ) सूनाध्यक्ष - इसको कार्य बूंचइकतो का 
बूचढ़खानों के संबंध में अनेफ अंशर के कि 


राजकीय सूना का सब प्रयंध भी करता था| 


रह होड़ 


$ 


; 


4 


न 5 
है 75 हे ; ४ 


१ हं हे (२६० 2, 
ड ४ ् हि हद ऊँ, 





के केंद्रीय शासन का संगठन बहडे 
हि, जा )गणिकाध्यक्ष--मौयकाल में वेश्याओं का अग्रोगराज़- 
ह दृष्टि से भी किया जांग था, संच, सामंत. आंदि को करी 
.. में लाने के लिये गेसिकायें प्रयुक्त की- जांती थीं । अतः. बहुवसी <* 
'बैश्याएँ राज्य की ओर से भी रखी जाती थीं । इनके वेतन आदि... .: 
'सत्र निश्चित होते थे । राजा के स्नान; मन, जन घारंश: शिविका; 
:..पीठिका, रथ आदि /में साय चलने आदि के लिये राज्य की ओर 
.' से वेश्याओं को रखा जाता था। यह सब विभाग गश्िकाध्यक् 
के अथीन था ! स्वतंत्र वेश्याओं का खंपू्े प्रबंध वथा निरीक्षण. , 
: - भी इसी स्रिभाग के कार्य थे । ः 
!..' : ) सुद्राष्यज्ध-देश से वाहर आते या जाने के लिये खजः 
:,” कस अुद्रा प्राप्त करना आवश्यक होता था.। यह कार्य मुद्राध्यंज्ष 
5... ई) विवीताभ्वक्ष-गोचर भूमियों का प्रबंध इस विभाग 
3: का कायेथा। चोर वया हिसक जंतु चरागाहों को जुक़सान.न 
!:  . पहुँचाये, यह प्रबंध करना जदा पशुथ्रीं के पीने का जले भू 
है हो, बंद्दं उसका अबंध करमा और तालाब तयां कुएं, .../ 
केंबइाना इसी. विभाग के कार्य थे। जंगल 
रैक, ब्यापारियों करना, 






कर 












काली नोकांच्रीं का जदाफों काय (222: 
आजा 7 आओ कक हा नम 


/ 5, लक आफ णकुल-॥, 






दा ग १) अंश्याध्यत्त--सैनिक दृष्टि से उस समय घोड़ों का बड़ा ् 
मदेत्क था। उनके पालन, नसल्-में उन्नयि आदि पर राज्य की , 

आए से बहुत ध्यान दिया जाता.था । घोड़ों को युद्ध के लिये 

बैखेर कंरने के बास्ते अतेक प्रकार को कंदायद. कराई छा्थ 

ग्द ४ श्री. । ये सच कार्य अश्वाध्यक्ष के अधीन थें।. .  *: 

(ढ) हस्त्यध्यक्ष---यट्ट जंगलों से द्वाथियों को फकड़वाने, ' 
की रक्षा करने तथा हाथियों के प्रक्लन ओर खैनिक हृष्ठि 





5... डे उन्हें तैयार करने प्र समान लेता था। इसी तरइ'अंड; कतच्चर, ... 


'.. * बैंक कहसे- आदि के:शिके भी/घइवर पार आर कत का 
(जे) झुप्याश्यक्ू--कुप्य पदार्थों का िटवकयेप वा ५० ४ 
बिल, शेश्सिस, खेर, शिरोक;जेडवा र, ऊब्द श (ले ऑिषधि: रे 
से है; ये सक पदार्थ जंगलों में पैंदा होते थे कुप्याध्यक्ष का 
कार्य यह था, कि वह जंगलों में उत्पन्न होने वाले विविध फटा 
को एकत्र कराके उन्हें कारखानों में भेज़ दे, ककि वहाँ कब्के 
माल को तैकर माल के रूप में परिवर्तित किया. जा के. 









कुप्यान्यक्ष के आलीन द्रव्यपाल और वनपाल नाम के 
ओर दोठे थे, ऋ्ोःशंग़लोंसे कुप्य द्र ज्यों को धकन्र कदासे तर्क 
जंगलों की रक्षा का कार्ये करते.थे ए 5 
(व) पस्याध्यक्ष--यह न.केवर्त, स्वदेशी ऋोश शिदेशी अयो- 
पार का नियंत्रण करवा था; क8842%:% 75% जम; कोसी अभिक्य 
निर्मिव पदार्थों को बेचने का श्री अंश व 5 हक नह एफ ए। हारे 
(थ) लक्षखाध्यक्त--संपूर्थ अुद्रोपदंकि: (४ इसके आर्य 


थी । मौर्ययग का प्रधान सिक्म परं कदककवा मह कं 
बना दोवा था | पथ के अतिरिक्त अरधथप्रण, पावपण:कत 
भागपण नाम के सिक्के भी द्वोते थ्रे । .. /- /#"ह£ 





केंद्रीय शासन का संगठन 





|, (थ) देववाध्यक्त-विविध देवताओं के उनके मंब्रों के 
३-९ भबंध इसके अघीन रहता था। . '. 
है. (न) सोचर्शिक- टकसाल के अन्यंत्त को सौबंर्सिक कहते थे । 
ये बीस अध्यस्त समाहर्सा के विभाग के अधीन होते ये ! संमा* 
हा राज्य का बहुत हीं महत्त्वपूर्ण दी द्ोता था, और जनदवों 
कें शासन का संचालन बहुत कुछ उसके हाथ में रहता थो । 
2, "३. सनल्निघादा--राजकीय कोष का विभांग सम्िधाता के हांग 
०7 में रहता था । राजकीय आये ओर व्यय का हिसाव रखता और: 

/: सके संबंध में. नोति का निर्धारण करना संज्निधांवा का हीं 
कार्च था| चार्यक्य ने लिख है--'सल्निघाठा को सेकड़ों वर्ष की. 
दरों तथा अंदरूनी आय-व्यय का परिश्ञाम होंना चाहिये, 
अससे कि बह बिना किसी संकोच या घबराहट के सुरंत अ्य्थर: 

धेंप( मैट इनकम या सरकंस ) को बता सके ।! शप ही अर 
के अधीन भी अनेक उपविभागंवें | दाशक्व में 












: : बढार्थ'सॉल्नधाता के अधीन पण्यगृद में भेज.दिये जाते थे । 

,” 'क्रेष्ठायार में वे पदार्थ संग्रद्दीत किये जाते थे, जिनकी राज्य-को 2 
' ; “्ावश्यंकता रहती थी। सेना, राजपुरूुष आदि के खरे के किग्ने ... 

::) राज्य की. ओरे से जो माल खरीदा जाता, थघजुबय-बनावा ६ 
5.“ जाता था या बदले में प्राप्त किया जाता था, वह सब: क्ोष्ठागार 
' में रखा ज्ञाता था। कुप्यगृह में कुप्य पदार्थ एकत्र होते थे। ... 
'* _ आयुधागार में सब प्रकार. के अख-शर्त्रों का. संग्रह रहता था। , “' 
5... बंधनागार ( जेलखानां ) का विभाग भी सश्निषाता के अधीन 
:  था। चाणक्य के अनुसार 'बंधनागार के.. संयं | किये बओर :. 
: “: से.सुरक्षित बनाये जाने आहिये और. खरींपुरुष के उस हिकहिये * 
' कमरे प्रथकु-प्रश्रक बने दोने आदिये |... 32 अल । 





गद्दी का उत्तराधिकारी होता था, बेदी सजा: छ आओ 
मी वह शासन में हाथ बटाता थो।: उसका चीर्थ ( 
' अंलग था, और शासनसंबंधी अनेक अंधिंकीर उसे 5 
थे। राजा की अनुपरियित्रि में वह, शुंन्यपाज़ (री; 





अुद्ध का समय, शत्न की सेना, सुशढ़ 
व्यूह का फर से निर्मौश्, एकत्रित सेना कप वितर-बितर 


. यात्रा का समय आदि बालों हर हुमा, हित को ६ औ 


श्र... 4 ,;" पाटल्लीयुककी कथा 


परुंध,( विक्रेध पदार्थ ).एकत्र किये जाते थे। राज्य की चरफ़ से 
अनेक व्यक्सायों का संचालन होता भा, उनसे तैयार किये गये 










सेमापरति -:यह्‌ युदबिखाग के ऑढामोस्य 


 ध्वाणक्य के अनुसार संपूर्ण यद्धविद्या तथा अक्लः 
, _. शख्विधा में पारंगव हो । द्वाथी, घोड़े तथा रथ के संचाक्त 


में समर्थ हो । वह चतुरंग ( पदाति, अश्व, रथ, हरित ) सेना 
के कार्य तथा स्थान का निरीक्षण करे । अपनी मूंमि ( ३३५ । 









तिवर-बिवर हुई सेना का.संद्ार' करना, किले 


४. यवराज राजा की मृत के 










केंद्रीय शासन का संगठन... .. रछ8७.... 


कार्य करता था | बह सब कार्यों में. राजा का हाथ बटातवा और 
सहायता करवा था । 


प्रदेष्ा - मौयकाल में न्यायालय दो प्रकार: के होते थे 

'घैमेस्थीय और कंटकशोधन । इनके भेद परे हम बांदे में प्रकाश 

है. >डौलेंगे | कंटकशोघन न्यायालयों के न्यायाप्रीश-छो प्रदेध्टा:.. 

करेते थे। त्रिविध अध्यक्षों और राजपुरुषों का नियंत्रण करता, 

५» के बेईमानी, ' चोरी, रिश्वत आदि से प्रथक्‌ रहें, इसका ध्यान 
४... रखना भी भ्रदेष्टा का कार्य था। 

:..... ७. नायक--सेना के मुख्य संचालक को भायक कहते में.। 
सेमापति सैन्य विभाग का महामात्य होता था, पर नॉयके सेना 
का यद्वल्षेत्र में संचालन करता था। स्कंघाबार (छावनी) सैंकर 
कराने का काम इसो के हाथ में था | यद्ध को अवसर आंते कई 
विविध सैनिकों को क्या-क्या काम दिया जाय, सेना की आह... 
/ : रचने आदि कैसे की जाय -इन सब .बातों का निर्ख॑य नायक 

दी करता था| ! ््ि जा 

'  छ. व्यावहारिक --घमस्थीय न्यायालय के प्रधान न्यंया: 
धींश को व्ञावद्वारिक कद्दते थे | सारा स्यायविभाग ७ 

के ही अपीन था। ह 


कारकाजों का संचालन होता. था. खानों संता आदि 
>से एकत्रिंद कच्चे म्राल को. भिन्न-भिन्न उपयोगों पते लिये तैयार 
करने के किये राज्य को अ से जो विवि कारखाने थे, .. 

संचॉलन कांग्रतिक ; अधीन था. नाश ०४१ 
| से.ज्यो घहुए. निकले, उन्हें अपने अपने: 
आंध+ जो: आफ ८८ र्‌. जन 


+ आप 
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५ नकद परढिलीपुत्र की कथा. 

, ५ गह्ेता। विक्रेता: सथा कतों ( पक्का साल तैयार करने बाला ) को 
5 कददिकाजाबां * - 
7 ५.2 ३७, भंत्रिपरिषद्‌ अध्यक्ष--रावा को सलाह देने के लिये 
अंजिष्ररिषद्‌ होती थी. यद् इस पहले लिख चुके हैं। उसका एक 
कब्र विभाग होता था, जिसके अध्यक्ष की गिनती राज्य के 


, अषाह अठारद वीर्थों में की जावी थी ।., 
कप दंडपाल--सेना के दो भद्दामात्यों सेनापलि और 


./  झंयक का उल्लेख ऊपर दो चुका है।दंडपाल भी सेना के 





' श्र ही संबंध रखता था। इसका विशेष कार्य सेता की सब . 


| ** आजश्यकवाओं को पूरा करना और उसके लिये, सब अवध 


३३. अंवपाल--मारघ साम्राज्य में सीमांद देशों. का 


बंढ़ो-महस्य या. सीमा की रक्षा के लिये बहुत से दुर्से उस समय . 


' बंसाग्रं जाते थे । विदेशी, सेना जब आक्रमण करके अपने राज्य 


की सीमा,को. लाँघने लगे, तो ये दुर्ग के बचाव के लिये बढ़े उप- .: 


योगी. दोते थें। सीभाग्ंदेश के “रास्तों पर भी जगह-जगह 
छावनी डाली जाती. थीं! यह संब कार्य अंवपाल के सुपर था। 
सीमाप्रांव में ऐसी, भी अनेक जांवियों को वेसाया जाता का, 
जिन्हें लड़ाई में हीं आनंद अआंता थां और जिंनेका पेंशा हीं युद्ध 


करना होता थीं ।. इन्हें साम; दाम भेद से अंपमे पक्ष में 
करने पर हैं संब आतियोँ 


रखा जाता था। शत्रु के आंक्रम: 
उसका मुक़ाबला करने उठ. खड़ी होगीकी। इंनेंकी 











व्यच॑स्था भी अंःपाल के दी हाय _ लक ४९०. 
दुगेपाल--जिस प्रकन्त सम ५ कक शक जि 

के अधीन थे, जैसे दी साम्राज्य के अंक पके का पा | 

अधिकार में रहते थे | उस युग में के 

ही बसे होते थे। पादटलीपुत्र के चारों ओर मी प्राची, और) 





क्र 


ह 





् । छ ह | चर आओ डर 
है - हा शि्ि ५ 
5 , कॉद्रीयशासन कासंगठल 3. - है 
2 जा 
४.० थीन यही दशा अन्य बढ़े नगरों की थी। इन सब कीदुगे.. 





है रुप में व्यवस्था दुगेपाल के दाम में होती भी। कह! 
६४. नांगरक--जैसे जनपदों का . शासत्रे समांहत्तो के 
'... धाीन था, वैसे दी पुरों या सगरों के शासन का सं्वोख्च 
7. अधिकारी नागरक होता ! विशेषतया, राजधानी का शाक्षद . . 
';.. आागरक के हं।थ में रहता था । साम्रावय में राजवानी की विशेष... 
|! अकषद्ो होती थी। पाटलीपुत्र उस युत में: संसार कांसवेले . -: 
बढ़ा बयरःथी | रोम और .एश्न्स की जनसंख्या का विश्कर॒... 
पाटलीपुत् की अपेक्षा बहुत कम या।६ मील लंबे और शी 
/. अलि-चोड़े इस विशाल नंगर का प्रबंध एक पृथक माहांमात्य_ 
० $ छाधीन हो, यह उचित ही था। री 
2... -१४- प्रशास्ता--वालक्य ,के अशुसार “राजकीय लिरियें। 
४. ऋाक्षोओं पर शासन आश्रित होता है। संघि और विंकें 
“. का झूल रांजकीय आज्ञाय दी हैं।! इन सब आंक्षा्ो (रत 
/: - शासन ) को लिपितद्ध करने के लिये एक पतरक विभोग कं 
£/ “खिलके प्रधान झधिकारी को : भ्रशास्ता कहते ये । राज्य के अल्के 
: - सब विभागों का, .रिकार्ड रखना भी इसी का काम वो, जे 
£ अधीन जो विशाल कॉयोलय का था उसे “अंशपट जे 
. 5 जे। राजकीय करमेचोरियों के बेंदन, नौकरी कक 
५ कप , अनपढ़: ग्रर्य/ अं आदि के घर्म, स्मगछ 
आदि का उल्केख/ खाल, कारकों भार? हा जात ३०23 न 
3, “बे सब अंजपटल में अलौमाँ हि निरयेध पुस्तक रे ६ 
2 (6 दौनोरिक बह, गैबारिकत-यह, राजप्रोसाद को, अंक, पृ 




















रर ५ 4५ न्‍ हः क बा पु 

: *' “6७ * हा 72 रे 

४ ने ह पोरलीपुत्र की कया ' । 
है: ऑतरयेशिक “सजा की निजी 'अंगरज्ञक सेना के ५ 


चअध्यक्त को. आंतवोशिक कहते थे | अंतःपुर के अंदर भी आंक 
केशिकन के सैनिक राजा की रज्ञा फे लिये सदा तत्पर 
इहसे के । जिस समय भी राजा रानी -से पम्रिलता था, 
कहे अकेला होता धा। पर उस समय भी यह भलीभोति देख 
किया जाता था, फि रानी - के शयनागार-सें कोई अन्य व्यक्ति 
डो“छिपा हुआ नहीं हे, बह परिऋरिकाओं रानी की थी ऋष्छी 
.... बरद्द चलाशी ले लेती थीं। यह सब ग्रत्ंप्र ऋंतर्वशिक- के: । 
” बाषीनंथा।. . ट 
१८० आठंबिक - मायघ साक्र[ज्य की. सेना में अआटबिक 
“कल का बढ़ा महत्व था। इसका उल्लेख अनेक बार पहनें दो 
7: ,हुका:हे । अताब-सम्राटों ने अपनी शक्ति के बिस्तार में इत्र ऑट- ४ 
। सेनाओं का भक्षीभाँवि उपयोग किया था| इन्हींके 
री. को. आटबिक या अंटकिपाल कहते श्रे 
और ओेह-ताज्य के अंारइ वीर्थों में से एक ग्रामा जाया था। दा 
| (७ ) स्पायथ्यस्‍था: ० है ५ |: 


न्ग्राय के. लिये अनेकविश्नया- .. ५ 
ायासय, अजसर्णा ( शासखंघ 3, / 


0 कक 


3; छा हर 


जा ई जप 
+ डर रद आ 


> 









जीपुत्र में वियमान घर्म्थीय और कंटकरोओई: े शिकार होते? 
थे। सबसे ऊपर राजा हम कक 

सद्दाय़ता से किसी भी मामले को 
रखता था। | 


9१० 


५... छेमा। मर्तिकयल संबंधी विवाद । सीमा संबंधी झंडे /इलरंतों : 


;; - को संति पहुँचाने के मामले | पवि-पत्नी 
7:  ऋड़ें । सद्ोधोग, कंपनी तया साके,के मामले । विक्रिक 


;. विकाद भौएजिबि कम. 












हि 


(« 


4. “कै-शिरिपिंयों वे सम िश की रज्ां तया उनसे दकत, 


. श्यायव्यवस्थां |...“ 'खहऔ . 


. स्यायालय घर्भस्थीय और कंटकशोघने; इन दो भागों में ब्रिसक्त ../ 
' इदते थे। पर्मस्थीय न्यायालकों के न्यायाधीश घर्मेस्थ या ऊपयि: 
टबध, द्वारिक कहलाते थे और कंटकशोधन के प्रदेष्ठा, इन दोनों प्रकार. * 
,.. के स्वाया हैयों, में किन-कित बातों के मामज्नों का फैसला होढ़ा . ४! 
- आ, इसकी बिरंत सूची कोटलीय अर्थशास्त्र में दी गई है।।. : 
22: अम्नश्थीय सें श्रवानतया निम्नलिखित सामलेः पेश होते थे-न्दी 7. 
.। डयक्तियाँ ग्रा व्यक्तिसमूहों के आपस के व्यनकरः के आसके। : 
जो समय! या कंट्रौक्ट हुआ दो, उसके मामले | स्वामी / .. 
के झगढ़े। ऋस की चुकाने नह मोल): 2. 
सै वैदी हुए मगड़े | क्रय-विक्रेय सेंब॑धी 
: आमंते। दिए हुए दान को फिर लौंटाने या प्रतिज्ञात दान कोंत., 
. देने का मामला । डाका चोरी या लूट के मुक़दमे, किसी पुर... 
“इस जा करने का मामला । गाली, कुबचन या मानहानि के ममलें। 
जुए संबंधी झगड़े मेल्कियत के बिसा ही किसी संपत्ति को क्रेच. 





'के बनाने के फारण उत्पन्न मामले | चरागाहों. खेवों ओर मांगों , -... 
संबंधों मुक़दमे । खौर्धन : - 


५ कंडकरशोपिन, म्योगालफों में नि्लिखित मन पा :, 


“: संबंधी विवाद | संपत्ति के 








पैदं करने के मामले | न्यायालय में स्वीकृत निर्खेक लि 











्ख्क् 


पर ५ ्फ बम 
पक पल हि, पु ऑफ: 
छः कहे ५ का रे 


ड. 327 आम 
«7 फट ४ 7 
हु कल ता न४ 
>> पोश्लीवृज- 2 < 
हू 'पश्लीपुजअ- की कर्मा 
ः / 





के बुना अंप्संक करने पर निरस्तारी शत देह की परीक्षा “. 
पट हक 3 नन्हे कारस का पता लगाना। अपराय का पता करने के 


3 


आँति के प्रश्नों वथा शारीरिक कष्टों का प्रयोग - 





। का - *चैर्कार छे संपूर्ण विभागों की रक्षा | अंग काटनें की सज़ा मिलने - 
. .. परे उसके बदले में जुर्माना देने के आवेदनपत्र। शारीरिक कष्ट है 
'कैसांथ या, उसके बिना सृत्युदंड देने का निर्शेय, कम्या परे 


४#.अोत्कार और न्याय का उल्लंघम करेने पर दंछ देना । 


' ऊपर की सूचियों से स्पष्ट है, कि धर्मस्थीय न्यायालयों मैं न्‍ 


थ व्यक्तियों के आपस के अुक्दमे पेश होते थे। 'इसके विपरीत *“ 
' कंटकशीघन न्यायालयों में बे मुकदमे उपस्थित किये जाते ये, . ४ 
: जिनका संबंध राज्य से, होता था। कंटकशोधन का अमिफ्राय 


(दी. है कि राज्य के कंटों ( कॉटों.) को दूर किया जब । 


. *  न्यासालयों में मुकदमे किस प्रकार#किए जाते थे, पर्ध नियम. 


पर भी अभशास्र में. विस्वार से प्रकाश डान्‍्य:भ 7 है। जब निरंध : 
के लिग्रे कोई मुकदमा नाता. था, वो निम्नलिखित कंतें रऊे की 


5 बरज 2030 20002 0ज0 20 0087. 


र्‌. अपराध का स्करूप रा हर कप हे 2 । ४्क 3 नै ५ 
३, पटनात्वलेत 7 हल विकार हल हक की 





इस संबंध में साज्ञी, ज़िरह- 
ने विस्तार से उल्लेख किया है । 





(८ ) राजकीय आप-उप्य 





- का विस्तार से वर्खेन किया है-- 
..... १३. दरगें--नहारों से जो विविध आमदनी मामध स़ाऋ़ाज्य को 
| होती थी, उसे दुर्ग कद्दा जाता था । दु8्सों की आमदली के गिविध 
/' खाबन निर्नलिखित >(क) शुल्क - चुंगी: (ले) पीदव 
< . --वौल ओर आप के साधनों को अमाखिव करने से आध्य:कर । 
7, हा) दृर्ड--जुरमाना । (जब) नाशरिक-“जेलखानों से आग तः 
"|. (कक) मुद्रा पद्धति की झाय । ५ मुद्रा--सगरपदेश के संभव सुद् 
... (सरकारों पास )-लेने: से आमदनी + छे) छुश।/ ऐ 







:// शराब के ठेड़ों की आग (दर) सूना-+बूच इस्‍्कनों की ऋदशी): : 
. (को सूज--राजइ की ओरु से अनाथ, रोगी हदें 
उप्क्तियों से काम कराया जाता का, । (न) डे: 
».* “>तैले:के व्यवसाय पर राज्य कर लेवा था, उसकी. आत़ ३४5 
7. धृत--थी के कारोंबार से वसूल होने वाला कर ।(5) चमक): : 
,'.. मथक बनाते पर लगाया मया कर । (ड) !ः 
- बलूक़ होसे बाला कर | (ढ) पत्यलखूया 
८“; विकी से होते बाली आय । (ले) 
' : सकाहंत्रःज्यवसाय 










करने बाली वेश्याओं से कर 4 (जे 7 २.० 








| राइ-+देंहोव या जनपद से जो आमदनी राज्य को... 
दोती थी; उसे राष्ट्र कहते थे । इसके अंतर्गत निम्नलिखित 

े होती थी:-- (क) सीवा- राज्य की अपनी जमीनों 
',” 'सें होने वाज्ञी आमदनी । (ख) भाग - जिन जंमीनों. पर राज्य कक 
१, * “का रकामित्व महीं था, उनसे बसूल किया जाने वाला अंश |. | 
(भ)बलि--वीयेस्थान आदि धार्मिक स्थ्षानों पर:खगा हुआ विंशेक 

: ” कद) (घ) बखिकु के व्यापार पर लिया.जाने वाला कर हे 

(कर नदी प्रालस्तर--नदियों पर क्मे पु्टीं पर से. फर उतरने... 

पर लिया जाने थाला कर । (ज) नाव -नोक॑ से संदी पोर केले... 
ह रा आन चाल कर। (हु) फट्टन ! कसबों का कर | (कं. 2 


“-चरागाहों के कर । (के) बर्तनी--सबुकों के कर ्ः 


ड़ हु ५ है बल कप 
8 कक, &६ ४९ ८० 
हि ह्.. हप 
कै 















४ सेत-जुलों और फूलों के उदान, शाकर/के खेत 
मूल ( भूछी, सक्षगम, कद आदि ) के खेदों से जो आा 


दोवी थी: उसे सेतु कट्टते थे 8 ३ न से 28 ए ५ 
.. £: उेने--जंगलं बर उस, शरग “में राज्य+ का अधिकार ४ 
होता था। जंगलों से राज्य को आेक अआय औं।......... 





पशुशालायें भी होती थीं । 
७. वरणिकृूपथ--वखिकृपथ 
ओर जैलपथ | इनसे होने वाली 





ग के 
हर 


० च पर 4 के 
20 ४ 





कि 


का १. भूमिकर . जमीन से राज्य को आमंदनी दो अ्रकारं द आओ 
| (“से होवी थी, खीदा और भाग । राज्य की अपनी जे क्री 









हि] से जो ही 
2 आमदनी होवी थी, उसे खीवा कहते ये। जो जमीन राज्य, की:!- 
। अं; पी संपत्ति, नहीं थीं, उनसे भाग! बसूल किया जाता वा (को, 





ने सेघेथा स्वृर्तत्र॒रूप से. खेदी करते थे, जो. 

प्रेबंध भी अपने आप करते थ, उनसे जपोन के. उत्तम था 

निकृध्ट होने के अलुद्यार, कुंल उपज का सं या | भाग .भूमिकए,.|*“# 

रूप में शिया जाता था | जो किसान सिंचाई के किये ख़रकांए | 2: 

से ज़ल छेते थे, उन्नसे भूसिकर की दुर और थी । जिन जमीनी... .* : 

की सिंचाई कूंप आदि से हाथ द्वारा पानी खींच कर होती थी, का 

उनेक्षे उपज का | भाग लिया जाता था। जिनको चरख, रहूट, - 

£ आदि द्वारा पोनी स््रींच कर सींचने के लिये दिया जाता था,. .. ./ 
इनसे उपज का उस्राग लिया आता था| जहाँ सिंचाई पंप, बाहर"... 
अंत्र आदि द्वारा द्वीवी थी, उन्तसे - भाग लेने करा नियम/आा। '.... 

सदी को बंदर से सिंचाई दोने को दशा में भूमिकर,को खा: 

आप दोती भी। 

: कोई किसरंस वालान या प्रकके मकान को. नंगे लिए 

': , से बनाने, वो उसे पाँच. साल के किये भूमिकर से मुख कर दिखा: 

: खिला: था | टूदे-फूटे वालाब या सकान का सुधार करने पर 








ह 77 शत कक कशतीपुतर मु दि 
, है :- आरके: अक्षर, शेशतर; लोहा, पारा आदि अनेक पदाथों पर 
7. अहे हि है१० की सदी थी । कुछ पदार्थों" पर कर की मात्रा 
/. कफ उे * 








र १६३ फ्रों सदी भी द्वोतो थी, पर साधारशे निर्य्ण” 

४. २७“ सदी का ही था । कुछ देशों के साथ आयार्ते कंर के संबंध: 

५. औरिंशाक्त भी की जाती थी। इसे दिशोपंकार! कहते थे, 

६: औशंक्य ने खिला दै-'देश और जाति के चरित्र के 

+.« मंबे और पुराने साल पर कर स्थापित करे ।. अन्य दैशों' 

;;" - लर्वकॉर करने पर शुल्क को बढ़ा दें? जिन व्यवंसायों परे 

* रंध्य का एकांधिकार थ,, उनके बाहर से आने पर अतिरिक्त” 

' » कर ( वैधरण ) मो लिय्रा जावा था। उदाहरण के लिये य्् 

नमक की विदेश से संगानां दो, तो १६३ फ्री सदी आयात कर .: 
लिया लाता था । उसंके अतिरिक्त. उंतना वैधरस ( इरंऔमी 
.याअंतिरिक्त कर ) भी देंना पड़ैवा था, जिलंनां- कि विदेशी 

.... नमक के आंने हैं नमक के राजकीय व्यर्वशांज फो शनि पहुँची - 

: , -  हो। इसी तरंह तेल शराब आदि राज्याधिंकं्त बंसुश के आयात. 

पैर भी हर॑जाना. देना होता याँ। इस आयात कर का स्टेट्स 

राजकीस /आभर्दनी को चढ़ानाही या। :ब्रिदेशी: व्याकर्ट के' 









लिये जाने वाला कर भांक्र कर दिया सायं! 2 
निर्यात माल पर भी करें लिया जाता! कीं: यई वो फोटलीड: 

अर्थंशाक्न से ज्ञाव दोता दे पर इस कर की दर कया थी. 

संबंध में कोई सूचना चासक्ये जे नहीं दी | अपने देश के 

को बाहर भेजने के संबंध में अधेशाकि: के ज़िम्नेलिंसित 

मइस्त्व के हैं-- “जल मार्ग से विदेश में भाछ को मेजंले २ 

मार्गेठप्रय, भोजनव्यय, विनिमय में आने बोले किये 





ह राजकीय आय-ध्यंये॑. ७ ) 


,.. की क़ीमर्त तथा परिमाण, यात्राकाल, भयप्रवीकार के उंफरेय . ४: 

| में हुआ व्यय, बंदरगादों के रिवाज, नियम आदि का पा  । 

५ : लंगावे। मिन्न-मिन्न देशों के नियमों कों जानकर जिनदेशों , ' 

...; मैं माल भेजने से लाभ समझे, वहाँ माल भेजा ज़बे। जहाँ . , 

हानि की संभावना हों, वहाँ से दूर रहें । इसी प्रंकार परदेश . ८ 
घर में ड्यापार के लिये, पश्य एवं प्रतिपष्य ( नियीत माल और 

8 उसके बदले में आने वाला मांल) के मूल्य में से चुंगी, सड्क-कर - 

 शांड़ी का ख्चे, दुर्ग का कर, नौका के भांडे का खर्च आदि. ., 

बंटां कर शुद्ध ल्वाभ का अंतुमान करे। यदि इसे ढंग से लाभ. 

न मालूम पड़े, वो यह देखे कि अपने देश की चीज के बदले में... 

. कोई रेसी वस्तु विदेश से मेंगाई जा सकती दे या नहीं जिसमें .: “?* 


... ज्ञाभ रहें। इसमें संदेह नहीं, कि आचार्य चासक्य विदेशी ::- 
'... व्यापार को उत्तम मानते थे, और उसकी बृद्धि में देश का लाभ . ६ 
*  संमेमाते थे । कक 2 
. : . दे. बिक्री पर कर-मौययकाल में विक्री पर चुंगी लेने... 
"की व्यवस्था थी। भासक्य ने लिंखा है कि उत्पत्तिस्वानं पर , : 
,. कोई नी पदार्थ बेचा नहीं/जां सकता। कोई भी वस्तु अभी से. 
“जज सेके “इसलिंगे यंद नियम बनाया गंया था। जी 
+”"सिथमे का उत्लंधन' करते थे, उन पंर भारी जुरंमा# किन हा 
जाता था| इंत जुरमात्रों की. मात्रा बहुत अधिक दी वी., 
. * आा्भों से खनिज पदार्थ खरीदने की ९ 
'. *अनांजुओोल लेने पर ५३ पस॑ जुरुमाने की व्यवस्था बी । सन 
आंख पढेले शुल्काव्यक्ध के पास जाया जादा था 7 चुंशी दे दैने के... 
/(बाद उंस पर अमिज्ान सुद्रा'लगाई जादो थो | उसके घाद ही... 
आर को शक दो सकठी नी: पहले नहीं? ०72 का ४2, 
(कफ) मेक 2 20 20 पक: 




















5 कल 











- जाने वाले पदार्थों पर ६४ प्रतिशत शुल्क लिया जावा था 7४ 


.. जाता था। 


मर हि - दैला पड़ता था, ओर जो घन.जुए में जीवा जाय, उसका #-फी 
5: / श्री राज्य ले लेता था। 


' है:-नाप कर बेचे जाने वांले पदार्था' पर ६३ फ्री संदौ, तौल 


अतिरिक्त, शराब का निर्मा 


ई.ढ.....  वीर्टलीपुत्रे वी कया 


७ हक 
कि कब कलर 


करे बेचे आने वाले पदार्थों" पर ५ फ्री सदी और गिन कर बेचे 


४. अत्यक्ष कर--मोर्ययग में जो विविध प्रत्यक्ष कर लगाये 


' ही जाते थे; उनमें से कुछ ये हैं । 


(क) वौल और माप के परिमांसों पर - इन पर चार माौषक 
कर लिया जावा था | प्रामाशिक बट्टों वा माप के. साधनों को. 
काम में न लाने पर दंड के रूप में २७-३ पण जुरमांना लिए“ 


(ख) जुआरियों पर--जुआ खेलने की ऋतुमात लेने पर करे. ? 


(ग) रूप से आज़ीविका चलाने वांली वेश्याओं से. दैनिक/ 


. आमदनी का दुगना प्रतिमास कर रूप में लिया जाता थां। इसी 
. तरह के कर नट; नाटंक करने वाले, रस्सी पर नांचने वाले, 
, ग्रायंक्र, कांदक, नतेक व अन्य तसाशां करने बालों से भी" 


करने क्रा नियम था| पर यदि ये लोग विदेशी हों, वो 
पाँच पथ अतिरिक्त कर भी लिया जाता था। “ --.“ 

(घ) घोषी, सुनार व इसी तरद के अम्य शिल्पियां पर अनेक 
कर लगाये गये थे । इन्हें अपनी व्यवसाय चलाने के लिये एक 
प्रकार को लाइसेंस लेना होता था | पी 

४. राज्य द्वारा अधिकृत व्यवसायों से आय-<-राज्य का 
जिन व्येबसायों पर पूरा आधिपत्य ,थो, उनेमें- खान, जंसंढं 
नमक की उत्पत्ति ओर अद्ञ है का कारोबार मुख्य हैं । इर॑ 

राज्य के ही अंधीन था ।ई 
सब से राज्य कः अच्छी आमदनो होतों थी। अनेक ध्खाषा 





पर भी राज्य का स्वच्व उस युग में दोवा था। राज्य की 


हिल ५ आम नर 3 
मग्य 


पड पाल 





जर 
५ अर 


रॉजकीय आंय॑-व्यये ५. कक 


से जो पदार्थ बिक्री के लिये तैयार होते थे, उनकी विक्रो भी 
बह स्वयं करता था। हे 
.. ... ६. जुरमानों से आय--मौयकालं में अनेक अपराधों 
:* के लिये दंड के रूप में जुरमाना लिया. जाता था।.इनका बढ़े 
५. किस्कर से धर्णषन कौटलीय अर्थशास्त्र में उपलब्ध द्वोवा है। . .' 
हट, 7 ७.  विविध+-मुद्रापद्धति पूर्यवया राज्य के हाथ में होती 
:£ श्री रूप्य,, पथ आदि सिक्‍के टकसाल में बनतें- थे-। जो 
«व्यक्ति चाहें अपनी धातु ले जाकर टकसांल में सिक्के ढलवा ' 
_ सकता था। पर इसके लिये १३: फ्री सदी प्रीमियम देना पड़के 
है... ” थाव-जो कोई सरकारी .टकसाल में नियमाहुसार सिक्‍के:त्ं 
! , बंसबा कर स्वयं बनाता था उस पर २५ पण जुरमानः होता था । 
.. अरीब और अशक्त व्यक्तियों के गुजारे का प्रबंध राज्य करता 
. / भा, फ़र इस तरह के लोगों से सूत कवाने, कपड़ा बुनने; द्स्सी 
* बने आदि के काघ.भी लिये जाते थे। राज्य को इनसे भी कुछ 
* - अमदेशीदोीतीयी। 
:'. "न इन सबके. अतिरिक्त आपत्काल में संपत्ति पर अनेक 
,, शकार के कश लगाये जाते थे । अर्थशास््र में इनका विस्तार से 
वर्णन किया गया है। सोना-चाँदी, मखि-मुक्ता आदि ,का, व्यॉर 
घाह करने वाले घत्ती लोगों से ऐसे अवसर, पर उनकी अधि 
बन्ी.का ५० फ्रो सद़ो कर सें ले लिय्रा जाता या। अन्य अकार-के 
. अकोपारियों व व्यवसायियों से भी ऐसे अबसरा पर विशेष 
“ :की अभ्रव॒स्था श्री जिसकी मात्रा ४० फ्री सदी 'से ५ की सदी . . ४ 
:अक ड्रोढ़ी थी । मंदिरों और धार्मिक संस्याओं से भी:रेसे अब .. ४ 
कहो पर. ओर दान लिये. जाते ये । जकवा मे । 
वा, कि. ऐसे अवखर पर उदाएवी के. सोक रकिज 5 
(४ के दिये, दामियों का, आऋनेंक. कार पे 














रे 












3 २ दे यु 
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. * अुख्यं, रथमुरूय आदि का ६६० पर मासिक; विधिव अध्यंक्ों 


/ चलिक, बुद्ध तथा व्याधिफ्रेड़िक संकंधियों के खाब अनेक प्रकार! 


: कर्मचारियों के वेतनों को.दर पूरी तरह दी-गई है । इसमें 
«. मंत्री, पुरोहित, सेनापति जैसे बड़े 'पदोधिकारियों का वेतन 
४००० पंख माखिक दिया गया दहै। प्रशास्ता, समाहर्ता और 


8 * हि का 4 डर ह॒ २.) 


शाह धन -ब्क पक क ४ 
पु ; ह 
. मै॥ पाटलीपुत्र कौ कंयी ट 

23 छू 


रंज्य को-फिविय करों से जो आमंदनी द्ोती थी, उस्चके 
व्यय ऊंसेंबंक में मो बहुत सी उपयोगो बातें फौटलीय अर्श् 
सख्त से शाव दोवी हैं । यहाँ इनका भी संस्तेप से उल्लेख करता 





१. राजकर्मचारियों के वेतन--च्रथशाक्ष में विविध राज- 


४5 ५ रु 





आंतर्बशिकं सद्ृश कर्मचारियों का २००० परत मासिक; नायक: 
व्यावेद्ारिक, आंवपाल आदि का १००० पर  साखिक; अश्च- 


ही 


हि 


फल 


कॉ:३१०पण मासिक पद़ाधिसेनिक, लेखक, संख्यापंक आदिका. 
७२ पर मासिक ओर अल्य छोटे-छोटे कर्मचारियों! को ५ पेश 
आऑसिक वेठन मिलता भां। इनके अतिरिक्त, यदि किसी राज 

सेबके की राजसेंवां करते हुए मृत्य हो जाती थी, थो उसके पुत्र 
और स्त्रीःको: कुछ वेहन. मिक॒ता रंहतों:था:। साथ ही; उसके 3 


बह पल 





के अतुम३ अदर्शिक किये जके के। 7 ४. ० 5 एव! 
२. सैनिक वयय->सेमा के -विविय दिपादिओों थे आंफी: 


॒ ह सरों फो किस द्र से. देखने मिलता-थाः इसका ख्ूरा फिषस्स ! 


अयशाख में दिया गया दे। मैगस्यनीज के अकुस्ंद चंद्रमुक्रशो्े - 
की सेंना में ६ लाख पदावि, तीस इसों< कर थी, । 
हाथी और ८००० रथ थे। यदि  अर्थशार: में करके 
वेवन दिया जावा हों, वो केवल बेवम अदी ३२६३ फंशेक पक्ष 
प्रतिवर्ष खर्चे हो जाता था । इसमें संदेह नह कि मांगेप साझोट 
ज्य में सैनिक व्यय की मात्रा बहुत अधिक होती थी.! « 

३. शिक्षा-मौर्यकाल में जो व्यय राज्य की क्र” 









राजकीय आय-व्यर्य ॒ ह .. २३१ | 


शिक्षा के लिये किया जाता.था. उसे देषपूजा कहते ये । अर्थ 
शास्त्र के अध्ययन से प्रवीत होता है, कि. अनेक शिक्षणालयों 
का संचालन राज्य-की तरक्र से भी दोता था, और इनके 
.. शिक्षकों को राजा की तरफ़ से वेतन मिलदा था | इसे भ्रति 
.... या बुत्ति न कह कर पूजा वेतन! ( आनरेरियंस ) कददते थे। 
5 ४. दान--बालक, वृद्ध, व्याधिपीड़ित, आपत्तिग्रस्त ओर . ' 
* - इसी तरह के अन्य व्यक्तियों का भरस-पोषण राज्य की वरफ्र.से 
| होवाथा। इस खच को दान कहते थे। /:.  -. *€ 
5 ४. सद्दायता-सरकार कीं ओर से अनेक॑ कार्यों में 
.....  अनेकवबिध लोगों की सहायता की जाती थीं। मैगनस्थनीक्ष 
* - के अल्ुसार शिल्पी लोगों को. राज्यकीष. से अनेक अक्षर से 
“ सहांयवा दी जाती-थी । इसी तरह, ऋषकों को भी विशेष 724 
, , दुशाओ्ं में राज्य ओर से. सहायता प्राप्त होती थी.। उन्हें... . 
; । झंभेय-समय पर न केवल करों से दी मुक्त किया जाता था; पर: 
सज्यंकीष से घन मी दिया जाता था। ०. 7४६ 
कह? सार्वजनिक आंमोदे-प्रमोद--इस विभांग में वे मुश्यः 
:: ्वान,उंद्यौन, चिड़ियाघर आदि अंतर्गत हैं, जिनका निर्मौर्य 
४. राज्य की तरफ़ से किया जाला था । राज्य की ओर से पश्षु,- 
पत्ती, साँप आदि जंन्तुओं के बहुत से वाट” बनाये जाते के; 
7 किनका उद्देश्य जनता को मनोरंजत थां। ४५०६“ 
- १५ , ७, साबंजनिक. हिंद के कार्य--इस संबंध में दैम, आगे... 
बिस्कर से प्रकाश डालेंगे।' मौतेकार्ल में जनता की. ० 
स्वासण्यरक्त, जिकित्सालय चार ५४८६ ४१६४ प ठस्फ से अबंध , 





























हा न ना दूल्हे 5 
और 5 5 





27 की हिल्‍्वा इन 


४... इसका प्रथक्‌ रूप से उल्लेख किया है। राजग्रांसद़े की अपनी : 


डक की कक... 93/32% कं ल्च्ू न्‍] 


०, इन संब्र में राज्य को बहुत खर्च पढ़ता थां और आमदनी का 2 


ष श् पक 8 


न कार्यो में व्यय हो जावाथा... का 
८. राजा का वैयक्तिक खर्च--मोर्यकाल में. राजा रो ई 
वैयक्तिक खर्च भी कम नहीं था। अंतःपुर बहुत शानदार हा 
कल ल बनाये जाते थे ! सैकड़ों दौवारिक और हज़ारों आंव- 

शक सैनिक हमेशा राजमहत् में वियमान रहते थे। राजा 














' बहुत शान'के साथ रहवा था। उसके निजी ठाट-बाट में भी ... 
«बहुत अधिक व्यय होता था। केवर्ल महानस (रसोई ) का: 
डे इतना अधिक था, कि चासक्य ,ने व्यय के विभागों में .. 


“: सूना( बूचड़खाना ) प्रथकु होती थी | राजमहल और अन्सः- ., 
. युरके निवासी खो-पुरुषों की पक इज़ारों-में पहुँचती थी: 
,/ ..  राजां के, परिवार के. विविध व्यक्तियों को राजकोफ् से. - 
' , बाक़ायंदा वेतन दिया जाता, था। इसकी दर भी बहुत,अधिक 


+. होदी थी। बुबराज, राजमाठा और राजमहिपी को चारल्चार 
(“| जरर पेश मासिक और कुमार वा कुसारमाता को एक-एक . है 





लि 


- इैजार पंख मासिक वेतन मिलता था। यह उनकी अपनी निजी 
आमदनी थी, जिसे के स्वेच्छा से खर्च कर सकते थे 0 





: (&) महुँबशुणरी.. ... ४.४८ 

| मौयंकाल में. मनुध्यगणना के संबंध में संक्षेप से निर्देश .. 
पहले किया जा चुका है । पर इस विषय में कुछ अधिक विस्तार .'. 
से लिखना आवश्यक है।. मौ्ययग में मंतुष्कायंत्त अतिवर्ष 
. दोवी थी। इसके लिये सरकार का. एक 'रिवरे विक्रव:होता 
. था, जो खदा मनुष्यों की संख्या अपती निवंधधसवकों-ग्रेंइज ५ 
रखता था केवल मनुष्यों की ही गरंना भहीं 'थी, अख्छि 


पशु व जंतु भी -गिने जाते थे। समाह्चो. नागरक की ५ 


हे 









न # अब शक 


४: छरफ़ से. यह कार्य गोप- नाम के राजपुरुष ( ओ प्रायः दस 
7.5 आमों के शासक होते थे ) किया करते थे | ये राजपुरुंष प्रत्येक 
है आम की नि॑ में निम्नलिखिंव बातें दर्जे करते थे - .. 
7  (१)आँव में चारों वर्सों के किवने-किवने आदमी हें 
(२) कितने किसान हैं। _-. 
< ३ ) कितने गोरक्षक या हें । 
( ४ ) किवने सौदागर हैं 

(४) कितने कारीगर हैं। :.. है कै हा 
(६) कितने-नौकर हैं। ./ ५ 
हा, ७) कितने दास हैं। ४ 
> (८ कितने दो पैरों वाले जन्तु हैं। 

४... (६) कितने चौपाये हैं। है 0 
हे (१० ) गाँव में कुल धन कितना है। आम 
- , (११ ) साँब से कितनी बेगार मिल सकती है । 3300 
कम (१५) गाँव की चुंगी की आमदनी कितनी है । _- ० पा 
मा [४3 ) गाँव के जुरमानों द्वारा कितनी आमदनी होती दे। ग 
05322 $४ 3,किवमें मकान हैं, कर मिलता है । 
हि € १४ ) भाइम - के निवासियों में कितने पुरुष, कितनी 
मर] फिकले बुद्ध और किवने बालक है। . .... 7.४: 
5... (१३) किवमे घर हैं, जिनसे कर नहीं मिलता । 

( १७ ) निवासियों के चरित्र किस तरह के हैं । £ 
रू १८ ) उनके पेशे केया-कया हैं हम 






















5: “४ रे... ६ आटलॉदुक की कया 
:. - नेभी भलुष्यगणना के संबंध में इस अकार निर्देश किया: 
. _ है.- 'तीखरां बये उन लोगों का है, जो: जन्म और मृत्य का पंवा «. 
5. : लगाते तथा उसका हिसाब रखते हैं। ऐसा करने काउल्ेश्य 
:" - केक्ल यहीं नहीं है, कि इससे. कर वसूल करने में सहायता : 
: “मिलती है,पर असली अभीष्ट बाव यह है कि चाहे कोई हि 
; छोटा हो या बढ़ा, किसी के जन्म या सृत्यु , की बात राज्य- /£ 
कि ्ष्टि ' से बच न सके ० कु ० 2 - 
जा 3 ह8 विभाग 
४, विजिगीषु-मागध लिये गुप्तचर विभाग़ को उन्नत - 
४ करना परंस आवश्यक था। [ चासक्य ने इस विभाग का बड़े. . 
बिस्तार के साथ बर्सन किया है। मुख्यतया निम्नलिखित अयो- 
:*.. जनों से शुप्तंचरों का अ्योग होता कर 0 हे 
: . ' !. आमात्यों पर निरीक्षण रखने के: लिये, अमात्य पद ४ 
/ पर केवल ब्रें ही व्यक्ति नियत किये जांते ये, जिनकी पहले गुप्त- “ 
. चरों द्वारा पूरी तरह्द परीत्ां ले ली जाती थी। 'घुरोदित, सेना- “5-2 
पति. आदि सब.महासांत्यों की परीक्षा के लियेंअनेकविध उपाय क्र 
कौटलीय भर्नेशाक्न में किखे हैं । नियक्ति' के बाद: मी अक्ात्वों:- 5 
के शौच” और “अशौच? का पता गुप्वचर त्मेश।हनयाते, रहते .., 
थे। बड़े-बड़े असात्यों के ऋतिरित्त राज्य के सक्र छोटेक़े कम- 
_* चारियों पर गुप्वचरों की क्रिरानी रहती भरी ।.. 02% कद 
२. पौर और जानपद ज्ञोंगों की. भावत्राओं का पक, कमाने . . . 
के लिये भी गुप्तचर नियव किये जाते मे “अमता-में किस जात 
से असंतोष है, लोग राजा को प्रसंद कहे, हैं फषनेंडकेशक 
धनी-मानी प्रभावशाली लोगों के करा: फियोह हैं; / अधिनरंध /. 
साम॑तों का क्‍या रुख है. इन सब कातों का. फता: लेकर. गुफा 
लोग राज्य को सूचना भेजते रहते थे। 7 हो 5 २०० 2 की 















5५ के के 
| ्रं 
हम 

« » 5 
मनन । 
न छः शा हू 








क (गम) ग्रृह्मतिक- किसान व अन्य सीघे-सादे-ग्रइस्थी के केश: 


2५. ' बिस्तर विछाते वाला, नाई, प्रसांदक,. पानी भरने वाला; रख: 
'' आदि का वेश बनाकर तथा वेश के अनुसार ही कार्य 'करके हुए / . 
... अड्भा और सदाचार सेयु क्त उच्चशिक्षित गुप्तचर लोग बिदेशों ' . 

में अपनों कार्य करते रहते थे ! कुबड़ा; /किरात, मूक; (गंगा)... 
बधिर; जड़ आदि दोनें का बद्ाया ऋरके भी बहुत से भुस्तचर 





आर अफ्रप कप 
/पिकाजे: आदि भी इस विश्यांग में: नियक्त शोर भी।: 
अनिल बनपर सरल पर कहे 


शुप्तवर बिभाग . शह४ 
गुप्तचर लोग विदेशों में भी (काम करते थे । पढ़ोंसी- | 


. शत्र देश वे विदेशी राज्यों की गति, बिचार, भाव आदि का .. 


पता करने के लिये गुप्तचचर सदा सचेध्ट रहते थे। जिस देश 


को अपने अधीन करना होता था, उसमें बहुत से गुप्तचर नाना-._ 
विध वेश बनाकर भेज दिये जाते थे । ये शत्रुओं में परस्पर फूट: 


डालने तथा सब॑ गुप्त मेदों का पवा लगाने.--के कार्य में तत्पर 


रहते थे । इस विभाग के शुप्वचरों के छुछ भेद्र "ये होते थे: -. हे 


-.. (क) कापटिक छात्र--वियार्थी के वेश में दूसरे के मर्म की... 

जानने के लिये नियक्त गुप्त्चर। 
(ख) उदास्थितं--सन्यासी या वैरागी के वेश में प्रक्षां और 

. सदाचांर से यक्त मुप्तचर । ! 


में. प्रज्ष। और सदाचार से युक्त गुप्पचर । 
(घ)' वैदेहक--सौदागर के वेश में प्रश्षा और सदाचार से 
_ युक्त गुप्तवर। 02028 
(क) वापस*-मुंड या जटिल तपस्वीं साधु के बेश में शुप्तः “९ 
:. चर। . हे 
इनके अतिरिक्त,” रसोइया, स्नापक ( स्नान कराने बाकी ॥ ६: 





"के से [का पता लग़ानें में प्रवक्लशीक रहते -थेंत शक ४ हि 


0200 आर 










:5-. बाकों को सूचित करने के लिये प्रथक्‌ एंथक्‌ संज्ञायें बनी हुई थीं। 







द ३६६ कप पाटलीपुत्र कै कया... * 
कुँद्रों को संस्था? कईसे-थे । गुप्वचर लोग-जिस किसी रहस्य का 
पता लगाते में, उसे अपने साध संबद्ध 'संख्या?. में पहुँचा देत 


थे। वहाँ से वह बात उपयुक्त राजकर्मचारी के-पास पहुँच ज़ाती 
थी। इसके लिये गुप्तलिपि का प्रयोग किया जाता था । विविध: 





0९28 


इस गुंप्तलिपि में लिखकर संदेश को यथास्थान पहुँचा दिया. . 
'था। विविध संस्थाओं की आपस में एक दूसरे का हांल 


से न 


नहीं सालूम हों सकता था । शुप्तचर ल्लोग भी स्वयं “संस्था? को 


- नहीं जानते थे। संस्था. और गुप्तचरों के बीच मध्यस्थ का 
£ कार्य गुप्त वेश बाली ख््रियाँ करती थीं। ये ख्रियाँ दासी, कुशी- 
लगा, हक को भिचछुकी आदि नानाविध रूप 3 
शुप्वचरों के संदेशों को ,संस्था? तक-पहुँचातो थीं.। संदेश 
पहुँचाने के लिये केबल गुप्तलिपि का ही प्रयोग' नहीं होता कि 
अपितु अन्य अनेक साधन भी. काम में लाये जाते थे इस काम 
के लिये बाजे; गीव आदि के संकेत बनाये हुए ये । साथ ही. शां' 
बुंढुभी आदि कीं संज्ञायें बनी हुई थीं । खास तर : से गाने या 
बजाने से खास अंभिश्राय का अहर्स होता थे। । घुएँ, आग आदि ५ 
के संकेतों से भी संदेश भेजे जाते भे [...... -. .. . “ 
साम्राज्यवाद के उस युग में -गुंप्तंचर-विभार की बहुत ही... 
महचा थी। ; ०० 





रे ०३228 2334 
ई रे ः अर पक ग 






; (११ ) दाढ़प्रव पं | ् 

कॉटलीय अ्शास्र में कुछ निर्देश ऐसे थातें हैं, जिनसे €सः 
समय के डाकप्रबंध पर प्रकाश पढ़ता है। उस समझ संदेश! 
भेजने के लिये कबूतरों का प्रयोग किया जाता था: कपीतों के 
गले में पत्र लटका कर उन्हें उड़ा दिया जाता थाः। खक खत 

हुए कबूतर ठीक स्थान पर ही पत्र पहुँचाने में समर्थ. होते थे। 
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डाकप्रबंव..... द . 'एबैंक 2. ० 


जिस भागध साम्राज्य में सड़कों, सराय आदि का सेंमुचित 
प्रबंध था, वहाँ मुगल काल के समान इन सरायों का उपयोग 
डाक पहुँचाने के लिये भी किया जातां था. या नहीं, इस विंषयें 
६: जे कोई निर्देश कोटलीय अर्थशाख में हमें उपलब्ध . नहीं 


(१२-) राबभक्ति पर खनता का प्रभाव 


मौर्यकाल की शासनव्यवस्था के प्रंकरस को समा करने. 
से पूर्व राजशक्ति पर कुछ ऐसे प्रभावों का उल्लेख करनां आंबः,..*.. 
इसक है, जिनकी उपेक्षा शक्तिशाली से शक्तिशाली सप्नांद सी 
नहीं कर सकता था | इस प्रकार का एक अभाव ज्राह्यज भ्रम्शों 
का था । यद्यपि ये लोग नगर से बाहर जंगलों में निवास करते 
थे, पर देश की घटनाओं और नीति पर उनकी सदा हृष्टि... '. 
* , रहती थी जब वे देखते थे कि राजो कुमागे में प्रदृत्त हो 
”.. रहा है, तो उसका विरोध करना उनका कर्तव्य हो जावाथा। .. 
९)... इसी लिये चांखक्य ने लिखा है “यदि ठीक तरह शासन न ... 
किया जाय या राजनीति में काम, क्रीधच ओर अज्ञान आ जाये, - 
2: थो वानप्रस्थ और परिश्राजक़ लोग भी कुपित' हो जाते हैं 
५ कीनप्रस्थ ब्राह्मण बहुत सादगी और गरीबी के साथ जंगलों: 










रा 














होता था । चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से कुछ पूरे ही जद कट हर... 

.'फेंशारत पर आक्रमण किया, तो उसकी ग्रेंट ऐसे . 
आश्््ों से हुईं थी। ये आदर सिकंदर के विरुढ़ मेरिंतीय ४ 
“कशोआ की उसार रदे ये । एक बार पक ऐसे ओह में सिकंदर 





5 रहैंद '..: :पोडेलोपुकलओं करा 


.... . जाता है, कि एक अन्य आइ्ास सन्‍यासी सिकंदर के पास आया 
” / और कोला--मुम्दारा राज्य तो एक सूखी हुई खाल को तरह 
_'/ है, जिसका कोई गुरुवाक दर नहीं होवा । जब सिकंदर राज्य के 
हैक पाश्वे पर खड़ा होता है, तो दूसरा पाश्वं विद्रोह कर देवा . 
-हैं। वच्नशिला के एक वृद्ध दंडी को सिकंदर के सम्मुख यह डर 
. दिखांकर बुलाने की कोशिश की गई कि सिकंदर तो दुनिया - 
०, के सालिक दो: का पुत्र है, यदि तुम उसके सामने नदी आओगे, “ 

' . तो बह तुम्दारा सिर घड़ से अलग कर देगा /' यह,सुनकर गा 
४», बूंडी ने उपेक्ताजनक हँसी हँस कर उत्तर दिया 'मैं भी यो: ्‌ 

: का उसी वरह पुत्र हूँ, जिस तरह सिकंदर । मैं अपने देख $, 
'.* -आरव से पूर्यवया संतुष्ट हूँ, जो माता की वरह मेरा पालन : 
...- करती है।! उस दंडी ने ज्यंग से यह भी कहा--“यादि सिकंदर 


हर सच दर हू 
कर 5 07 
अकक 2  व ब३ 9 $ ०. + २५५. 






भा अप 


य्ज्न 





७ प्नहल जरा 


' , गंगा के पार के प्रदेश में जागया, तो ( नंद, की सेना) उसे. हर 


.- विश्वास दिला देगी, कि वह अभी सारे संसार का स्वामी 


कि 


तर 
ः 


हे 


पड 


7. औैसमें कोई संदेह नहीं, कि ऐसे आझज्षों को निर्भाक कुत्ति 

. का राब्यिं परे. बड़ों अभाव पढ़ता था। राजा -की अनीति ओ : 

रोफते में थे थम अर दीते थे। राजाओं के कुमार. 

. “गामी हो जाने पर जब, -वपस्वी: आइए. कुपित: को जाते: श्रेटठ 

... कब स्थिति को संभालनां-कढ़िन - हो जाता. था । नेंद:के:शाकि- 

- थाली बंश का पतन आचार्य 'चासक्य के कोप से ही दुआ के... 

' वह नंद की अनीति को देख कर उसके विरुद्ध उठ सजा हद 

हुआथा। ही अं हा 
जाह्मख तपरिबयों के कोप की अपेझो भी जनता का कोष 
अधिक भयंकर माना जाता थां। आज्ार्य: कख्क्स पे लिख 

- है--जनता का कोप सब कोषों से बढ़ कर: है ४ आएंकड अ्ी-' 

भाँति सममवा था, कि “चाहे राजा न भीहो. १९ यदि जनक 


५ 
है प 


“अं 









क 
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शजशक्ति पर जनता का प्रेमीव..... रैह६ .. 

अब॑स्था “उत्तम दो, वो राष्य अच्छी तरह चल सकता , है |! . 

राज्य फे संबंध में यह परंपरागत सिद्धांत मौयेकाल में भी मान्खे 

* समझ जाता था कि 'प्रजा के सुख.में दी राजा का सुख है, प्रजा... 

के द्विव में ही राजा का हित है। हितंकारक बात वह नहीं. है, - 

/ जो राजा को अअ्छी लगती है| दितकारक बाव तो बह है, जो /'. 
: अजा को प्रिय लगती है। - - थक 28 


&  .,/ .. . ४ 
नि डे प डे कक 









मे 















.. ग्यारंवाँभ्रध्याव ४. 
पा (१ ) कृषि कं >> ्टा क 
: . मैग्थनीज़ ने लिखा है, 'दूसरी जाति में 803:4#/ 8९ 





'यहाँ के लोगं निवोह की सब सामग्री बहुताथंत में क़कर.. 


५, *४ और्यकाल में भी भारत मुख्य व्यवसाय कृषि ही था।. 


_ संख्या में सबसे. अधिक हैं। यद्ध करने तथा अन्य राजकीय कर्से- 
* धयों.से मुक्त दोने,के कारस वे अपना सारा समय खेती में लगाते. " 
हैं: किखानों की अबस्या बस समय गहुत संवोष्धबक वी. 

- : ऑस्तर्ष में बर्षा की प्रचुरवा के कारण दो फसलें साल में हो आई 
2 सकती थी और किसान लोग नानाविघ अन्नों तथा अन्य पदायों 
* “को उत्पन्न कर सकते.ये । इस विषय में मेगस्वनीकं: कै निम्न”: :7. 


ब्जम्प्रन 2 पे 
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-आच: आमूली डील-डौल से अधि दोते हैं, और अपने ग्णारे हर 


हाव-भाव के लिये असिद्ध हैं । ॥ के 
,._ भूमि पशुओं के निर्षाहयोग्य तथा .अन्य . खाद्य पदार्थ 
भी प्रदान करवी है। अंतः यहे माना जाता है कि भारतवंष 
अकाल कभी नहीं पड़ा है, ४ खाने . की के 
भी साधारणव्या कभी नहीं हुई है। चूँकि यह मा ह प्रकमें दो 
वर्षा होती है, एक जाड़े में, जब कि गेहूँ की अआाई होती 





बे 
बज 


गैरान का. प हि 30 कै & 
दूसरी गरमी के दौरान में, जब कि तिल ओर उदार के ओलते 


ऐप ण। पर पु 
डी 
(की 


& कर कह 


शा 


*' छः से 


कि भारतबं्ष में 


। 











' का उेययुक्त समय होता है, अंतः भरत के किसान प्राय: सदा: 


::- अलुष्यों को प्रचुर खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं-। बांत यह है, - 
$ कि देश के प्रायः समसत्र मैदानों में ऐसी नमी रहती है, जो समर, : 
. भाव से ज़मीन को उपंजाऊं/बना देती दै, चाहे यह नमी नदी 27४५ 
दारा अ्ाप्त हुई द्वो, चाहे भीष्म ऋतु की वर्षा के जल द्वारा | बंह : 

: बषषों प्रत्येक साल एक नियव समय पर आश्ध॑यंजनक नियममि-.... :: 

. बता के साथ बरसा करती है। कड़ी गरमो फलों और मूल्लों का : 7. 


” ': “पर इसके विदेद्ध भारतवासियों में, जो कृषक सभाज को पशत्रित: कं 

5. के अकब्य मानते हैं, भूमि जोतने बाले किसी प्रकार के मंक को 5० 
» / ऋऑ॑शेंकों से बिरचेलित नहीं होते, चाहे उमके पंद्ोस 2८4 
... दी रहा हो। दोनों पक्ष के लड़ने वाले युद्ध के संभव पक दूसरे 
».. (की खंदार करते हैं; परंतु जो लोग खेती में लगे हुंपहैं।कहें. 


मत निर्विन्ञ अपना काम करने देते हैं । साथ ही ने-वै: श्र 


48 3 पा आग 3 
की पि ु ल्‍ अल 
५ कल कै ु फ् कर क् | 


! ५ 


_ भौर्यकाल का आर्थिक जीवन - 








ह 
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साल में दो फ्रंसलें काटते हैं। यदि उनमें से एक फ़खल कुछ 
बिगढ़ भी आती है, वो लोगों को दूसरी फ़तल का पूरा विश्वास. 
रंदका है। इसके अविरिक्त, एक साथ होने वाले फल्न ' ओर हि 2 
जो दल्लदलों में उगते हूँ, और मिन्न-मिन्न मिठास के. होते हैं; : 5 





को, विशेषदया कसेरू को पकाती है नि: ४ ४ 
: इतने पर भी भारतवासियों में बहुत सी ऐसी अबाओ़ं हैं; + 
जो बहाँ अकाल पड़ने को भावना को रोकने में सहायता,डेढी ...). 
हैं । दूसरी जाविंयों में युद्ध के समय भूमि को नध्ठ करमे” 
ओर इस भ्रकांर उसे परती व ऊसर करे डालने की चाल है. 7 


# 






2 







“हक से सस्यानाश करते हैं, और न॑..उसके पेढ़ : 





. करे ' पटलीपुत्र कौ कया 
| क्यों ऋतु के आरंग में योई जाने वाली बस्तुएं--शाली 
नीडि, कोंद्रम (तीन प्रकार के चावल ), विल, प्रियंगु, वरक 


+ , (मोंठ * आदि | बषों ऋतु के मध्य में बोई जाने काली वस्तुएं 


>>मग, उड़द, शैदय आदि | वर्षो की समप्ति के वाद बोई जाने 





४. आोजियों के नाम तथा उनकी खेती के संबंध में चाशक्य ने 

८ चअहलेख किया है। इनमें मटर, आलू, ककड़ी, सहजन, हक ९ 

:': और ख़रखूंजे के नाम आये है' | इंख'के :विषय में चाखक्य 
' लिखा है. कि इसकी खेती में बहुत सी बाघायें पड़ती हैं, और 





5" बाली बस्तुएँ--कुशुम्भ, मर्सूरे, कुलुत्थ, जौ, गेहूँ, चना, अलसी, 
: सरसों आदि | इनके अतिरिक्त देख, कपास; सालात्रिघ' शोक- . 


४  -अहुत खर्च होता है। अंगूरों तथा उनसे किशसिश बनाने का 
-॥ निर्देश भी अर्थशास्त्र में विध्मान है फलों में आम, अख्यर, 


नन्कू 


: हीवाथा। भूमि को खबर अच्छी बरद हल चलाकर तैयार किया 
* जाता था। फिर उसमें नानाविष खाद़ों को छाल- कर भूमि की ..” 


उपजरशक्ति को जाता झा। खाद के लिये गोबर दृढी 


.,. और रोंख का अयोग होता भा | बोने से पहले बीज को ऋतेक. 
, अवस्थाओं में रखा जाता. था | चासक्य ले लिखा है--'बोने से . 
पहले घन को साव रात तक ओस वथा धूप में रखना चाड़िये । 


दाल आदि कोशीधानों (फलियों )' को तीन राठ॑ वंक 


. तथा घाम में रखना चाहिये। मंत्रा आदि के (जिनकी शॉलों प 


बीज के रूप में बोया जाता दो ) फोम [24 कक 


गया हो, उस स्थान परं॑ घी, मधघुं, सूफ़र: क पे क 
को मिला कर लगाना चाहिये | कंदों - के िंझें ८ 





,., को मिलाकर लगाना चाहिये । बिन्देज्ों को गोडसे 
5 /802: 4 का ४ 2 ० 
4 नर दि 
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: . +“ आहिये;+” खाद -के विषय में चाझूकय ने लिखा हैं--< जंग अंकुर य 
निकल आदें, तो उन फरंउकैंड्डी सञलियों के खूब बारीक कु 
कलक दिये फेया खुदि ( हथूर ) के दूध से: 


| सिंचाई के लिये जो विविध साधन मौयकाल में प्रचलित 
. थे, उनका सी संक्षेप से उल्लेख करना उक्योगी है| (१) हृस्ख  -* 
प्रावर्त्तिमम्‌ पानी को किसी गढ़े में एकभ्न कर फ़िर-हाथ द्वारा - ८ 
क्षिचाई करना । या डोल, चर॒स आदि की सदायता से कुएं से 
पानी निकाल कर सिंचाई करना (२) स्कंध प्रावर्तिमम--ईपों 
की सद्दायता से पानी निकाल कर सिंचाई करना | रहट, या चरस “ 
की जब बैल खोंचते हीं, तो उनके कै त्रों से पानी निकालने 
कारण इस श्रकार की सिंचाई को स्कंधप्रावत्तिमम! कहते थे / 
(३) खोतयंत्र अवर्त्तिमम--वायु द्वारा (पत्रन चक्की से ) सौंचे ८ 
हुए पानी को ख्रोतयंत्र प्रावत्तिममं कहते थे। / ४).नद्ीखरस्तटशक 
_. क्ृपोद्घाटमू--नदी, सर, वटाक और कृप हरा सिंचाई करना। 7 
४) सेतुबंध-- बाँध ( दाम ) बना करं उससे नहर व नालियाँ 2 
'. निकाल कर उनसे सिंचाई करना । - 
४: . . वर्षो के अतिरिक्त इन विविध साधनों से सिंचाई का प्रर्ध/ 
- द्ोने का परिमाश यह था, कि मोयंकाल में ज़योव अढुव:उक- -.. 
ज्ञाऊ रहती थी और प्रभूत परिमाण में अन्न उत्पन्न दोंता कांड: 


२ ; ज्यवत्ताय 


मेगस्थनीज़ जे भारत के विविध व्यवसायों और कारीगरों ' 
: के संबंब में वर्णन करते हुए लिखा है, कि वे कछःा कोशक्ष में 
, -वी बढ़े निपुर हैं, जैसा कि ऐसे मनुष्यों से आशा की जा अंकदी 
है, जो स्वच्छु कय से साँस लेते हैं, और । 
प्राम करते हैं!” अद्धिक सुखभय मांरकींगों-में: 
भघ 















हब 





ड््डा 





95 7. “पाइसीपुत्र की कवों + अक 
: ज्लायों से आजोबिंका कमाने वाले लोग हैं। कई जमीन जोवस 


'है, कई व्यापारी है, कई सिपाही हैं। 
क्रोटज्लीय अर्थशाख में उस युग के ध्यवसायों का विस्तार 


*. से उल्लेंख किया गंया है। भारत में मुख्य-मुख्य व्यवसाय निम्न- ५ 


3 लिखित थे ५: 


१. तेंतुबाय--मोयेकाल में सब से भुरूय व्यवसायी तंतु: है 


काय था अुलाहे थे । ये. रुई, रेशम, सन॑, ऊन आदि के अनैक्कं- 
-बिंध कपड़े तैयार करते थे। सूत चेरखों पर कावा जाता था, 
ः खड्डो पर उसकी बुनाई-होतो थी। सूवः ब्लंढ़िया, मथ्यमें या 
:* टिया है, इसे जाँच करः उसकी कीमेव दी जांवी थीं। कपड़े 
: . जुनने के लिये कारखाने ( कर्मान्‍्त ) होते थे। इनमें बहुत से 


> हु ६ बकाओ विदुक « 


: जुलहि एंक साथ खट्टिडयों पर काम करते थे। राज्य की वरेफ्र. : 
.स्‌ इन्हें प्रोत्साइन' दिया जाता था। चार्शक्य ने लिखा है, कि - 


' मंब और माल्य के दान तथा अन्य श्रेकार के अंलुपहों से इन्हें 


प्रेत्सोंइित करे । जुलाहे बस्॑ बनाते समय यदि सूच की चुरा 
हें, वी ऊन्‍्हें बैंड की व्यवेस्थां थी। यहं दंड विविध पलों के ५ 


... लिये भिन्न-भिन्न था। 


ऊनी कपेंड्ों में कंवलों का चंशेन अर्भशोर्स में बढ़ें विस्तार 
के साथ किया गया हैं | बंहों लिखा है--' भेड़ की अने से जने : 


हुए कंबल श्वेत, शुद्ध लाल तथा केंशेके की वरह लेलि>-+ह 


तीन रंगों के होते हैँ | इन्हें ऋर तरद्द से बनाया, जा सकते. 
, दहे-(क ) खचिव ( बटे हुए सूत से छुनकर.) । (“से ) वान चित 


( भिन्न-भिन्न रंग के ऊन से कून करे। (गई) अंडेसथात 
( पट्टियाँ जोड़ कर ) ।( घ) तंहुबिच्छिंश्ञं (ऊन से ताना-वाने 


एक कर के फिर घुन कर ) !” ऊंनीं कंबल दसे तरेह के होते 
थे । कौपचक ( मोटा कंत्ल ), कुलमिविक (सिर पर घारंझआ 


करने के लिये प्रयुक्त होने वाला ), सौमितिक ( बेल के: कप 


हल | 


व्यवसाय मु . शक. 


न 


डाला जाने वाला ) तुरगास्तरण ( घोड़े पर डाला जाने बाला ), ..#.. 
.  बर्णेक ( रंगबिरंगी ), तलिच्छक ( तिस्वर पर बिंद्ाया जाने ' . 

' बाला ), वरवाख (कोट के लिये प्रयक्त होने वाला ), परित्वोत्र 
( बड़े आकार का विशेष कंबल), समंतभद्रक (हाथी की .- 


कूत ), आविक ( बारीक ऊन का' कंबल ) | 


भेड़ के अतिरिक्त अन्य पशुओं के बालों फेमी विविध.) 
बर्ख बनते थे। अरथंशाल्र में ऐसे छः प्रकार के बस्धों का उल्लेख . ... 
किया है, खंपुटिका, लंबरा, कटवानक, प्रावरक .और सत्त- .. 
- लिका। किस देश में कौन सा कपड़ा अच्छा बनता है, इस - 
संबंध में अथशास्र का निम्नलिखित उद्धरण चढ़े महत्त्व को. 


हे--.जो कपड़ा बंगदेश में बनता है, बह श्वेल ओर चिकन “ 
होता हे। पुंड् देश का कपड़ा काका और मरि की. तरह: 


..शिकना द्वोता है। सुबर्खकुब्य देश का कपड़ा सूर्य क्री तहह है 


रंस वाला ओर मंणि के समान. चिकना होता है। इसे. खिखों 


कर फे बुना जाता है। इसे एक समान सीधा रख कद और 
ज्वलटा-टेढ़ा रख कर, दोनों तरद से बुना जाता है। :काशशेे 


थे . चंथा पूंड् देश के बने हुए. सन के कपड़े भी, बहुत उत्त 


“ ” बसों व छाल के रेशों से भी कपड़े बनाये जःते हैं! कंत 
"* अक्षमल ओयकाल में भी असिद्ध थी। मैग्रस्थनीय जे औ 


: द्वेश:के पदराबे के विषय में आर स्त्री का ये : 





/ ओर्य दहै--'वे मत्बमल के फूलदार :कपड़े 


ओर .सुवर्खफुड्य देशों में विविय-हं 


है, कि भारतीय लोग बारीक अक्षमल के कपड़े पहुझओ ई 
बदलता, 
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3. “अनभिनक-खाने हैं। इस देश में सोना. और चॉँदी बहुत दोता 









5 ३७६ पाटलीपुन्र कौ कथी 
ओर कबन्र ब्नाने वाले व्यवसायियों का भी वर्खम है-। 

', ५. स्तनों में काम करने बाले व्यवसायी- मैगर्थनीज ने 
भारत की खानों के विषग्र में यह लिखा है कि भारत की भूमि: 
यो अपने ऊपर हर प्रकार के फल - तथा ऊकुंषिजन्य पदार्थ उप: 
जाती दी है, पर उसके गे में सी सब प्रकोर की पातुओं की? 








: “हैं। ताँवा और लोहा भी कम. नहीं: होता ।-जस्वा और अन्य, 
 धातुएँ भी होती हैं. । इंनका व्यवद्दार आभूष॑ख,: लड़ाई के 


रे हथियार तथा साज आदि बनाने के निमित्त होता है ।' चारकय £ 





.. ने अधंशाद्न में खानों के व्यवसाय का बिस्तार के साथ बर्णुन- 
*' किया है। इंसःविमास के अध्यक्ष को आकराध्यज्षः कहते? 
/-  थे.। इस पद प्र नियुक्त होने काले व्यक्ति के .लिये-यह: 


है .. आवश्यक था, कि घह वाम्र आदि धातुओं की विद्या, में 
- बयां दत्त हो, पारा निकालने की विद्या को जानता हो 


_- “संखिअखिकव आदि रत्नों की पहचान रखता दो आकराध्यक्ष < 
.. के अधीन :कंस्रेचारीः पहले विविध धातुओं की खानों का पता 

- लगाते ये कुछनी धातु की परीक्षा उसके भार, रंग; तेज, संव * 
और हुवाद द्वारा की जाती थी। खान. का पता न कि 87. त्रः 
-- में चांशक्य ने:लिखा है; कि पहाड़ों के-मड़ों, गुफाओं; तराइवी. 
तथा छिपे हुए छेदों से नानाविध द्रव बेहते रहते हैं। यदि इस; 





्ि . द्रव का रंग जमुने, आम; तोले-फर्ज, पकी हुई >> 






' शहद, सिंगरफ, कोतां या और के - पंख के ससानन्हों, उखेसे काई 2 

' के सहश चिकेनांहठे हो, बढ पॉरंदर्शक- और आंखे हो: 7 

- भना चाहिये, कि वंद्दे सोने की -कच्ची-भातु के साथ मिलकर 
निकल रहा है। यदि द्रव को पानी में डालते दी वह तेल के 
तरह संपूर्ण सतह को व्याप्त कर लें, संब “मंद और -मैल्त ब॒ 
इकट्ठा कर ले, वो समझना चाहिये, कि बह तांम्र और औडी) 
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... :. उ्यवसय “ रै+७ 
ातु से मिश्रित है। इसी तरह से अन्य धातुओं की खानी की. 
-भी पहचान की गई है । आह श हक 
.__ कच्ची थातु से शुद्ध धातु कैसे तैयार की जाय, धातु को फैसे 
नरेंस ओर लचंकदार बनाया जाये और उसमें विशेष-विशेष :: £ 
: प्रकोरें के शुर्ख केसे उत्पन्त किये जायेँ, इन सब काती का बिंबून 
- रखे कौटलीय अयशास्तर में दिया गया है। विविध धातुओं के :- 






कस _>अयंवलाय के लिये घ्रथक्‌-प्रथक अध्यक्त होते थे, जो आफराब्यक्ष!. ... 


: के अधीन अपना कोर्ये करते थे। - , पे 
“ खानों पंर राज्य का स्वत्त्व माना जाता था | उनका संचालन . _: 


० . सज्य की तरफ़ से ही होता था। पर लोगों को किराये पर भी . 


र 
कं, 


.._ जांवा था। 






- - किये राज्य को आलुमति आवश्यक वी। नमक बनाने में सुसः 






: साय के अध्यक्त को 'खन्यध्यत! कहते थें। समुद्र से शॉँल 
. मणि, मुक्ता आदि विविध पदार्थों शो 

:-. फैरेवाने तथा. उनकी बिधिध वस्तुएं बनवाने को कार्य 
>, के अधीन द्योवा था । अर्थशा््र में अनेकविप मशि रहने मुक्ता, . 
: “-- आदि के भेद तथा उनकी पदचान लिखी गई है [- ५ 


खोने दे दी जाती थीं। जितनी छुल उत्पत्ति हो, उसमें से अपना... 

हिस्सा, सी राज्य तये कर लेता थां। खानों को बेच भी दिया. ८ 
३ नमक का व्यवसाय--लवशाध्यक्ष की अधीनता में नमेंके 

के व्यवसाय का संचालन होता था। नमके बनाने व बेचमे के -. | 










क्या मटका ही प्रयोग होता था। ० 30 
४, समुद्र से रत आदि निकालने का व्यवस।य--इस डग्क- 


शुके 2 म पु 
निकलवाने तंथा उन्‍हें शुह्े..." 


धर हा 
हो 27% ६ हि 
«७ 
+ पु 


२5... *: सुनार, सोना, चॉँदी आदि बहुमूंत्य बाहुओी लो जे शद ५5 
, उनसे आभूषण बनाने का कार्य सुनार ओगसरतें थे+ 
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कक उत्पन्न कराने वाले ), चार ' प्रकार के होते ये । बैथों के ज्यवः 





६: वैश--चिकित्सो का काम करने वालों का पृथक व्यवसाय, # 
>'. था ४ये चिकित्सक भिषक ( साधारण वैय-) जांगलीविदू 
,“. ( विष चिकित्सक ), गर्भव्याथिं संस्था: ( गर्भ की: बीमारियों: 

.”.. को. ठीक करने वाले ), और सूतिका :शिकित्सक 5 








कि साय पर भी राज्य कापूरा नियंत्रण थां। इस संच्ंध में ववा इक्य 
के निम्नलिखिन नियम ध्यान देने योग्य हें:--(क) सरकार को 


ग सूचना विये बिना.ही यदि चिकित्सक क्ोग ऐसे रोगी को इलाज * 


करने लगें, जिनकी सृत्य की संभावना हो, तो उन्हें “पूर्व. साहस 
“हंड़' दिया जाय । (ख) यदि किसी विपत्ति के कारण इलाज भलत्ली: 
भमाँदि न छिया जा सके, वो चिकित्सक को मंब्यमदंड' दिया: 
जाय ! (ग) यदि इलाज़ के प्रतवे चिकित्सक्र उपेक्षा करे, रोगी 
पर संम्रुचित ध्यान नदे और इस कारंस रोग. बढ़ जाय, तो ; 
” सिकिरसक पर “दंडपारुष्य का अपराध लगायांजाय । 
७. शराब का व्यवसायं---ययपि मैगंस्थततीक्ष ने लिखां है, 
कि भारतीय लोंगे यह्षों के अतिरिक्त केभी मंव्रों नहीं पीते, 
पर अंर्थशार्र के अध्ययंत, से ज्ञात दोवा दे, .कि मौयेकांल में: 
. शराब का व्यवंसाये -भी बहुत: उन्नद:था। राज्य का:इस 
लिये भी एक प्रेथकू विभाग था जिंस के अध्यक्ध को “सुराष्यस? . 
कहते थे। अयथैशास््र में मेदक, पैसत, आसंब, अरिष्ट, मैरेड . 
ओर मधु छः प्रकार की. शर/व के उेस्‍्लेल् कर इसके निभो 
की विधि भी लिखी है।. . .:,/::. 
८. बृचड़खाने--मांसमचसं .को. बदल को द होने . 
कारण मौयकाल में बूचड़ों का टगवसाद:मी वह उस था 
सूनाध्यक्ष ” नामक अधिकारी द्वारा उोबाउ 
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 ड्यदंसाय पा 
६. चमड़े का व्यतवसाय-नयूचदखानों में मारे ग्रश्ने या : 
जंगल, खेव आदि में मरे हुए पशुओं की खालों का उपयोग-शनेक्र 
प्रछ्वार से मौर्यकाल में किया जावा था। खाल को अनेक प्रकार: 
* के मुलायम चमड़ों में परिवर्तिव करने .का शिल्प उस समय 
बहुत उन्नत था । अर्थशास्र में बहुत वरह-के चमड़ों का बेन ... 
है, जिनमें से कुछ वो इतने उत्कृष्ट दोते थे, कि उनकी गणना: 
रत्नों में की गई है हे 
* _ १०. बर्तनों का व्यवसाय-अर्थशाक्ष में चार अंकार के. - 
बतनों का उल्लेख है: धातु, मिट्टी, वेंव और छाल से बने हुए । :* 
चारों प्रकार के बर्तनों को बनाने वाले अलग-अलंग शिल्पी होते; 


* -थे, जो अनेक प्रकोर के बर्तन तैयार करते थे । 


११. ज॑गलों के साथ संबंव रखने वाले व्यप्साय--+अर्थ: 
'शाखत्र में जंगलों में होने वाले उन वृत्नों का विस्तार के सं: 
उल्लेख किया गया है, जिनकी लकड़ी विविध प्रकार के ४ 
में आती है | इन में सारदाद (ठोस पक्ती लकड़ी: काले 4 
बाँच, लवाएँ, रेशेदार पौधे, कागज घनाने 
बुज्ञ आदि अनेक प्रकारों का वर्खंव है । जंगल से कि 
अकांरु के बुत्तों को काटना, उन्हें फिर विविंध प्रयोगों में ला 
. यहे सब व्यवसाय उस समय भेजी माँवि उन्नत था उऊंर ! कर 
बढ़ आदि अनेक शिल्पी इन कांयों में लगे हुए के |... हज 
१९; लुद्दार*खोड़े से जदाँ खेती व. अस्प्र शिर्ल्फो शव 5 
, दिध उपकरण तैयार किये जाते ये, वहाँ झः 80 कप 
“भी अ्रंधानतया लोहे से डी होता या आयुयातो 202 विस... को. 
,«.. -अबीजंता में हंयियार' बनाने. का घहुंत बजा महक इसे समन 
-“.' होता था; जिसमें. सैकड़ों अकार... के - छोटे ँ 
किके जाए जे;। दे उसे सन में बहु 
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इंड..>€७/ पादलीपुत्र की-केर्धी मर 
के जलमारयों. वे समुद्र में अनेक प्रकार के छोटेन्चद्रे जहाज़ 

' चलसे थे । उन सब को भारत में ही बनाया जाता था। रे 

. - ' १४. मनोरंजन करते वाले--इनमें नेट, नतेक, गायक:- 

“चादर कुंशीलव आदि अनेक प्रकार के शिल्पी संम्मिलिव थे । 

४. खाना पकाने वालें:- इनके भी. अनेक भेद थे। चावल 

डॉल पकाने बाले, मांस भोजन बनाने, रोटी सेकने काले, हलवाई 


रण 












- १६. शौरिडक--शराब बेचने वाले । > 
१७. वेश्यायें--इनके दो मुख्य. भेद थे, गशिका और रूपा-ः 


“ दास, पंखा, .पालकी, पीठिका, रथ आदि के साथ रह कर राजा _-; 
“की शोझा को बढ़ाना होता था । रूपाजीबा बेश्याय स्वतंद पेशा - 
7. “सु: गंघपरयां--पसुर्यंक््यों बनाने ओर बेचने वाले |. | 

१६, माल्यपंण्या:--आलायें बनाने और- बेचने वाले । . - 














२१. फर्मकर-- मजदूर 
- १२. तालायबारा:--आजे बनाने वाले । 


कर ते थे | 


२५. देववाकारु--विविध देवी-देवताओं की मूर्तियाँबनानां 
इनका काम होता था । ह् 





व -/ . (३)ब्यॉग्र - - ३) 









करषि और ठयवसायों के समान. व्यापार मौर्यकांस ्ः है 
६८६ उन्नत था। आम के छोटे-छोटे मय हे के केक ब््ही... 





_ जड़ी केंपनियाँ तक उस काल में विच्वेमान थीं.।. गाँवों के सोहा-.. 
;.. ग्रे व्यापार के साथ-साथ खेती क अन्य छोटे-छोटे काम मी. 
, अपनी आजीविका के लिये किया करते थे! देझांव.में धाल की- 

बिक्री के लिये मंडियाँ भी लगती थीं। ये मंडियाँ जल और 
ः स्थल-मार्गों के नांकों पर लगाई जावी थीं ! श्दरों के:व्याषांरिय्रों 

के संत्रंध में अनेकविध नियमों फा उल्लेख आभाय चाशवय :ं. 
मे किया है। इन नियमों का सुख्य प्रयोजन यह था, कि माल: 

. में मित्राबट न हो सके। इस विषय में अथेशाख के निम्न 
लिखिव नियम उल्लेखनीय हैं-- ! 
,. - नो घटिया माल को बढ़िया कक्ष फरः बेचता-हों;: जिस 
स्थान का वह माल हो उससे भिन्न किसी अम्य स्थान का कंस 
कर बेचता दो, मिलावटी माल को असली पत्तवा हो; किर्सः : 
से. तका सौदा किया गया हो, देते समय उसे बदल कर दूसरक: 
मसाज रख देता हों, तो उस व्यापारी पर न केवल ऋर - 
पण् जुर्माना किया जाय, अपितु झ्खसे सतिपूर्ति वी कई 

जाय ।! 8 
हि यदि कोई दृकानदार वराजू और बढ़ों “को ठीक ज॑ः 
7. ज़नवा को ठगता था, वो उस पर भी जुमोना किला काका का- . 

' घर थोड़े से फरक पर ध्यान नहीं दिया जाओ भ३+ परिभालीः 
._ और द्रोश भर चीज़ के तोलने पर यदि आने: पल का ऋएँँ, 
/» झे, को उसे उपेक्षणीय समममा-जाता- आ। पर इससे; अधिक 
फ़रक होने पर दूफायदार को १२ पथ: दूध विक्की भा; कि: 
' कमी, अधिक हो; दो दंव- और, अमिके किक जा सकल कफ, 
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.. शैधर . पाटलीपुन्नकौकधा .. . 
:... यदि वेखजू के दोष के करण चोलने में १ कप का फ्रक पड़े, | 
5. लो जले आफ कर दिया जाता थां। पर इससे अधिक कमी होने. 
... पर वर्ड मिलता थां। २ कर्षे से अधिक कमी होने पर दंड की 
... मजा $ पल होती थी। अधिक कमी होने पर इसी अनुपात से 
'. " जुमोना बढ़ता जता था। ५ 
0८ ३ . शैहरों में मिन्न-मिन्न वस्तुओं के बाज़ार अलग-अलग होते 
“, -थें। कौटलीय अंयंशास्र में जिंस आदर्श नगर का चित्रे उप- 
स्थित किया गया है, उसमें मांस, चावल, रोटी, मिठाई आदि " 

,  भोच्य पदार्थों की दूकानों के लिये प्थक्‌ व्यवस्था की. है, षहाँ . 
.. मुरधित तैल, माला, फूल, बसख्र आदि की दूकानों के लिये अलग :) 
जगई रखी गई है। शहरों में जहाँ बड़ी-बड़ी दूकाने होंती थीं, : 
बहेँ फेरी बालों की भी कमी न थी। फेरी वाले घूम-मूम कर *., 
माल बेचते ये। . मा 
! :“ ऑर्यकाल में भी व्यापारी लोग मुनाफा उठाने के लिये अनेक - 
अलुचित उपायों का प्रयोग किया करते थे कभी-क्मी वे माल को 2 ह 
- शोक कैरबाम का # दम ० *ट में बढ देते करे; या परतपर एके करंके माल को व्यविकर 
हक कप 3 मर मे थे। आल शी ४९% हु 
संभ्मति/ में ये चाके अनुवित थीं. इसी लिकेसेन्द्रीक' ऐसा करे 
वालों के लिये १०४७ परे जुमाना की व्यकस्था की रक है मम 
ह दूकानदार लोग कितना भुनाफ़ा लें, इस पर भी राव की : 
: तरफ़ 20 अल +आंमे चीज़ों पर 32३० ही रे 
सदी अधिक मुनाफा लिया जा सकता था - विदेशीभात्चा परशेट .. 
फ्रो सदी अनार्क खेर की अ्रंज्ुमकियी इसमें २: सदी सका 
: - लेने पर १०० पथ से २०० पख संक के कक किकेय पर 2 पंल -: 
जुर्माना किया जा सकता था #३ फ्री सदी सेसौर आषिक: अल 
* चित मुनाफा लेने पर जुर्माने की मात्रा इसी अनुपात से बढ़ा कीं 
जाती थी ।" ६ ह 5 ०३ एड 
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“ एकन्र कर , या मुक़ा बला सोक कर कृषिम.धपायों से कीमत को .. 
::' क्षय रोक दिया जाता था। वासक्य को यह अभीड़ नहीं मां; . 
::.! कि व्यापार में लाभ न हो | उनका सिद्धांत तो यह भा; कि चाहें." 
. £ खाभ कितना दोता दो, पर यदि बह जा के लिये हानिकाइक हैः. 
5 दो उसे रोक दिया आय । ५ 
- व्यापारियों की दूफानों पर माल को ठोलने ऋमाएंगे के, 
लिये अनेक व्यक्ति होते थे। अर्थशा्तर में इन्हें कस: भिरका 
ऋर 'मापक! लिखा गया है। यदि तोलतें कर आपसे ह्रुषःके 
लोग ब्रेइमानी करते में, तो इन्हें भी कठोर दंड दिया जातक 
भोयंकाल में भारत का आंवरिक 5वापार पहुत सहँत था); 
यह व्यापार जल ओर स्थल दोनों श्रकार के मार्क से किक, 
>जातवा था। इन आर्गो' का उल्लेख हम झऋगले अफरंधद हैं काने.” 
भिन्न-भ्रिल्न स्थानों की भ्रिश्न-मित्न बस्तुएँ प्रसिद्ध थीं ।स्वाध्ाति 
रूप से. >दावारी श्लोम इन प्रसिद्ध वस्तुओं को एक श्यान से दूई 
स्पनि-पर ले जाकर बेचते ये । हिमालत के अतिरित्त 'दादपांकं 
आरोइ?' बाहुकुदः आदि स्थानों के अनेफविल -ज 
प्रसिद्ध थे । इसी-तरह कोशल, कासमीर,. दि में, की 
,.... क दीरे, ताम्रपर्सी, प्रांड्य, केरल.-आदि- के ओंदी/: 
आदि.,पवेंतों की मशिडों उस खमय सांदे मारस: 
7... नैपाल के कंबल, बंग देश के श्वेव और मदीन काके £ आर: 
“., , काशी तब्ा उतार हे का नेय का 
कि! 


















झेल, हज चईीले 77 कलह > व कफ पता अजमचोडि सी 
शेड: ....>€9पाटलीवुत की कथा 


शुल्कशाला (चुंगीघरं) के चार पाँच आदमी सार्थवाह, (काफिले 
का. नेता) के. पास आकर पूछते थे तुम ढौन दो कहाँ के ह 
हो (हुन्दारे पास कितना और क्या माल है? पहली सुहरः 7 
तुम्दारे थाल पर कहाँ लगी थी.!? इन काफ़िलों की रंक्षा का. 
भार राज्य पर होता था:। उस समय के भाग भयंकर जंगलों! .. 
में से होकर-गुजरते थे ,जिनमें जंगली हिंख पशुओं के अदि- 
रिक्त चोर ढाफू व आटबिक लोंग भी रहते थे। मौर्यकाल का - 
शासन इतना व्यवस्थित था, कि काफ़िलों को अपनी रक्षा के 
:. किये स्वर राख घारण करने की आवश्यकता नहीं रहे मई थी। ..7 
-: काइयसार्थ में अलने वाले प्रत्येक व्यापारी से ९३ यण मार्गकर ही 
: :  वसनीः)लेसा था । इसके बदले में उसकी भी जान की रक्ता की. 
.. उररदायिस्व राज्य ले लेता था) इसी तरंदद माल पर अलग करें हि 
भा। एफ छुपः वाले पशु पर लदे मांस पर १ पश; अन्य पशुओं - 
के लिये २ कण, छोटे पशुओं पर है. परत और सिर पर छठाये- 
हुए मालेपरः १ आष कर लिया जांता था । इने करें के बदले में. 
-अरकार क्रय कहव्य था; कि येदिवकपारी का मोलमर्गे 
में लुट जाय, दी हक राज्य को तरेफ़ से दरजामी दिया जाया... 
की “पश्िमोत्तर: उत्तर तक उंततकवो साधाये अनेक केंजॉ के. - ५ 
साथ छूंती थीं। उनके साथ भारत को ब्कपास्कि संबंध विद्य-.* 
मान था। स्थलमार्ग से जाने कले बढ़ें बड़े. काफिले इन पड़ोसी... 
राज्यों में व्यापार के लिये आया जाया करते मैं । कौट्लीय अर्थ." 
शास्त्र में विदेशी काफ़िलों का भी उल्लेख किया गंधा हैं; ओ व्यों 
पार के लिये भारत में आया करते थे) ५ 
विदेशी व्यापार जहाँ खुशकी के रास्ते से होता थों, बहा. - 
समुद्र द्वारा भी बड़ी-बड़ी नौकायें व्यापार की वस्तुओं को ढोने - 
का काम करती थीं। मद्यासमुद्रों में जाने काले जहाज़ों को 
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“आम व्यॉपीर . -.. जया 
. ,5+ संत्ात्यःनाव ' ओर अचवेइरण' कहते थे | कौटलीय अर्थात में 
: 5. चीन तथा ईरान की व्यापारी बस्तुओं का उल्लेख दूँ.। 
ने लिखा टै--'रेशम और चीनपट्ट,'जो चीन देश में उलंत दोते .:- 
हैं, श्रेष्ठ समझे जते हैं।' इसी वर मुक्ताओं की विविध 
- . -किसमों का उल्लेख करते-हुए चाहक्य ने कार्मिक. भी सुच्छमों 
... - का एक भेद्‌ बतलाया है राज की कर | नही में. उ्लक कु 
*- . ओ_ओरवियों को कादेमिक कहते थे.। ह 
....__ मोरयकाल में भारत का पश्चिमी देशों से भी रूझुद्र- के भार 
से व्यापार प्रारंभ दो चुका था। यह र्च्यपार. मुख्यतया मित्र के: 
साथ में था। सिकंदर के साम्रोज्य के पतत ऊँ कार म्रिकका 
राजा-टालमी हुआ, जो चंद्रगुप्न मोर्य का समकालीज ऋ।+ उसे 
सम्रय में मिश्र की राजवानी अज्लेक्शेण्डिया विदेशी 5कंपाराक 
* बहुत बड़ा केन्द्र थी । अलेक्ज़ेस्छिया से कुछ दूरी पर फेरॉस- करनी 
द्वीप में टालमी ने एक विशाल भ्रकाशस्तंभ का निर्मोे कहावा। . 
. यह खंसार के सात आश्चर्यों >में गिनां. जाता था|. अशोक के 
.. समकालीन मिश्र के राजा. टालंसी फिलेडेल्क््क ने | 
.. : पूर्वी देशों के साथ मिश्र के व्यापार को- बढ़ाने के: किये खा 
.._ नोए से लालसागर तंक एक :नहर ब्तदाते का लकी 
. था| इस नहर को १५० फीट चोढ़ा और ४४ फीक मई कई... 
जा रहा. था.। इस नहर-का उद्देश्व यदी था:कि अ्तीयआओहं 
कं अलक्जेण्ड्रिया पहुँचाने -के लिये स्थल पर #अाक अर 
7र लालखागर से इस कुक्षिम नहर के राले अदा अ 
. होकर सीधे. अलेक्जेश्ड्रिया पहुँच जायें। कलहेसावश, बढ 
पूरी नहीं हो सक्की । पर मिश्र के साथ सआरंद की।उंशसर: 
रहा। इसी अवोजन से टालमी! ने काककाभर: केक के 
5. नये “बंदरगाह की स्कापना की खिलफा नोम काजिक को 
: से खुश्की के-सल्ते अलेककेटिड्रका कक दीन 
















| * 'काऔीर्षफैल में आने-जाने के मार्य दो प्रकार के थे जलमार्ग 
:.. और त्थक्षमार्ग। दोनों प्रकार के भागों से विविध प्रकार के 
“. खधनों ह्ारों थांत्रा की जाती थी । चासक्य की संम्मति में जल- 

, आर्गो' की अपेक्षा स्थलमार्ग अधिक अच्छे होते हैं। उसने लिखा 7 


चल 5 गा न 
दल अल हनन अइान इक टी पजे ना 5 


आगे अल शहके पर पल लेप आल को 'ढोने:का काम कॉफ़िलों द्वारा 
( ४ ) आने-भजाने के साधन ः 


है-पुराने आचायों की सम्मति है, कि जलमार्ग ओर स्थल 


:. बरिश्रस कम पड़ता है, और खं्जचे भी कम होता है। साथ ही 


- अंखभामे हारा व्यापार में मुनाफा भी खूब होता है! परचांसक्य 
उजलमागे 


का- सतह कि स्वलमागे - फ्यादा अच्छे हैं, क्योंकि 
भेंखतरे बल्दुत हैं। जल्लसाग सवा प्रयुक्त नहीं हो सकते ओर फिर 


उनमें आशंका भी बनी रहती है।? 


जलमार्यों का मदकमा 'नांकभ्यक्त' के अधीन रहा था। 
अरक्षाखष के ऋलुसार जक्षमागों के निश्नेश्िकित भेद होते थे-- 
९. कुरंआा-->्येसश के अंवर्भत नदियों, मंहरों कक लय ध्रकार 

के जलभाओं को कुल्श रहते थे ।+,. +- ८ सकल 
कूलपथ--सहुदे फें .वंक के साथ-कांग: जो जोगवाओ 
जहाज़ों से ज्यापार होता था, :जसे कूलपथ कहते के /पेश्किनेय 
की सम्मति में कुल्या और कूक्षपयों में तुलता-कंशमे आर कूलरथ 
व्धिक अच्छे पाये जाते हैं: ककोंकि ऊंगें गाहकेर अधिक हो 
सकता हे। वे कुल्यापथ को तदंद' अखिल. थे. अनिश्चित नहीं 
होते। नदियाँ व नहरें सूख आदी'कें: आहार के अयोग्द हो 








जाती हैं, पर समुद्गवट नहीं । - 


है] ट 
रख कह कै इछ 


मार्म-ध जलमांगे अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि अलसागे द्वारा...“ 


३. संयान; पथ--मेहासमुद्रों जसमायों फो संयानपक ४ 


कहा जाता था । 


कराए 


आने-जानै केसाथन थक. 
जलमागों ह्वारा. प्रयक्त होने बाली विजिध नौका का 
अभ्रशाल्त्र में उल्लेख किया भय्रा है। ' "पे 
९. संयात्य: नाव - बड़े-बड़े जहाज़ भरे महासागरों में व्यो-'. .< 
पार के लिये जाया करते थे। जिस समय:-ये जद्दाज किसी :: 
' बंदरगाह (क्षेत्र) पर पहुँचते थे, वो इतसे शुल्क लिया खाता का / ः 
२. प्रवद॒ण--समुद्रों में जाने काले व्यापारी जदाकऊों अं 
प्रबंहश कहते थे। प्रवहुर्शों का प्रबंध करने के लिये ऋक #ए' 
अमात्य का उल्लेख अर्थशाख ने किया हे । हरि हट 
३. शंखमुक्तामाहिणः- नाबः--समुद्र. से शंख, मोती आकि' 
एकत्र करने वाली नीकायें। ४५ 
४. महानाव:--बड़ी नदियों में चलने वालो कक 
नौका | % 7000 
2. आध्रनाबिकाधि७ष्ठिता नौ:- निषुक्ष नाबिकों 
व्ठिव राजकीय नोकायें | ये नौकायें राजा के 2३०० 3३४० 
काम आतो थीं ! ॥ ४4८ 
'.... 88 झुल्का माषर--नदियों में चलने वाली छोट ... 
7... 7“७ स्ववेरखानि लोगों की निजी नौकायें। ४... 
१.४". झ. हिंखिंका:--सासुद्रिक डाकुओं के जहाज 
.  औ सामुद्रिक डाकुओं की सेत्ता थीं; जो: व्यापार 
हमले कर उन्हें लूट लिया करते थे। अधककय में 
एक ही नीति बताई हैं। बह यह फि इन्हें जाए 
' विविध प्रकार की इन नोकाओं के अर्किं 
नाल्ों में पार उतरने के लिखे-कांप्ठे संभाक:ई 
परों का बेड़ा )) बेशुसंघात (६ कंखों कांन्वेकों: 



























अश्क्हों-काकेश का भी ऋ्रयोग होता था | यद्ध के लिये 
इक चिंक्ति बेंढ़ों का ग्रयोंगे किया जाता धा।. :. ० 
आंदाक़ों और नौकाओं- की सुर के लिये राज्य की ओर | 
जहुत कियि जाता था। जलमांगे में अंनेक प्रकार के 
होते हैं, इस लिये उनसे बचाने-के. लिये सज्य की ओर 
ले ऋतेक भकार की व्यवस्थायें की जाती-यीं. । आबाड़ से कार्तिक 





५ न्‍बध - वाइलीपुत्र की कथा... | 


न रे 
री 3 
कक इर् टी 


3-० कह ञ् 


. “. बकऋ चौजासे में केवल ये ही -नौकायें प्रयुक्त हो सकती थीं, जिनेक “ 


पास राज्य की ओर से पस्कशपत्रछोता था | चासक्य ने लिख 
है-इस काल में कंबल उन्हीं मनोकाओं को चलने दिया जाय, 5 
... - जिनमें शासक नियामक, दात्ररश्मिताहक, उत्सेचक आदि 
: -.. खब कर्मचारी सुचारू रुप से व्यब्रस्थितः हों; और जो आकार 
में काफ़ी बड़ी हो | ह 
|, .भीकाओं...ब जहाज़ों की सुरक्षा का भलीयों ति £बंब होते 
- हुए भी जब कोई जहर विपृत्ति में फेस जाता सा; तो उसके 
साथ बहुत, अनुअ्ह का बरताब किया जाता-था | चाशक्य तने 
न्‍ >> अ कारस आहत हुआ कोई जदाज जब बँदर- ८: 
कहूँ ये, तो- उस - पर. बंदरगाह का अध्यक्ष पित्तों के 
अनुमह करें ।! गदि. जद्ाज़ का माल पश्नी के. करण 
खराब हो गत हो, . तो उम्तको शुरूकू से मुक्त कर दिका जाता 
था, या केबल आधा छुस्क लिया जाता था। 
बिशाल मागव खाम्ाज्य में स्वल्लसारय ( संडका / का एक 
ज्ञाल सा बिछा हुआ था।-पादक्षीउुत्र के कंद्र बबाकर उत्तर, 
दक्षिण पूर्व, पश्चिस, सके दिज्लाओं में सबके आती भी । मार्गों 
का प्रबंध राज्य के, एक पथक्‌ बिंभाय के आधीन था। र्ज॑' 
अधकोस के बाद सड़कों पर दूरी सूचक प्रस्तर लगे रहते थे। -- 
जहाँ एक स अधिक मार्ग विभ्रछ होते थे, बढ़ा प्रत्येक ह 
की दिशा का प्रदर्शन करने बाल चिन्ह कगे रहते थे । 5 
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',. पश्चिंगरी सीमाप्रदेंश की राजपानी को पार्टहपुल के! 
:+.. बाली एक १४०० कोस लम्बी सड़क थीं ।हर्स समंदर करे मं 

 एरण्र्ररे गद्ध का होवा था। -: पु 
४. हंयापार के चोर मार्ग पूर्य, पश्चिम, इंसिश, उत्तर-थां 
:.. विंशाओं. में गये थे। चाणक्य ने इ्त .वेवफिटिंक हे 
:. विजारतें की इृष्टिं से सुकना की है। कसने लिखी हैं: 






रा आंयायों के अमुसार स्थतमांगों में देमबक्पय ( ढक 


7... में हिमालय की तरफ़ जाने बाजी सड़क ) देक्षिश गंर्थ [ देते 
५... दिशा में जाने बाली सड़कें से अ्का है।केवोकि फंस 

१. द्वांस हाम्रो, जोड़े, गंवद्रव्य, दांयीदोंत, चमंढा,..लॉबी 
:४ ' आदि बहुमूल्य पंदायों का व्यापार द्वोतां हैं। पर कोह! 

<” संस्मदि से सहमत नहीं हैं। केवल, अमंढ़ा, ओोढ़ी धका कम 

«.... भी यई मार्ग सभ से महत्त्व का है जो खानों में से शुंजरर 

3 औना-स़ाना बहुत रइवा हैं, ओर जिस पर फरिग्रंल 


5५. ठीक थीं। पुराने छोढे अनपत्ों के युग में तत्तर की से 








/- 7  बाले हैमबत पंयों का आह कियना ही मंइरुक दो 






का; मोती आईं के अविरिक 


8४२७० ८+ जितीश भांग साखाक्यों के फट क । 
:. .. छत वाल बलिकृपयों का महस्त ०2 ८; 
अधिरिक किए 








ः हे दीं मार्गों से होता था उंवाफार के इ 5:88] करि 





तन 






7 अर्थशासर के अनुसार स्थलमार्मों के निर्बन- 
को मेष दीते भे--(९) राजमा्--यद रै२ फ्रीड चौड़ा होके 
() रथ्यो-+वै भी ३२ फ्रोट चोड़े होते थे। (३) रखब- .. 
... फ़ोड खौड़ें दोते ये। (४)पशुपय-ये 5 कोड चोड़े होते ये। . 
2 भद्ाफंयुरथ-- इनकी चौंदाई.१० फ्रीद द्वोत्री भी । (४) छुड़ 
पंसुपशन+-वें ४ फोर्ट आड़े दोते थे। इनके. अतिरिक्त, प्रदपत्न , ' 
मंलुध्यपश्र. (पेदल का ग़रहठा),: खरोष्ट्रवव; चक्रपर्य... 










' अेजीः:अर्धरंइत से अहुव कुच परिचय दिल्ंता दै। 
. ० जुट शंष्धपव “यह ३२ फट चौड़ा होता भा। सजवए 
- जअनेप्दी की. दरफ जो बढ़े-बढ़े आगे से 







बीच में ्ोणकृल हल का. है आई, 
बीच में स्थानीय” होता था| इठेओ अडेक भी. ६६ 

होती थी। (४) सयोनीयपथ--वें सडक ६४ फ शक 
थीं। थे मार्ग उन स्थानों पर होते. थे, जहाँ आना आन 


 आने-जाने के साधने 


..,, हो। राष्ट्रपय ही जहाँ अधिक घोके कर दिये जाते * 

४: :,  'लीयपथ रह थे । (३) व्यूदमव->हांकंनिमो, 

्््ि व्यूट्पव या ।:ये भो चोड़ाई में १४ कोर दोती यो. 7 
-.. इमशानंप्रथ | (८) भामपथ | (६) चनपत्र |. (१०) इस्किशेश 
,. (११) सेतुपब--नबढ़े बाँघों पुझों से सुख़#नें कांकी:॥ 


दर 


हि 


है 
/क+नकण्ड, हा ऊँचे 


:.._ +० आड़े किसों की सह” केटबिशेन बेबी साई 


पर 


..:, लिये विशेक्रः सड़कें वीं, जो चपटे और :भकनुंद: फंरे 
27", कलाई जादी-बीं । अर्गशास्र के अलुखार, सड़कों रे 
०.०. लाई जाय;,क्योंकि लकद़े) में. अग्नि: ?इफे ८3, 
: » » है। २९ अंवोज्ञी--हों भरदटालकों काखुओों के. पक च अल 
-*. * प्रकोखी कहते थे.। (३) देवंपय :संदिर को तरंक अरे, 
.:.. (आप्यों +-बद ८ फ्रीट..ौड़ी 3 
सक्के होठी थी। हे हक 
का ५” होटकीय अरवेशासं में - स्पलमेंक्‍लों : 5र कक का 
। का सो वर्सत खिखतां दें। इनका भी जब 


४ 48. 










डे * ७ 









जज «2 है अर 
८३७ मे ५... व दुख. कमर; कि कह कितनी 2 
जन अल का या हा ड़ 





न 


द्क 
को कलह जा पुकाआओ, 7 2१28 5 
का कटी जप कट 528 ९०४३ | 
प्र डुप ्ि आप पडलौपू्) 7 चल नही कँयी 
अफ . * 7 हर $ | . 
॥ 4५ 


(६ शोक चर भाप डे परमाण., 
"बोल और भाप आदि के जिन परिभारों की शुद्धता के 


:-* दिये मीवेकॉल में इनका ध्यान दिया जाता था उनके संबंध में 
“  अचयहाँ विवरण देना आवश्यक है। तोल के लिये निललिखित- 
कहे काम जाते मे. क्‍ 

:... है३ साषक 


सीट ना किक पक 





६४48 कल कोर ४ ग 
$ हे शव स 7 (के (३ एक कह 
४ $ 


रच] श्र 


अनसी-#न्‍बक् सावफ़॒(सुबर्णशमाष) > वर्तमान समय का £मासा 7. 
कुछ करे (सत्र) >वतमान समय का टे वोला : 


४ कर्ष >शकपल ,.. .. +> वर्तमानसमय का स्ट्रेवोला / 


५ की | हि न यथा आधी छटाँक कल 
६ ४ सुर्स (३ छदोंक ); ८ सुवर्श ( १ छटाँक ), २० सुबज 
'अंटॉक), ४० सुंक्ध ( ५ छटोंक ), और १०० सुर्बर्ख 


फय शोक )के बढूं उस समय श्रेचलित थे। इसी तरह, 
इैपल (२६ बोला ), १० पंल (५ छटाँक ), २० पल (१०छटोँक) 


के , ४० पस्च (२० छूटोंक ) और १०० पल (३ सेर २ छूटोंक) 


केईट भोअंयम में पयुक्त छोते थे । ० 
>क्पिक धजन के आक्त को शोलने के लिये थे कटट अजित थ--- 
ढूंर) कर्ष (२०० भावफ) ८ शशुडुस्त्र ८ पर्तमात' संत को 
कै का ५५, है. | 

“->ए कुड़म्ब 
डे प्रस्थ 

! 39 शआआाढदक 
ते (दी 

कि 


+ रू द्रोस , सलई है कुम्म 5 एहूमन ४ 


बज, 


॥ # ॥.॥ .॥ ॥ 


अछदोक 


| न व बा 


बा 


हर है| 
ब्याह 


कोड 0 कक ८ 
उगछेसद ; पड; इक + कि बक 5 मत 


बट्टे लोददे या पत्थर के होते थे । इनके घनाने में मगध ओर 


मेकल देशों का लोहा प्रधानतया प्रयोग में लाया जाँतांओं 


फट आय 





इकशपनचपड किक: जफि ५ "५ हज आद --ज्चछफपर्ड, से  हसदेकाड उक्र 2: पक ्छ्क 5: कल रे 
2४ रू ; कट एन नाल 

द् रा २४ ० कहना ४. यो] 
पु डे 5 ध्य हद] हि है 8, 


दोल और भाष के वरिभाज हु 


चाणक्य के अनुसार बट्टे बनाने में ऐसी झातु या झंख प्रह 
इस्तेमाल करने. चाहिये, जो यौज़े होने से, खराब कु हों, ॥ 
गरमी से भी जिन पर असर न पड़े 
माप के लिये निम्नलिखित प रिमाल भर्य शास्त्र में खिले 
आठं विप्रद 
आठ लित्ता , : 
आठ यूकामथ्य 
आठ यवमथ्य __ >. 
चार अंगुल्ल ““ 
* आठ अंगल 


घ्ः 
का: 
करन 





/ कि 


लक. 









(4788 


[8 
के - 


33 $ 


ह ह है द .._ ४९ अंगुल 


.. 5४ अंगुल एक वास 
".. + १०८ आंग्रुल १ कक 
2 ५. १६२ अंगुल ... पक ६ 








४ है... सह 5 अटदीपूर्त को क्या 
अहम ड बरॉबिर था। इंस संबंध-म बैहानिक दृष्टि से जो 
* सहद दिशाव दस समय लगाया जाता था, उसके भंती: . 
ः >ि परिचय मिल जाता है. दिन और रात्रि को दिसाव लगने. 3 
इन लूहम भावों का विशेष रुप से प्रयोगकिया जाता था।..... 
हू के पर्रिमांशों का विभाग पौदवाध्यक्ष के अधीन दोरं' 
ओर माप के परिमाल मानाध्यक्ष के अधीन रहते थे। के 
दोनों अमात्व टोल और माप की उ्यवरपा बंड़ी कारीकी के सांथ ' 
भीयफाल में श्रतिषांदित करते थे हक 
शा ... (६) झग्रफदति ह हा 
.£ 5:>मौयेकाक के कोई सिक्के अभी तक उपलब्ध नहीं हुए । पुर 
“झो्देलीय अवेशास के अनुशीलन से उस. समग्र की हु 
के संबंध में अनेक उपयोगी निर्देश प्राप्त दोते हैं, मोगेकाल में. 
जि के अचोलन के लिये एक पृथक अमात्य होता था, 
. “जिसे 'लक्षशाब्यजक्ष' कदते ये । टकसाल को अपार अधिकारी 
१4०५" कह का, अर्थशास्त्र में. दो:प्रकार के : सिकके 
“१. कोवप्रकेश्य “ने मुंसुय खिक्के होते थे; ्रतेमाल ६ प्ररिमाजो 
में इम्हें 'लीमल टेंह॑र! कहां आं सकते! देय राजे ला, बकीए आड़े दा 
क्रय-विंक्रम के लिये इन्हीं को ऋताशिक मनोज कर ! “् के 













सिक्के अनेक मूल्यों- के दो: रच आर: केंललिक 
भाग ताँचा, एक भाग त्रपु, सोसाः के झन्क बीत जोर है 
शुद्ध चाँदी रदवी थी। इस सिक्के की पे या रूप्मेरूप कहते 
पण के अविररेक्त, बतेमान अठसी, चवन्‍नी व दुबनन्‍्न्‍ींलेट 


है] 








१५ र२ मष्िदर्ष अचिशव सूद. देना दोवा था। यद्द दुर कम से. . 
कम कर्म मैं इसे कानून सेतु मत लिखा दे । पर व्य- - £ 


वा. को कमी के अनु तारः घूद की दर इससे 


नि 


बहुत अधिक भी दोती थी साधा रखतया, ५ प्रतिशत प्रतिमांस . . । 
था ६० फ्री सदी की दर से रुपया उघार मिलता था। कहाँ खबस - 
अधिक था, बहाँ सूह की दर इससे भी बहुत अधिक दोती थी। 


व्याषार के लिये जंगल में जाने वाले व्यापारियों फो १० फी 


सदों म्रविमास के दिसाब से सूंए देना दोवा था । समुद्रपर जानें... 
बोले व्यापारियों को २० फ्री सदी मार्सिक के हिसाब से सूद. 
दैले.पर रुपया मिलता था, क्योंकि उसमें ढुपये के डूबने का... 
खतरों बहुत अधिक रहता थां। इन ठ्यापारियों को जदाँ भयु- ... 
करे खतरे का सामना करना होता था, ब्ाँ उन्हें मुनाफा मी बहुक. 7 


मिलता था इश्लीलिये वे इतना सूंद दे सकते थे । इससे अधिक 


की दर नहीं बेंढ़ सकती थी। इससे अंधिक संद लेने पर े ॒ न्‍ 


कड़े एंड की व्यवस्था थी । 


कुझेंदार या धारक्षिक के भर जाने पर उसका लेड़कों कर्ज... 


के लिये उत्तरदावी साना जावा था। यदि स्व घारखिक के कोई 


5८ हि 
ट 


संदांन ने हो वो ओ भी उसको संतर्ति का उततरामिफारी दो, 7 
बदी उसको देभभी को अंदा करवा था | याद ऋल किंती कमा - - 
नत के आधार पर सिंयो गया हो वो ४ंस भमानत के आंखे - 


ह बेचकर रुपया चुका दिया हुता.या। 


यदि धनिक दस साल तक अपने ऋण की कॉडरपरकाइन 


करे, उसे. वसूल करने का प्रयत्ष न करें. तो शर्स पर उसका कोई 


इक़ नहीं रह जाता था| पर इंस निकल के. इ हर  आपकाद भी. में... 


नात्राजिग्न, अत्यंत बह, रोगी, आपसिलत्त, देश ते जटिफ्कृत यो 
देश के बाहर गये हु! घन्रिक दस साल बीत जाने पर भी ऋण 


बसूव करने के हकदार रहते ये। इसो दरद रफबषिऋफ 






कीट पल हा 
: .... .. 8: हों,दीघे- सत्र या किसी बड़े. जमुष्कान से जगत हो 4५; 
जो पहुत समय से रोगी हो 
$.. जो किसी शिह्ालय में, शिक्ता क्राए कर रहा हो ।::+ 
छ. जो नाबालिरश हो । 
४ जिसके पास अपने पालनपोषण के लिये घन न हो । 
५... यदि किसी कर्णेदार ने दो मिन्‍न-मरिल्स कलिकों- से फते 
लिया हो, तो बढ लेने के ऋम से दी..ऋछख की. चुकातां की। 
ह स्यायां्य में भी इस क्रय को. हो स्वीकार किया जाता आय ।. 29. 
ेृ लक ( ८! दासइवा हवा; ८ २ 
मैगस्थनीक्ष ने लिखा है, कि भारतवर्ष के वियये में बंहे 
: / बयाल केले श्ोग्य बाद है, कि समसस्‍्य भारतीय हैं; उनमें 
शे बुक सो दास नहीं है। लेकिडिमोनियम्स और भमारयकार्स 








; -2 से मिलते हैं। पर लैकिडिमोनि 
'” है इलॉट व रा जब हज 
मीचे दर्जे फाःपश्भिम फस्ते हैं । पर भारतीय लोग 


4: शक है दास नहीं बनादे; अपमे देशवासियों । 
+. क्या हे?! ' 


0 कक >उ० कप अअचा 3 ललक री मल तन नि 
कौश्गीज-: 








ध्य 


... "कि भीस- चश्मे होता थां। पर इसे देशों में दासप्रका 
:. 'लमाक कही, थी. औक लेखकों में ही भानिर्सिकिंटस के 


मकर कक 


चेनुसारं 
के है इासंग्रशा! का अभाव ) फेंवल उसी प्रदेश फें संबंध 
में टौंक है; जहाँ मूसिकेनस ( मुचुकर्ण ) राज्य था। यह राश्यें 
के झाकेमेज के समय सिंघ में था। व्दाँ यदि अनार्य॑ 
ओम सपा अधाव हो, वो कोई भा नहीं । अर्थशास्त्र 
अनुशीशन से इासप्रंथों के संबंध में जो बातें झञात होती ] 








:"./ कै संक्षेप में निम्नलिखित हें-- 
५ ह जप उस समंय जन्म से द्वी बहुत से दास द्वोते थे । उन्हें खंरीः 


इेंचा जो संकंधा था ! 
लौंग अपने बच्चों व अन्य सं 


: जियो को दासे:की भाँति केच सकते थे। पर आये में जह प्र 
._. नहीं थी, उन्हें अपने संब्रंशियों को बेचने पर कठोर. 4 
/. मिलवा था। .. : . . का 






मना था.। 2 ऑफ मट, 
2. दास लोग स्वामी के कार्य को ३ 







»- “७ बिना बारटें के दासों को कै. में मी डॉल जी | 

शॉ-ऐेसा करने पर रंवामी को दंड मिलेतों थात ₹ै 2.2 
““पक्, बोले खियों व लड़कियों के साथ अभा बार मई 
खो संकतां था। यदि दास किसी खी से अंनाचार करें". 








बंई दांसे नहीं रद जाती थी। रवासी का उस 

रहता था। न ३ 
आते कस की सं सन दाल “नहों होती थी । 

दी मॉनी खातों धी। | 


१७० कौमत चुकाने पर जन्म कै दास भी (लंड बर्तन 
में। रबतंत्र धोने के लिये दास लोग अलग 


भ ज्लोग भी दीमत कुक कर दास को, स्वत करों सेकप य 
2 २) ॥ध फशिकिम नियमों के कारस मारत में दासप्रथीं हम 


की दसप्रथा से बहुत मित्र था। इसी कोर. 
डड्स्टेडक ऋतु भव हुँ ४ 













हक £ “अगत्यनीज के अनुसार पांटलीपुंज तेगह | 
छोर किस प्रकार का था; इसका वल्लेख हे 








च्दः कक पुन बम बगफिलल 7 5 ि 
लक हे हा हि न्‍ “पा 
! पड ० फेज... ० का 5, न्‍ 
है के. पक, >कइक ले के ६ 
द है हे) 5 हट उण्क नह »० बह, 
डिय न्ह 2 कु (कर पक कं! 
£ मै पपन ३ कल पक ट्े हि थे पोर्टलीपुड ग् अं , के 
2 के कर हर -.. का रा केश 
मद व? $:% + आर हि छा न 
थे कफ आओ, की 


-$ डा हे 


8.77 ३० की था ३३, ४४, कौर ४४ फीट हो। इन स्वाइयों की दीवार. 
८:  धत्लर यूं इंट की बनी हुई हों । इनमें पानी भरा हो और मगर, 
:: मर आदि दिख जंतु रखे हुए दों। सबसे अंदर की खाई से . 


 है४फ्रीट दूर.भीतर को तरफ ३६ फ्रीट ऊंची और ७र्‌ फ्रीड : 
* चौड़ी आचीर (बप्न या शहरपनाह) हो। इस दीवार के ऊपर 
है) "२ डीयू से २४ हाथ तक चौड़ी दूसरी दीवार ( प्रकार ) बनाई ' 


-आाय। इस तरह शहर को चारों ओर से दुर्ग या किले को तरइ , 


' ये बनायी जाय । इस दीवार में १२ मुख्य दरवाजे हों, और अंदर : 
“..... दीने राजपेथ (३२ फ्रीट चौड़े ) परम से परिचम की ओर जाते. 


3... आल और तीन राजपथ उसर से दक्षिण की ओर जाने वाले .ः. 
०»; अकाये जायें। शहर के नवें दिस्से में, मध्यभाग से उचर की - 
:" ओर, चोरों बसों के लोगों के मकानों के बीच में राजा के लिये -. 


महत्व बनाया जायं। राजमहत्त के पूर्वोत्तर भाग में आकाये. 
पे शीह्वित के मकान, पूजा कक ४ जल का भांडार वधा 





हा अधि के के लिवांस के लिये भवनों का निर्मास दो। पूर्धदक्षिण टः 


झुगंधित ,पहार्थ 
. शिल्पी तथा शंद्रिय 





अजिनाहूय, हस्विशाला और कोष्ठागाएं रहें । पूर्व में : 
एक .बान्य, तथा रस के दुकानदार, सुरंग * 
जोंग बसाये जायें। इसी तरह शहर के . 
सिन्न-मिन्‍न भागों में सिन्‍्नःमिन्न लोगों के लिये स्थान निश्चित 
रहें। पूजाम॑दिर, श्मझानं आदि के लिये भी. प्रथकू लिश्विंत - 

मौयंकाल में गाँव का जेत्रफल प्रायः एक: कोस से ढो कोस . . 
तक होता था. और उनमे ९००-से:खेकर ४०९ अऋकरियार 
निवास करते थे। गाँवों की जनता आय: खेती: से: धकता निदोह 
करती थी | गाँवों की सीमा को नियेद करने के.लिओे माय 





मई 


: नदी, पहाई, जंगल, पेड़, गुद्दा, सेहुअंज, ,सिंफल/गाक विफल 


न 








हि 


अप आए क 











सकते मे। कप: 
कार्टीकर, सौरंयर आदि अंनेंक पेशे वालें भोग की. 
निवास करते थे । 
(£ ) मायशनिक कष्ठों का निवारक्ष . , ...2 


के निवारण के लिये अनेकवि् उपायों को आशुसरक्ष किया 


जाता था| दुर्भिस॒ की निहते के लिये नहरों तथा सिंचाई के. : 
अन्य साथी की विंभ्रोस किया जाता था। भूसि को देंगे 


सात्का ” बनाने का प्रयल होता था) 
पर सिंचाई का भलीभाँति प्रबंध होते हुए भी यदि कभी 

फ्ड़े जाय, वो उसके निवारख के लिये यह ज्यजस्था की. कि: 
कोष्ठागार में संचित अन्न को लोगों में वितरण कर दिया 
जाये । उस बरुग में कोछागार में सदा प्रभूव परिमाज में जम 
पंख रहता था। दुर्भिच के समय इस पूर्वेसंचित अक्षय 
उपयोग किया जाता चा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित ४ 
उपायों का उस्लेंल चाशक्य ने किया है - 


और उससे वें भोज्य पदार्थ खरीद कर 


डे। ठेसे कायों को 'दुर्गत कर्म' कहते को क् 
-” “२९८ ऑकलुमह >भोजन को अंगुपह कमल हिरण काद त 






विधिक आल « अमल > 


काल में दुभिश॑, अन्नि, शाह आदि सा जासाइ ३७३ ना फचाप» ३, .. हि 


१. दुर्ग फर्म-दुंमिक्ष के निवारख के खिये दिपंदुमरर मी 
4. ऋद 


: . की सहायता के लिये राज्य की ओर से 
- ऑरंभ किया जातां था। इनसे गरीब लोगों को कहे है 






न क हर 


- ६५ 






3: पेसलिकेप:- केश की. अम्रानठ पर था राज्य की शाक् 
८ हज बचा। दुभिक फे निवारण के लिये राष्ट्र की. दरक से 
शियो' आता था; जिसे 'देरानिक्षेप! कदते थे. “ 
कक खशायेता-+मिन्न राज्यों से सहायता की याचन्ा.., 
हम. हः 
है करींन--घनी लोगों:स जोर ढाल कर घन लेना ।'दुर्लिक्तः 
में-की सद्ांयता के लिये जो निधि खोली जांदी थी, देखमें - 
स्पक- दशा जदोँ सहायता करते थे, बंदोँ अपने देश के लोगों. से 
(४ऑअंबा लिया जाजड़ा क्ञ। घनी लोगों पर इस जंदे के - लिये 


खडे भी अरा जातास्या, इसीलिये उसे करन कदते थे ।. -. 
हि प्रखोग । ऐसे - अब्सरों परे सजा 


ही” 


हि 







नमाज सक-सकदा या, बंदी अ्यवेस्या शहरों के शिले:आ 2 
 दृशमूली संभद में: के दंखउपकरण सेस्मिलित थे: 
घट थः--ज्ख (2 कन भड़े-। (२) कु" म् सह 
'बहुव बढ़ा मठका । सं-मरा लकदी कि 6 
अंड़ा होजा (४) नि 







का यैल्ला । ये सभी बस्तुएँ आग । संदायंक होती है) : पा 
.. सोर्यकाल मेंप्रायः मकान लकड़ी के बने होते थे। इसलिये-भोह 


वा दि मय 


| 3 मह 4 सावेजानिक कछ्ों-का निवास्री नद्द्ग्ट हैंड कु लक 
(कक आओ 


५.२५ के लिये भी यह ह ।दस्था थीं; कि यदि मे इक अजीज शक ही 
:. को भोजन बाइुर बनप्या जाग । -.. हम 
के हि ण्से ये जाते थे; जिनसे. अंग झमने हर कीउिआा: ४५; ;ः ५ 
:” देश :कम रहे।€?) ऐसे ज्यवखाबी जिन्हें. छः 
:» क्रेता दोवा है, शदर में इक पक पप: उसने 
८." (फूछ और . चटाई के अरकान, नर्दी बनओे दिये. जे 77 दे 
कि के मौसम में दिन में दोपफ&र के सास, आगरा ह के 
.* आंगसे रक्चा के लिये मेर्गों, चौराह्दों कथा अन्य मेहर के! 
£४._ स्थानों प्र जल्न से भरे हुए दजारों बरतन रखे रहते 
: . शोमों के लिये आवश्यक था, कि आग बुकाने में 
:. ज्ोकीई इसमें प्रमाद करते थे, उन्र पर जुरमाना 
. आग लगाने बालों का पता लित्रा जाता था ऋआ) २ 
- हो कड़ा दंड मिलता था। यदि किसी से भूल में चर: ऋेड) 
- “क्रंस लग जाय, तो उसे श४ पथ जुरमाने की खेद थीं. जे 
“कर आग खगाने शृत्युदंढ दिया. जांता था । 
रक्षा के लिये अनेक आमिचारिक क्रियाओं का बस्थेनर: 
ऋतचाने कआशक्‍य ने किया है। इस मेकार के रासायभनक 
९ बनाये जाते थे, जिनके अकोग से मकान में: आस $ 
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'दिकड परोग करें। बबी के दक जे परे शरीमाव, गंगा, 
'अदीकरेक की पूजा की ज्वय !!...... . 
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बाल यागी 
पाटली पुत्र से प्रात्त पकी हुई मिद्टी का सिर 
पटना संग्रहालय? 
तीसरी से पहली श॒ती ई० पू० 


-...._ बारंवों अच्ाय 
मौयेकाह्ोन समान भोर सम्पक 


(१ ) भारतीय समाज के विविध बगे 


मैमस्थनीज़ के अनुसार भारत की संपूर्ण बस्ती सात वर्गों 
” में बंटी हुई श्री । क्बत्त यात्री का यह बखेन उस समय के संसाज 
पर बहुत अच्छा प्रकाश डालता है। अतः हम उसे यहां उद्धृत 
करते हें ् 
भारवबर्ष की सारी आबादी साव जावियों ( कणों । 
बेंटी है । पहली जाति, दाशेनिकों के समुदाय से बनी है; 
यद्यपि संख्या की दृष्टिं से अन्य जातियों फी, अपेक्ता कमर है, 
तथापि प्रतिष्ठा में उन सब से श्रेष्ठ है। दाशेनिक श्ोम सभी 
सांरब॑जनिक कंततव्यों से मुक्त हैं, इस लिये:न तो किसी के दास 
हैं और न किसी के स्वामी हैं । ग्रृहरथ..लोगों के करा ये बलि 
प्रदान करने तथा सतकों का श्राद्ध करने के लिये मियक्त किये 
जाते हैं, क्‍योंकि लोगों का विश्वेस , है कि ये देवताओं के 
. बहुत प्रिय हैं और परलोक संबंधी बातों में बहुत निपुस हैं. 

. इन क्रियाओं के बदले में वे बहुमूल्य दान पाते हैं । भारत के 
लोगों को इनसे बहुत:लाम पहुँचता है । साल के प्रारंभ में जब॑ _ 
ये लोग एकत्र होते हैं, वो अनावृष्टि, शीत,-आँधी, रोग आदि * 
'की पइले से दी सूचना दे. देते हैं। इसी तरद्द की अन्य बहुत 
आीबांतों को भी ये पहले से ही बता दैतें हैं, जिनसे 

श्राराख को चहुत लाभ पहुँचता है। इस श्रकार राजा और 
अजञा>न्दोनों भविष्य को पहले से ही. आनकरं उसका प्रय॑धे 


२० पक 


३०६... पौटलीपुत्र कौ कर्थी 


कर सकते हैं । जो वस्तु आवश्यकवा के समय काम आवेगी, 
उसका पहले से द्वी प्रबंध करने में वे कभी नहीं चूकते। जो - 


: दार्शनिक अपनी भविष्यवासी में भूल करता है, उसको निंदा 

के सिवाय अन्य कोई दंड नहीं मिलता। भविष्यवाणी अशुद्ध 

होने की दशा में फिर दार्शनिक जीवन भर मौन अवलंबन कर 

'> लेवा है। ह 

ह “दूसरी जाति में किसान खोग हैं, जो दूसरों से संख्या में 

* बहुत अधिक हैं। वे राजा को भूमिकर देते हैं। किसान लोग 


स्वयं अपनी ख्रियों और बच्चों के साथ देहात में रहते हैं, और | 


6,नगरों में जाने से बिलकुल बचते हैं | 

-वीसरी जावि के अंवर्गत अंहोर, गर्डरिय तथा सब प्रकार 

के चरवाहे हैं, जो न नगरों में बसते हैं भर न आमों में, बल्कि 
वे ढेरों में रहते हैं। शिकार तथा पशुओं को जाल आदिश्में 
फँसा कर का को हानिकर पक्षियों और जंगली पशुओं से 

: मुक्त करते हैं। वे अपने इस कार्य में बड़े उत्साह के साथ लगे 
रहते हैं । इसी लिये बे भारत को उन विपत्तियों से, जो कि यहाँ 
पर बढ़ी भात्रा में विधमान हें--जैसे सब अकार के ज॑गली 


जंतु और किसानों के बोये हुए बीजों को खा जाने वाले पच्की- 


मुक्त करते हैं । 


“चौथी जाति कारीगर लोगों की है। इनमें कु 'क्बच ह 


बनाने वाले हैं, और कुछ उन विविध उपकरखों.( ओजारों ) 


फो बनते हैं, जिनका किसान यथा अन्य व्यवसायी लोग उप- 


योग करते हैं । ह लक हि 
पाँचवीं जादि सैनिकों की है।यह भज़ीभाँवि संगठित 
वथा युद्ध के लिये सुसज्जिव रदती है । संख्या में इसका दूसरा 


स्थान है। शांति के समय ज़ह आलस्य और आमोद-प्रमोद में 


35१ 2 
5 ऑफ 
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दे फौपक 


मौरयंकालीन समाज और सभ्यता ३०७ 


मस्व रहती है। सारी सेना, योद्धा सैनिक, यद्ध के घोड़े-ह्ञथी 
संब का राजकीय खच्चे से पालन होवा है ; 

छठवीं जावि में निरीक्षक लोग हैँ | इनका काम यह है कि 
जो कुछ भारतवषधे में होता है, उसकी खोज तथा देख-भाल 
करते रहें ओर राजा को, तथा जहाँ राजा न हो वहाँ अन्य किसी , 
राजकीय शासक को, इसकी सूचना देते रहें । 

सातवीं जाति सभासदों तथा अन्य शासनकर्ताओं की 
है। ये लोग राज्यकार्य की देख-भाल करते हैं | खंख्या की दृष्टि 
से यद्द जाति सब से छोटी है, पर अपने चरित्र तथा बुद्धि के 
कारण संब से प्रतिष्ठित है । इसी जावि से राजा के मंत्रीगण्, 
राज्य के कोषाध्यज्ञ और न्‍्यायकता लिये जाते हैं। सेना के 
नायक व मुख्य शासक लोग प्रायः इसी जाति के होते हैं । 

मेगस्थनीज़ द्वारा वर्सखित भारतीय समाज के इन सात बर्गों 
को हँस क्रमशः ब्राह्मण-श्रमख, कृषक, गोपाल-श्वगखिक-वागुरिक 


मार्गयुक, काझू-शिल्पि-वैदेहक, भट, प्रतिवेदक-अक्ष्यक्ष-सत्रिक 


ओर मंत्रि-मद्दामात्र-अमात्य कह सकते हैं । ये खात कोई दृथऋू 
- - ज्ञावियोँ नहीं थीं । यवन यात्री मैमस्थनीज़ ने भारत के खमांज 
की जो देशा देखी, उस हे अनुसार उसने ये साल वर्ग यहाँ पाये । 


(२ ) विवाह तथा स्त्रियों को स्विदि 


/” _ ओौर्यकाल में बहुविचाह की प्रथा विधान थी | मैयश्थनीच 
'में लिखा है--“वे बहुत सी स्त्रियों से. विवाह करते हैं। 

द्विंत स्त्रियों के अतिरिक्त अनेक स्त्रियों को केवल आंभोंद-प्रभोद , 
“के लिये.भी घर में रखा जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार 
' कुछ को तो वे दत्ताचत' सहधंर्मिसी बनाने के लिये विवाह 
. “करके लञातें हैं, ओर कुछ को केबल आनंद के तु तथा घर को... 
लड़कों से जर देने के लिये। कौटलीय' अशा्ं से भी यदू ' 


है. हि न्‍ कै पु के न है हे 
895 पीटेलौपुत्र की कैंथी 
बात पुषथ्ट होती हैं। बहाँ लिखा है- पुरुष किवनो :ी खिन्ों 
«से का कर सकता है, ख्तथियाँ संतान उत्पन्न करने कें लिये 
डी हे 
' _. अर्थशास्त्र से धर्मा च्कूल चार प्रकार के विवाद्द लिखे हैं. 
' ब्राह्य, प्राजापत्य, आये श्य । जहा विवाह में कन्या को 
,._ आभूषण आदि से सज़ा कर दिया जाता था । प्राजापत्य विवाह 
. में वर-बधू के लिये फर॒स्पर मिल कर: धर्मंचयों का पालन ही 
पयोप्त सममा ज्ञाता था| आर्ष विवाह में कन्पापंच् की ओर. 
से गाँओं को एक जोड़ी.वरपक्ष को दीं जादी थी। दैव विवाह 
में यज्ञवेदी. के सम्मुख ऋत्बिज की स्वीकृति ही पर्याप्त मानी 
जाती थी । 
इन के अतिरिक्त /चार प्रकार के विंवांह और हैं।ते थें। 
आसुर बिवांह में . दहेंज़ देंकर लड़की का किया लाता 
था | कन्या और, वर के परंस्पंर भुक्ते प्रेम है विवाद दो 
आय; उसे गान्धर्व केहते थे। जिस बिवांड में कन्या को ज़कदंसती 
छोनें कर ले आमा जाय, उसे राक्षस कंहते थे। सोई हुईं या 
, अन्य भ्रकार से बेसुघं कन्या को जव॑दंस्ती उठा ले जाकर जो 
विवाद कर लिया जाय, बद पेंशांच कहलाता था | विवाह की ये 
कप न के कक प्रचलित कु 
ह युग में. दद्टेज़ श्रया. की. सता विशेषरुप से. उड़केलनीय 
है। यद्यपि दद्देज ( शुक्ल ) लेकर किये गये ब्रिवाहः को आसुर 
नाम दिया गया है, पर दस खमय में, यह अच्छी. बरह प्रच- 


पिव था । इसीलिये ऋणक्य को द्देज़ के संबंध में बहुत से 
तिय्रभ बनाने की आवश्यकता हुईं थी। शुल्क ( दद्ेज ):पर 
वर के माता-पिता का अधिकार हाँता था | दोनों के अभाव में 


हु वधू दद्देज की अधिकारिणी हो सकती थी । पति के' मरने 
पर खतरा को दुद्देज का बचा हुआ भाग मिल- जाता था। 
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- बिवाइ वा लियों कौ स्पिति...,.. ३९६ 


-. पुद्ष और सी, दोनों को इस युग में पुंर्दिवाद का अधि: 
कार था। पुरुषों के पुनर्वियाद के संबंध में ये नियम दिये गये 
हैं...-यदि किसी ख्री के आठ साल तक बच्चा ने हो, याजिस 
के कोई पुरुढ संता न हो, या जो बंध्या दो, उसको प्रति पुन- 
जद से पूत्रे झाठ वर्ष वक प्रतीक्षा करे। यदि क्षी के शव - 
बश्चा, पेदा हो, तो दस साल तक प्रतीक्षा करे । केबल लड़कियाँ 
ही उत्पन्न हों, तो बारद बर्ष तक अदीक्षा करे । इसके कार पुश्र 
कीः इच्छा होने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है।' सी . 
के मर जाने पर तो पुनर्थिवाह हो ही सकता था । 
एरुषों की तरद ख्षियों को भी पुनर्थिवाद का अधिकार था। 
प्रति के मरने पर यदि ख्री दूसरा. बिकाद करना अऑहहे, 
को उसे अपने श्वसुर तथा पत्रिपक्ष के अंत्य संबंधियों 
द्वारा प्राप्त धन वापस देना होता था | परंतु यदि पुनः 
विवाद श्यूठुर की अनुमति से दो, तो स्री. इस फन को अपने 
पास रख. सकदी थी । पति की म्त्यु के अतिरिक्त भी:कुछ अब-' - 
स्प्राओं में स्लीको पुनर्विवादह का अधिकार था। “यदि किसी , 
स्ी के कोई सन्‍्तानन हो और उसका पति बिदेश गया हुआ 
हू, तो वह एक साल तक प्रतीसा करे। यदि उसके »ई संतान 
जे हो, ल्‍ो अधिक समय तक श्ंतीता कटे । यंदि पति स्त्री के लिये 
, . अरख-पोषण का प्रबंध फर गया हो, तो दु्ंने समय तक ' 
इदोछ्शा. को जाय! यदि पति विद्याध्ययंन के लिये व्रिदेशरया .. . 
हो, सो संवनरदित सी दक्ष क्य ओर संतान लेदित को बारह 
शक तकप्रदोद्धा करे, यह नियम था। 7... . ८ 
..._ जीतता में मियोग की श्रया भी प्रय किक थी। यदि फोई 
राखुकक विदेश गया हुआ दो, तो उसकी कौ को पुनर्विददट..*, 
के अधिकार नहीं था.। पर बह किसी ओर पुरुर से क्या उत्् 
कर सकती थी। काशस्य ने:सिखा दे कि. शूस प्रक:र अपने 


: ३१० .".  पाटलौपुत्र की कथा 


. भंश की रक्षा के लिये संतान.. उत्पन्न कर लेना बदनामी का - 


कारण नहीं होना चाहिये। 

मौयकाल- में तलाक की अथा भी. विद्यमांन थी। कौटलीय 
अर्थशास्त्र में दल्ाक के लिये मोक्ष” शब्द. का प्रश्ोग किया गया 
'है। स्ली और पुरुष, दोनों को ही तलाक का अधिकार था ।.इस 
लिंषय में अर्थश,सत्र के निम्नलिखित नियम ध्यान ढेने योग्य हैं.-- 
» यदि कोई पति बुरे आचार. का.है, परदेश गया हुआ है; 
राक्ष्य का डेषी है या यदि कोई प्रति खूनी है, पतित है या नपूं 
खक है, तो स्ली उसका त्याग कर सकती है 

पति से घुृख्ा करती. हुई स्ली,, उस,( पति ) की इच्छा के 
बिना तलाक नहीं दे सकती । इसी तरद्द खी से घृर्षा करता हुआ 
बति, एस (स्त्री ) की इच्छा के बिना तल्लाक नहीं दे सकता। 
फर पारस्परिक घृसा' से तलाक दो सकता है । ह 

भदि स्त्री से तंग आकर पुरुष उनकी वलाक देना चाहे,,वो 


को घत्र सखी की ओर से उसे -मिला है, वह उसे लौटा .दिय 
जाग । परंतु यदि ख्री पति से तंग आकर तलाक. ऐना चांहे तो' 


अंस्का धन उसे न लौटाया जाय )? 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये, कि पहले प्रकार के चोर 
धर्मोलुकूल” बिवांहों में वलाक नहीं हो सकवा था 4 तल्लार्क केवल 
फिछके चार विवाहों में ही विदध्धित था। 


मैगस्थनीज़ तथा कौटल्य--दोनों के अंथों के अलनुशीलन से 


ज्ञास द्वोवा हे, कि मौयकाल ने ख्तियों की स्थिति बहुत ऊँची नहीं: 


थी । मेगस्थनीज़ ने स्त्रियों के खरीदने त्र बेचने की बात लिखी. ४ 


'है, उसके अनुसार एक जोड़ा:बेल द्ेकर पुद्धत्र श्लियों को ख़रीद 


लेते थे । इसी तरह राजा लीग अपने साय रखने के लिखे बहुत... 
सी ख्तरियों को उनके मावा पिवा से खरीद लेते थे। वर्तमान अक 


: में स्वियों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। उन्हें प्रायः पतिं की 
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सकल, 


धार्मिक विश्वास 56 ३११- 


है और घर के भीतर ही रहना होता था। हस विषय में अर्थ- 
शास्त्र के निम्नलिखित नियम ध्यान देने योग्य हैं--खतरे को 
छोड़ कर यदि किसी अन्य कारण से कोई स्री अपने पति के घर 
से बाहर जाय, वो उस पर छः पण् जुरमाना किया जाय। यदि 
यह पतिं की आज्ञा के विरुद्ध घर से बाहर जाय, तो बारह पण 
जुरमाना किया जाय॑, यदि स्री पड़ोसी के घर से परे चली जाय, , 
वो उस पर छः पस॒ जुरमाना किया जाय | मौयकाल में स्रियाँ 
प्रायः परदे में रहती थीं। अर्थशासत्र में ख्रियों को न निकलने 
वाली” कह्दा गया है। ० हा 
- (३ ) घार्मिक विश्वास 
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यश्ञों में पशुहिंसा, बलिदान तथा 
' श्रादः प्रचलित थे। मैगस्थनीज़ ने लिखा है--यज्ञ व आद्ध में 
कोई मुकुट धारण नहीं करता । वे बलि के पशु को छुरी घंसा 
- कर नहीं मारते, अपितु गला घोंट कर मारते हैं, जिससे देवता 
की भेंट खंडित वस्तु न करके पूरी वस्तु की जाये। अदा | 
“शक प्रयोजन जिस के लिये राजा अपना महत्न छोड़ता है, , 
बलि प्रदान करना है ।.पर गृहस्थ लोगों ढ्वारा ये दाशंनिक बलि, ' 
प्रदान करने तथा झृवकों का श्राद्ध करने के लिये.नियत किये 
जाते हैं. हे) १३ 3 
.._ मगस्थनीज के उदाहरणों से स्पष्ट है, कि चंद्रगुप्त मोये के 
समय. में पशुबल्लि की प्रथा भलीभाँति अचक्षित थी। बौड़ध और 
: जैन धर्मों का इस समय काफी प्रचार हो रा थीं, पर अभी यहां 


. मैं रशधंबलि देने की अना नष्ट नदी हुई वी । आये भलकर अरोक 


है पंशुहिस्त, और क्माजों' में पशुओं के ह्दकृद्धों को बंद करने... 
का प्रयंत्र किया गया ।  कौटलीय अयेशास्र में यह के दिकिक 


"ई 


११ ... पाहलौपुन्न की कपा 


आतुष्ठानां वा ऋसश्विक आदि यज्ञ कवोओं का अनेक स्थानोि 
पर उकलेख आया है. 
अथंशासत्र के अमुशीलन से ज्ञाव होता दे,.कि मौयेकाल् में 
अनेकबिध संप्रदाय विद्यमान थे। वहाँ क्षिखा- है--नगर के 
. मध्य में आपराजिद, अप्रविहत, जयन्त, बैजयत्व, इनके कोष्ठ 
ओर शिव, वैश्रवण, अश्वि ओर श्रीमद्रा के घर बनाये जायें । 
इन-कोष्ठों और गृहों में यथास्थान देववाओं वास्तुदेवता+- स्था- 
वर रूप में बतंसान देवता, की स्थापना की जाय | भिन्न-भिन्न 
दिश/ओों में यथास्थान दिग्देववाओं ( दिशा के. देववाओं ) क्री 
स्थापना की ज्ञाय ।! ' 
स्पष्ट हे, कि मौर्यकांल में मिश्र-भिन्न देवताओं की पूजा 
प्रचलित थी, और उसके लिये अलग-अलस मंदिर बल़े होते थे । 
देवताओं की मूर्ति बनाने का शिल्‍्षप उस्र समय. उन्नति पर था, 
यह काये करने वाले 'देववाकारु? कहलाते थे। नगर के द्वारों के. 
नम अश्या, इन्द्र, यस आद के नाम्म से रखे. जाते थे। वीथयात्रा 
का भी उस समय रिबाज़ था | तीर्थों में यात्रा पर. एकन्रित लोगों 
से तीथंकर” लिया जाता था | बिविध संप्रदायों के लिये 'पाषंडः 
शब्द व्यवद्वार में आता था । अशोक के शिलालिखों सें संग्रदाग्रों 


को पाषंड कहा गया है। खंभबतः, विविध धर्सों के. अनुयागी 


भिकछुओं के मठों या आखाड़ों के लिये यह शंब्द प्रयुक्त होता था । 
चाणक्य की इनसे ज़रा भी सहानुभूति नहीं थी । उस ऊ विचार 
खांसारिक उत्कर्ष, समृद्धि और ग्ृदरथ की डच्क्ता के पत्तपारी 


थ्रे। संसार से विरक्त होकर “पाप॑ंदों! में. शाप्रिज्ञ . होता उसके 


आदशों के अ्रतिकूल था। इसीलिये- उसने व्यवस्था की 
डक 


कि प.षंडों को शहर से बाहर श्मशान- के परे चल. 


बस्ती के पास जगह दी जाय । शहरों से बहस रहे हुए, सबसे 
था सुबर्ख॑मुद्रा न रखकरं, ये खुले बस 


थे । पर अह 


धार्मि5 विश्वास ३१३ 
इवान रखा जाता भा, कि एक पाषंड से दूछर,पापंड- को बश्य 
[।॒ 

वेबताओं और पघर्ममंदिरों को सम्मान की हृथ्दि से डेका 
. ज़ावा था। उनके अ्रति किसी तरह का कुबाक्य बोलने पढ़ कढ़े 
दंड की दयवस्था भी । लोग तंत्र-मंत्र पर विश्वास रखते थे। 
मंत्र की साइना से अभिलबित फल कीस्षिद्धि होठों है, यद बात 
सर्वश्ताधारण में मान्य थी। उस युग में झनेक लोग घम के किशिध 
डोंग बनाकर जलवा को ठगा-भ्री करते थे। इसीलिये अणायें 
आाशक्य ले अपनी कुटिल नीति का अनुसस्ण करते हुए शत्रुओं . 
पर काबू करने के उपायों का वर्णन करते हुए. लिखा है कि सुंढ 


:. या जटिल के देश में गुप्तचर बहुद से चेल्ों को साथ लेकर नगर 


के समीष आकर बेठ जायें | पूछने पर बतायें कि हमे पकुेत की 
रहंने वाले हैं और हमारी आयु ४०० वर्ष की हें ।शिष्य 
हू फल आदि लेने के लिये झद्दर में जाकर अमात्यों और 
सजकुल-के लोझ़ों को मद्दात्म/ जी के दर्शनों के लियग्रे प्रेरित करे। 
जब राजा दर्शनों के व्िये आये तो उसे पुरानें राजा और देश 
के संबंध में इधर-उधर को बातें बतक्कए और कहे कि 'सो-सौ 
साल बाद आग में प्रवेश कर मैं फिर बात्रक बन जाता हूँ। 
. मैं-आपके सम्मुख 'चौथी 'नार आय में. प्रवेस कूँगा। आप 
अंब्रश्य दी देखने आइये, जो इच्छादो, दीन बर माँग लो-।' 
भकार स्क विश्वास जमाकर गुप्तचर अपने कार्य की सिंद्धिं .. 


'. आई नहीं सममाना चाहिये, के बांद भारत 
में अन्‍य घर्मो' का हट आक ही भंचांर दो 
गया था.। भालीन यक्षप्रवान वैदिक घसे, बिंबिन देवी 

की पूजा, आनेक प्रापंड आदि उस .यग- में दिखमान नें। अशोक - 
के समय में बौद्ध बसे का प्रंचार आरत में बढ़त बढ़ गंया, परे 


कि 


श्श्छ् .- पाटलीपुत्र की केथा 
. अन्य संप्रदाय भी कायम थे । भक्तिप्रधान वैष्णव या भागवव 
: भर्मे का अंकुर भी इस युग में भलीभाँवि पल्‍लबिव दो रहो था । 
' आगे चले कर यह भारत का प्रमुख धर्म हो गया। मैगस्थनीज़ 
मे लिखा है कि शूरसेन देश में कृष्ण की पूजा बिशेष रूप से 
प्रचलिव थी । राजपूताना में चित्तोौड़ के समीप प्राचीन माथ्य 
: मिका नगरी के भग्नावशेषों के समीपः धोसंडी नामक गाँव में 
मौयकाल का एक शिलालेख मिला है, जिसमें संकर्षण और वासु- 
ढेवे की पूजा के लिये दान देने की बांव उत्कोर्ण है। इससे सूचिव 
होता है, कि भागवत धर्म का मौयंकाल में प्रचार 'शूरसेन देश 
से बाहर भी राजपूताना तक उस समय में हों चुका का । 
(४७) भारतीयों का भोजन और प्रान 

मेगस्थनीज़ ने लिखा है--“जब भारतीय लोग भोजन के 

लिये बैठते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के सामने मेज रहती है, जो कि 


विपाई की शकल की होदी है। इनके ऊपर एक खोने का प्याला - 


रेखा जातां है, जिसमें सब से पहले चावल परोसे जाते हैं । वें 
इस तरह उबले हुए होते हैं, जेसे जी हो । इसके बाद अन्य 
बहुत से पकांन्न परोसे जाते हे जो भारतीय सामग्रियों फे अनु- 


सांर तैयार किये जाते हैं ।” एक अन्य स्थान पर इस यबन 
यात्री ने लिखा है--'वे सदैव अकेले में मोजन करते हैं। ब्रे कोई. - 


ऐसा नियत समय नहीं रखते; जब कि इकट्टं मिल कर भोजन 


किया जांय । जिस -समय जिंसकी इच्छा द्वोती हैं, वह तंगी ः 


भोजन कर लेता. है । 
सोने के प्याले में तो राजकुल के व॑ उच्च रॉजकर्मचारी ही 


भोजन करते होंगे, जिससे मिलने का सीरियन सम्रोद्र के रोज- 


दूत को आयः अवसर मिलता रहता होगा, पर मैगस्थनीज के 


इस विवरण से भोजन के संबंध में भारतीयों की परिपाटी को 


अवश्य परिचय मिल जाता दे ! 


न 


जल ०५ ६ ८ हु 


आस कस 


मत चमक 
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भारतीयों का भोजन और पान ३१४ 


»... मौर्यकाल के भारतीय स्वादु भोजन बनाने के “लिये प्रयत्न*- 
शील रहते थे। राजा की जो मद्दानस ( रसोई ) होती थी, 
उसके विषय में चासक्य ने लिखा है कि तरह-तरह के सुस्वादु 
ओजन तैयार कराये जायेँ। भिन्न-भिन्न वस्तुओं को पकाने के 
- लिये अलग-अलग पाचक होते थे। साधारण बाज़ार में भी 
झअनेकतिध भोज्य पदाथों के अलग-अलग विक्रेता होते थे । 
ह -भोजन का उस समय बहुव रिवाज़ .था। उस युग में बहुद 
से पशु, पक्णी, मछली आदि जंतुओं को भोजन के लिये 
' व बेचा जाता था । मांस को सुखा कर रखा जाता था| विविध 
'ओज्य पदाथों को बनाने वालों में से कुछ के नाम निम्न- 
लिखित हैं 
॒ १. पकाञ् प्रण्या--पकामञ बेचने वाले | 
- २, मांस पण्या+--मांस बेचने वाले । 
पक्त मांसिका:--मांख पका कर बेचने वाले। .* 
ह ओदनिका:--चावल, दाल पका कर जेचने वाले | 
' . : ४. शौण्डिकाः--शराब बेचने वाले । : 
दा ६. आपूरयिका:-रोटी बना कर बेचने वाले । 
का अशोक के प्रयत्नों से आ्राचीन भारत में मांस का उपयोग 
. कुछ कम अवश्य हुआ, पर ,बौद्धधर्म को स्वीकार करने के बाद 
. भरी ,अशोक के सहानस में मांस बनना ओर उसके लिये पशु- 


, हत्या जारो रही थी । यही दशा बौद्धधर्म के अन्य अलुयायियों 


की भी थी । 

-.. शराब का प्रचार भी मोर्ययुग में बहुत था। शराब के बेचने 

. बश्नाजीने के लिये बंडी-बड़ी. दूकानें. होती थीं, जिनमें अलग- 
अकंट़मरे बंठे होते थे। प्रत्येक कंमरे में सोने के लिये अलग 
ऋलम बिस्तरे बिछे. होते थे | साथ ही, बेठने के लिये अन्रेक-: 

'विध आसन, सुगंधि, फूल, साला; जल तंका - आराम की अन्य 


११६... पाठकीपुच् की कया 
अस्युद सुसजित रहती शी । इन सुम्दर सुसज्विव ऋमरों में 


विदेशी -सथा भारतीय लोग शराब का आनंद उठाते थे +शराव- ' 


गूहोँ मे दूकानद।र ज्ञोग केवल शराब ही :नहीं देते श्रे; अपितु 
ऊपने फहकों के भोग के लिये सुन्दर रूप काली द्वासियों'ज़ 
- कैरयांये भी पेरा करते थे। . ् 
“ : , शराब केक्ल शराबखानों में ही प्री जा सकती थी । बादद 


हे जाकर; उसे! पीने की अमुमति नहीं, मिलती थी:। केव्रल के ही - 


हरा. अपने घरों में शराब ले जा.सकते थे, जो भलीभाँ वि सब्र 
के आने-बूफ़े हों, ओर जिलके चरिन्न की, पवित्रता खलीमरंति 
ज्ञाव हो ।:झाचाये चाणक्य अत्ुभव क्रते थे: कि शर्म श्र 
हानिकारक वस्तु है। उनकी सम्मति में शराब के सेकनः के यह 
भय रूदा बना हहता था, कि काम-सें रंगे हुआ-श्रसी लोग प्रमाद' 
में न फंस जायें, आये लोग मर्यादा का.भंग्र व करने लगें और 
तीक्ष्स प्रकृति के .लोग अज्यवस्था न मचा दें। इसीलिये यह 
निम्ंस किश्रा गया था. कि लोगों के चरिश्र तथा आचार को देख 
कर ६ कुटुम्ब, ३ कुटुम्त, १ कुटम्ब, २ प्रंसथ तथा १ भ्रस्थ से 
अधिक शवाब किसी को न दी जाय । संभवंतः, इसी नियम 
का यद्द परिणाम था, कि शराब का सेवन भारत, में - बहुत 
मर्यावित था, और मैगस्थनीज़ यह लिख सका था, कि आरतोय 


लोग-मदिरा नंदीं पीते । उसके अनुसार मदिरा का सेवम केचले .. . 


चञ्डों में दी होता था । [ 

की 0 38 2 कप 
अभ्वेशास्त्र के अनुशीलन. से. श्ञात होता है, . कि मोर्यकाल में 
बहुत से ऐसे, लोग: भी. ये, ज़ितका पेशा.ह्ोगों काःझामोक्ृः 
असोद करना तथा तमाशे दिखाना दोता था । ये-लोग एक स्थान 


से दूसरे स्थान पर वकशे दिखाते हुए घूमते रहते थे। अर. हि. 


बह 
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आर प्रमोद “ ३ ( 


' शास्त्र में ऐसे नट, नेक, गायक, वादऊकू, वाग्जीवन (तरह 
तरह की बोलियोँ बोलकर आजीविका कमाने वाले ), कुशीलये 
प्रवक (रस्सी पर नाचने वाले), सौमिक (मंदारी) और चारखों 
का उल्लेख किया गया है। ये सब शहर या गाँब के आाहृर 
तमाशे दिखाया करते थ + प्रेंत्ञा ( तमाशा ) के लिये इन्हें लाई 
संस लेना पड़ता था,और इसके लिये राज्य को पाँच पथ 
दिये जाते थे। अनेक बार तमाशे का प्रबंध ग्राम की तरफ़ से 
होता था-। इस. दशा में ग्राम के सब निवासी उसमें अपनी तरफ़ 
से हिस्सा डालते थे । जो हिस्सा न ढाले, उसे प्रज्ञा में शामिल 
होने का अधिकार नहीं द्ोवा था । आचाये चाणक्य की संम्म ते 
में नट, नर्तक श्रादि संमाशाई लोग गाँव के का्ये में विन्न डालने . 
पाले-होसे हैं, अतः उन्हें बहाँ खुली छूट नहीं देनी अद्िये। . 
प्रेक्ञायं उदनी ही होनीश्चादिये! जिनसे कि ग्राम के लोगों की 
अपने कार्य में हानि न पहुँचे । 
!।. स्िकार खेलने का उस समय बढ्बुत रिवाज था। मेगरथ- 
नीज़ ने लिखा हे--जब राजा शिकार के लिये सजप्रसाद:से 
निकलसला है, के स्त्रियों की भीड़ उसे घेरे रहती है। उनके घेरे 
. के व्यह्र बरछे चात्ते रहते हें। मार्ग का जिन्ह रस्सों खे डाला 
जाता है। इन रस्सों के भीतर जाना स्री या. पुरुष-क्त्र के छिंये 
सत्य को निर्मत्रश् देंना है। ढोल और मॉ्म लेकर आदमी इस - 
बल के आग्रे-आगे चलते हैं। राजा घेरों के भीतर खेशिक्ांर ' 
खेलवा दे, ओर चबूतरे से तीर चलाता है। उसके बगल में <ो 
. भरा तीच इसियारबंद ख्ियाँ खड़ी होती हें; यदि कद खुले 

ग्रैकान:सें शिकार करता दे, तो कद हाथी की पीढ़ से सीर चक्राता 
. द्वैकलिमों: में कुछ वो रथ के भीचर रहती हैं, कुछ चोड़ों पर 

ओर कुछ हाथियों पर । वे हर प्रक्र के फरकें, से रे 
हैं, मानों थे किसी चढ़ाई पर जा रही हो [* केवल आमोद 


कब पाटलीपुत्र कौ कथा 
के लिये .मौर्ये सम्नाद्‌ जो शिकारयात्रा करते थे, यह उसी का 


वर्णन है। उस युग में शिकार के लिये प्रथक्‌ रूप से वन सुर- 


क्ित रखे जाते ये । राजा के विद्दार के लिये ऐसे जंगल भी 


अ थे, जिनके चारों ओर खाई खुदी रहती थी, और जिनमें 


प्रवेश के लिये केबल एक दी द्वार होता था। इनमें शिकार के 
लिये पशु पाले जाते थे, राजा इनमें स्वच्छुदरूप से शिकार खेल 


कर । 


“सकल था। 


” विविध समांजों! में पशुओं की लड़ाई और मल्लयुद्ध 


* देखने का भी जनता को बड़ा शौक था। अशोक को ये समाज 
पसंद नहीं थे, उन्हें उसने बंद कर दिया था। . 
: (६) रीति-रिवाज ओर स्वभाव 
' : भौर्यकालीन भारतीयों के रीविरिवाज़ों के संबंध में यूनानी 
लेखकों के कुछ विवरख उद्धृत करने योग्य हैं। हम उन्हें यहाँ 
उल्लिंखत करना उपयोगी सममते ह-- 
“भारतीय लोग किक्रायत के साथ रहते हैं, बिंशेषतः उसे 


समय जबी की वे केम्प में हों।' वे अनियन्त्रित भीड़ को नापसंद हे हु 


करते हैं । इसीलिये वे हमेशा व्यवस्था बनाये रखते हैं ।? 


आरवीय लोग अपने चाल-चलन में सीधे ओर मितव्यमी 


द्वोने के कारण बढ़े सुख से रहते है ।! जि 

* “उनके कानून ओर ग्यवष्टार की सरलता इससे अच्छी तरह 
प्रमाखित होतो हे, |क वे न्यायालय में बहुत कम-जाते हैं । उनमें 
गिरवी ओर धरोहर के अभियोग नहीं होते और न वे मुहर 


वा गकाह की ज़रूरत रखते हैं । वे एक दूसरे के पास धरोहर 


रखकर आपस में विश्वास करते हैं। अपने घर व संपत्ति को 
थे प्रायः अरक्षिव अवस्था में दी छोड़ देते हैं। ये बातें सूचित 
करती हैं, कि उनके भाव उदार वा उत्हृष्ट हैं ह 


के 


हैः 
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“उप्तमें व्यायाम, करने की सर्वेश्रिय रीति संघर्षेण है। यह 
कई प्रकार से किया जाता है पर संघर्षण प्रायः चिकने आब 
नूस के बेलनों का त्वचा पर फेर कर द्वोता है |? 

“उनके समाधिस्थल सादे होते हैं, मवक के ऊपर उठाई हुई 
बंदी नीची होती है । 

अपने चाल की साधारण -सादगी के प्रतिकूल वे बारीकी 
ओर नफ़ासत के प्रेमी होते हैं । उनके वल्लों पर सोने का काम 
किया रहता है । वे ( वस्त्र ) मूल्यंवान्‌ रज्लों से विभूषित रहते 
हैं, बे लाग अत्यंव सुंदर मलमल के बने हुए फूलदार कपढ़े 
पहनते हैं। सेबक लोग उनके कक छावा लगाये चलते हैं 
वे सोंदय का बंड्ा ध्यान रखते हैं, और अपने स्वरूप को सँबा- 
रने में कोई उपाय उठा नहीं रखते । 

सचाई ओर सदाचार, दोनों की वे समान रूप से प्रतिष्ठा 
करुते हैं। इससे.बुद्धों को बे वव तक विशेष स्वत्व नहीं देते, 
जब तक वे अधिक उत्कृष्ट सदाचारी न द्वों । 

भारतवासी मृतक' के लिये कोई स्मारक नहीं उठाते, वरन्‌ 
उस सत्यशीलता का, जिसे मनुष्यों ने अपने जीबन में दिख 
ल्ञाया है वथा उन गीवों को, जिनमें उनको अशंसा बर्णित रहती 
है, मरने के बाद उनके स्मारक को बनाये रखने के लिये पयो्त 
समझते है ।! ' 

'घोरी बहुत कम होती हे, मैगस्थनीज़ कहता है कि उन 
लोगों ने, जो चंद्रगुप्त क ढेर में थे, जिसके भ्रीवर चांर लाख 
मनुष्य पड़े थे, देखा कि चोरी जिसकी इत्तला किसी एक दिन 
हाती थी, वह २०० ,द्राचमी के मूल्य से अधिक की. नहीं दोवी 
ही, और यह ऐसे लोगों के बीच जिनके पास. कछिपियद्ध कानून 
नहीं, बरंत जो लिखने से अनभिन्ष हैं, ओर जिन्हें जीवन के 
समस्त कार्यों में सट्रति ही पर भरोसा करना पढ़ता दे । 


हो जय आर 

भारतकांसियों में बिदेशियों तक के लिये कमेचारी नियुक्त 
होते हैं, जिनका काम यह देखना होता है कि किसी विदेशी को 
हानि न पहुँचने पावे | यदि उन ( विदेशियों ) में से कोई रोग- 
प्रर्त, हो जाता है, तो वे उसकी चिकित्सा,के निमेत्त वैद्य भेजते 
हैं तथा और श्रकार से भी उसकी. रज्षा करतें हैं । यदि बह विदेशी 
- मर जाता है, वो उप्ते दफना देते हैं और जो संपत्ति बह पीछे 
छोड़ता है, उसे उस संबंधियों को दें देते हैं। न्यायाधीश लोग 
भी उन मामलों का, जो विदेशियों से संबंध रंखते हैं, बड़े ध्यान 
सें फ्रैसला करते हैं और उन लोगीं के साथ बड़ी कड़ाई का 
बरताव करते है, जो उनके सांथ बुरा व्यवहार कंरते हैं 

भूमि जॉतने वाले, चाहे उनके पंढ़ोंस मे युद्ध हो राह 
तो भी किसी प्रकार के भय की आंशंका सें विचसित 
, ढोनों के लड़ेने वाले युद्ध के संमय एक दूसरें का संहार करते 

हैं, परंतु जो लोग खिती में लंगे हुए रहते हैं, उन्हें पूर्णतया निर्विन्ष॒. 

अपना कार्य करने देते हैं ) इस के अतिरिक्त, न वों थे शत्र के 
देश का अग्नि से सत्यानाश करते हैं, ओर न उनके पेड़ . 
काटते हैं 
-. अर्थ लोग दर्शन के ह्लांन को स्त्रियों को नहीं बताते। - 
उन्हें भय रहंता है कहीं वे दुश्वरित्र न हों जायें। निधेव किये 
गये रहस्यों में से किसी को खोल न दें, अथवा यदि वें कहीं ' 
उत्तम दाशेनिक हो जायें, तो उन्हें छोड़ न॑ दें 


मौययंकाल में शिक्षा का कार्य आचार्थ; पुरोहित, ओजिय आदि - 
करते थे । उन्हें राज्य की ओर से सहायता दी जाती थी, उन्हें 
इतनी भूमि दे दी जाती थी, कि थे उसंकी'आमदनी से, निश्चित 
होकर अध्यापनकायो सें व्याप्त रहें। इस वरह की भूमि को * 





चामर-आरहिणी 
पथना संग्रहालय 
तीसरी शती ई० पू० 


तर 





शिक्षणालय ,३९१ 
अद्मदेय” कहते थे । इससे कोई कर आदि नहीं लिया जाता था। 
स्वतंत्र रूप से अभ्यापन करनें वाले इन आह्य्ों के अतिरिक्त 
इस युग मेँ अनेक ऐसे शिक्षाकेंद्र भी थे, जिनमें बहुत से आचाय._ 
शिक्षण का कार्य करते थे | मौयंकाल का ऐसा सबसे प्रसिद्ध केंद्र. 
वक्षशिला था, जहाँ आचाये चाणक्य नीविशाल्ष का अध्यापन 
करते थे । 

. बवन्तशिला में शिक्षा का क्‍या ढंग था, इस विषय में एक 
जातक कथा को यहाँ उद्धत करना बहुत उपयोगी है। “एक बार 
की बात है, कि बनारस के राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, 
जिश्वका नाम कुमार बअंद्दत्त रखा गया। पुराने समय में राजा 
लोगों में यह प्रथा थी, कि चाहे उनके अपने शहर में कोई 
प्रसिद्ध अध्यापक विद्यमान हो, तो भी अपने कुमारों को दूर 
देशों में शिक्षा पूझे करने के लिये भेजना उपयोगी सममते 
थे । इससे वे यह लाभ सममते थे, कि कुमार अभिम्नाम और 
दर्पष को बश में करना सीखेंगे, गरमी ओर सरदी का सहन 
करेंगे, साथ ही दुनिया के रीति-रिवाज़ों से भी जानकारी आप्त 
कर सकंगे। राजा ब्रह्मदत्त ने भी यही किया। उसने अपने 
कुमार को बुला कर, जिसकी आयु अब सोलह वर्ष की हो चुकी . , 
थो, उसे पकंवलिक जूते, पत्तों का छावा और एफ हज़ारं काषों-._ 
पण देकर कहा--दात ! तक्कशिला जाओ, और विदधाका 
अभ्यास करो /! कुमार ने उत्तर दिया--बहुंत अच्छा. भाव. - 
पिता से दिदा लेकर वद समय पर वज्षशित्षा पहुँच गया.। वहाँ . 
._ 'जाकर उसने आचाये का घर पूछा । आचासे विद्यर्वियों के हा 
.. अपना व्याख्यान समाप्त कर चुके थे और अपने घर के हार - 
अपर घूम- रहे थे । आचाय॑ को देखते दी कुमार ने अपने जूते .. 
सतार दिये, छाता बंद कर दिया: ओर अस्प्रानपूर्वक वंदना 
करके खड़ा हो गया। आचाय ने देखा कि बद थका हुआ दे, . 
२१ 
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अतः उसके भोजन का प्रबंध कर उसे आराम करने का आदेश 
दिया | मोजन करके कुमार ने कुत्र देर विश्राम किया और फिर _ 


आध्ाार्य के सम्मुख सम्मानपूर्वक प्रथाम करके खड़ा दो गया। 


आचार्य ने पछा--तात ! तुम कहाँ से आए हो १! वाराखसी से । , 

_ हुम किसके पुत्र हो ? 'में बाराखसी के राजा का पुत्र हूँ ।” ठुम 
यहाँ किस लिये आये हो ?? “विद्याध्ययम के लिये! बहुत ठीक। . 
क्या तुम आचारये.के लिये उपयुक्त 'फीस लाये-हो, या शिक्षा के. -' 


बदले सेवा की इच्छा रखते हो ९! 'में आचार्य के लिये उपयुक्त 
' फ़्रींस लाया हूँ यह कह कर उसने एक हजार का्षोपणों 
' की चैली आचाये के चरण्थों में रख दी।. दो वरह.के अंते 
वासी आंचाय से शिक्षा महण करते थे ' पहले 'धम्मम्तेवासिक' 
जो दिन में आचाये का काम करते थे, और राव को शिक्षा प्राप्त 
करते थे । दूसरे “आचारिय भागदायक' जो- आचार्य के घर में' 


' ब्येष्ठ पुत्र की. तरह रहते थे और सारा समय विद्याध्ययन में * 


व्यठीत करते थे | क्योंकि कुमार अद्मदत्त आवश्यक फ्रीस 
... खाथ लाया था,' और वह आचाय के घर पर द्वी रहता था, 


अतः उसे नियमपूर्यक शिक्षा दी गई। इस अकांर अह्यदत्त ने . 


शिक्षा सभाप्ते की ।” 


वच्षशिला में अनेक संसारप्रसिद्ध आचार्य शिक्षादान का... 


कार्य करते थे। एक आधचाये के पास प्रायः ५०४ विद्यार्थी पढ़ते 
थे। संभववः, यह कल्पना अनुचित नहीं हैं; “कि तेसेशिला में 


अनेक कालिज थे, जिनमें से प्रेत्थेक में ५०० कें लगभग , 


१ 


' विद्यार्थी शिक्षा अहंण करते थे | इन कॉलिजों के भ्रधान को 
आचाय कहते थे, जो प्रायः संसार प्रसिद्ध” व्यक्ति होता था । 


एक जातक के अनुसार एक आचांये के पास एक सौं एक 
राजकुमार शिक्षा ग्राप्त कर रहे थें। अनेक रांजकुमारों के वो 
नाम भी दिये गये हैं ।न केवल राजकुमार, पर श्राह्मण् और 
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क्षत्रिय भारत भर से तक्षशिला में विद्या प्राप्त करने के लिये 
आते थे । नीच जातियों के लोग तत्तशिला के संसार प्र.सद्, 
आचार्यो' से लाभ नहीं उठां सकते थे। इसी लिये एक जावक 
में चांडाल की कथा लिखी है, जिसने वंश बदल कर तत्तशिला 
में शिक्षा प्राप्त की थी । 
इस शिक्षाकेंद्र में तीनों वेद, अष्टादश विद्या, विविध 
शिल्प, धनुर्विधा, दस्तिविय्या, मंत्रविय्ा, सब प्राणियों की बे! लियीं 


' को समझने की विद्या ओर चिकित्साशाख्र की विशेष रूप से 
शिक्षा दी जाती थी। शैशुनाग, और मोर्यकांल के अनेक प्रसिद्ध 


पुरुषों ने वक्तशिला में द्वी शिक्षा पाई थी। रांजा विंबिसार का 
राजवैथ जीवक तक्षशिला का ही प्रसिद्ध आचार्य था। मागघ 


_- सम्राट अजावशतन्नु के समकालीन कोशल के राजा प्रसेनजित्‌ ने : 
: तच्तशिला में ही शिक्षा प्रदूस की थी। मौये साम्राज्य का संस्थापक 
, चंद्रगुप्त भी वक्तशिला में द्वी विद्याध्ययन के लिये गयां था। संभ 


बतः वहीं उसकी राजनीति शास्त्र के 'संसार-प्रसिद्ध/ आचार्य 


, चाणक्य से मेंट हुई थी। इसी भेंट का परिणाम हुआ, कि 


मौसवंश का शासन पाटली५ज्न में स्थापित हुआ और नंदों की 
शक्ति का अंत हुआ | स्‍> & 
मौय्यंकाल में काशी भी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केंद्र था। 


-. ' बर्शिला में पढ़े हुए अनेक॑ आचार्यों ने वहाँ शिक्षण का कार्य... 
5 5 आरंभ किया, ओऔर घीरे-घीरे वह भी एक असिद्ध विद्या . 
5 ( -जीठ दो गया । । | 


सर 
मम पीट: 
! 


20 जग, 
3) पु 


तेरहवाँ भ्र्याय 
: भुंग ओर कएव पंच , ह 
(१) सगध में फिर राज्यक्रांति 


. २१० ईैं०.पू० के लगभग मौर्यबंश की शक्ति सीख पड़ने | 
. लगी थी। आगध साम्राज्य के अंतर्गव' सुद्रवर्ती जनपढों में 
विद्रोह प्रारंभ हो गये थे। कर्लिंग, आंध्र और महाराष्ट्र मगध 


' के विरुद्ध विद्रोह कर स्वतंत्र हो गैये थे | चत्रपरिय्मी भारत 
पर यवनों के आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे. और इन विदेशियों: 
ने अपने अनेक राज्य्यहाँ स्थापित कर लिंये थे। मौयवंश के 


अंतिम राजा निरबंल और विलासी थे । उनके लिये यह संभव 
नहीं था, कि सागध साम्राज्य जेसे विशाल साम्राज्य फर सफ ह 


खता-पूवेक शांसन कर सके । 

का अंतिम राजा बृहद्रथ था.। उसके प्रधान सेना- 
पति का नाम पुष्यमित्र था। एक बार उसने सारी सेना को 
' एकत्र कर उसके प्रदर्शन की व्यवस्था की | सम्राद: इंदृद्रथ को 


भी इस प्रदर्शन के अवसर पर निमंत्रित किया गया गया। : 
सब सेना अपने सेनापति पुष्यमित्र के साथ थी | सब के सामने : 
दी इृद॒ट्रथ को क़त्ल कर दिया गया, और मगघ के' विशाल : 


' साम्राज्य का अधिषतिं पुष्यमित्र बन गया । 


हृद्रथ को अविश्ञादुबल”ः कहा गया ' है । इसका अभि- ;क्‍ 
प्राय यद है, कि प्राचीन परंपरा के अनुसार राज्यामिषेक के * 


समय राजा लोग जो श्रतिज्ञा करते थे, उसके पालन में वह 
दुबल था। सेना और प्रजा, सत्र उससे असंतुष्ट यीं। यदी 


' हे 
. हीं 


शंग ओर कण्व वंश ३२४ 


कारण है, कि-सब के देखते-देखते ही उसका घाव हो गया और 
' बिना किसी बाधा के पुष्यमित्र का षड़यंत्र सफल द्वो गया । 
बृहृद्रथ को  क़त्ल कर पुष्यमित्र का राजा होना ठीक उसी 
' प्रकार की घटना है, जेसी कि श्रेखिय भहिय के राजा बालक 
को मार. राजगद्दी पर अधिकार करने की थी । अमात्य पुलिक 
"जे भी इसी प्रकार रिपुजय को-मार कर सेना की सद्दायता से 
. राज्य प्राप्त किया था.। मसद्दापझनंद भी इसी तरह से मगध के 
राजसिंहासन का स्वामी हुआ थां। मागध साम्राज्य की.शक्ति _ 
उसकी सुसंगठिव सेना पर निर्भर थी! जिसके द्वाथ में सेना . 
: थी, वह सुगमबा से राजगद्दी पर भी अधिकार जमा सकता 
. आ। जिस सैनिकविद्रोह से मोयवंश का अंत हुआ वह १८५ 
ईैं० पू० इुंआथा। | 
बट, . (२) खुंग पृष्पप्रित्र 


''. सागध साम्राज्य की क्षीख होती हुई शक्ति पुष्यमित्र के 

“ अयल् से फिर पुनः संजीवित हुईं। आस-पास के जनपदों को 
जीव कर उसने फिर मगध के अघीन किया। विदर्भ ( बरार ), 
: के प्रदेश में उस समय सश्लसेन का शासन था। शुरू में यह 
_. भोयों की तरफ़ से वहाँ का शासन करने के लिये नियुक्त हुआ 


* “आ। पर मौर्य सम्राटों क्री निर्बलता से लाभ उठा कर वह 


- ब्वंतंत्र हो गया था | जनता उससे संतुष्ट नहीं थी । अमी राज्य 


- में सकी जड़ सलीभाँति नहीं जम पाई थी। इसी बीच में. * 


पुष्यसित्र के पुत्र अभिमित्र ने उस पर आक्रमंस कर दिया और 
.चिदसे को फिर. सागध साप्नाज्य की अघीनता में ले आया। 
कक्षिक'के राजा खारवेल से पुष्यमित्र के कई युद्ध हुए। 


मौयंत्रंशा/की अबनति के समय कलिंय स्वतंत्र -.हो गयाया। . - ह 


इस समय कहाँ का राजा खारवेल था / यह बढ़ा शक्तिशाली , - 


/ 
॥ 


३१६ पोटलीपुत्र की को. # 

सम्राद 'हुआ है। दूर-दूर तक आक्रमण कर इसने भारत के 
बहुत से भंदेशों को अपने अधोन कर लिया भा। अपने शासन 
के बारहवें वर्ष में उसने मगध पर आक्रमस किया। अब से, 
.पौने तीन सौ वर्ष पूर्व मागध राजा नंद कलिंग सें जिन महावीर 
की जो मूर्ति विजयोपहार के रूप में पाटलीपुश्र ले गया था, 
खारवेल उसे अपने देश वापस ले गया। खांरवेल जैन घर्मे का 


अनुयायी था और उस समय में प्रायः सारा कलिंग देश जैन... 


. मव को सानता था। खारबेल की सेना के हाथी पाढलीपुत्र के 
ख॒ग्ांग ग्राखाद तक पहुँच गये । पुष्यमित्र को खारबेल के सम्मुख 
बुरी तरह नीचा देखना पढ़ा। पर खारवेल मगध में टिका. 


नहीं । अपने देश के सदियों पुराने है न का बदला खेकर 
बह कलिंग वापस लौट आया। मगध से बंडुत से धन, रबर, : 


मणि-माशखिक्य आदि को भी बह अपने साथ ले गया। 
' खारवेल से इस प्रकार अपमानित द्वोने के बाद भी पुष्य- 


... मिन्र ने हिस्मत नहीं हारी । इस समय उत्तरप्रश्मिमी भारत में... 
यवनों कें हमले निरंतर जारी थे | मौरयंबंश के शासन के अंतिम 


दिनों में प्रसिद्ध यवन आक़ांता दिभित्र ने मंथुरा ओर अयोध्या 


से आगे बढ़ कर ठेठे मग॒ध तक हमला बोल दिया था। पर इनः 


यवनों को मगध की शक्ति को नष्ट करने में सफलता नहीं 
हुई। यवनों से 'मगधे की रक्षा करने का 'भ्रधान श्रेय पुष्यमित्र 


को ही है। उसने न केवल मग़ध में यवर्नों को परास्त किया, 


_ अपितु कोशन्न ( अयोष्या) और मथुरा आदि से उन्हें निकाल 
कर दूर खदेड़ दिया। उसके साम्राज्य की सीमा पश्चिम में कम 
से कम शाकल (स्थालकोट) वक अवश्य थी | बंगाले के समुद्रतट 
से पश्चिम में स्यालकोट वक और द्विमोलय से लगा कर दक्षिण 


में नर्मदा नदी तक सम्राद्‌ पुष्यमिन्न का एक्रच्छन्र साक्ाज्य 
था। कलिंगराज खारबेल ने मगध को परास्व करके भी झुसे  . 


ना 


प्र ऊ टध दर 
अं 38७३ दम ५ १ का 
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कर 


शुंग पुष्यमित्र ३२७ 


स्थिररूप से अपने अधीन करने का प्रयक्ष नहीं किया था | खार ह 


वेल ते अपनी शक्ति का विस्तार मुख्यदया कलिंग के दक्षिख व 
पश्चिस की ओर किया था। उत्तरी भारत में अब भी मगध 
का अखंड साम्राज्य स्थापित था । . 

पुष्यमिन्न ने दो बार राजसूय और अश्वमेघ यश्ष किये। 
' राजा जनमेजय के बाद भारत के किसी राजा ने अश्वमेघ यह 


का अनुष्ठान नहीं किया था| अब पुृष्यमित्र ने इस प्राचीन यंज्ञ 


का पुनरुद्धार किया । अश्वमेध में दिग्विजय के उपलक्त में घोड़े 
' की बलि दी जाती थी। अहदिसाप्रधान बौद्ध और जैन घर्मों 
के प्रभाव से इस यज्ञ की प्रथा बिलकुल विलुप्त सी हो गई थी । 


.. अब पुष्यमित्र ने इसे पुनः संजीवित किया। पतखलि भुनि 
पुष्यमिनत्र के इन अश्वमेधों में श्रधान पुरोहित थे। उन्होंने. 


' पाखिनि के प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी पर मद्ाभाष्य लिखा 
था, जो संस्कृत व्याकरण के सब से प्रसिद्ध और प्रामाणिक 
: अंथों में से एक है । पतल्ललि विदिशा के मिवासी थे। भ्राचीन 
भ्रथा के अनुसार अश्यमेध, से पूर्व एक घोड़ा छोड़ा गया। 
उसकी देख-रेख के लिये पुष्यमित्र का' पोन्र बसुमित्र नियत हुआ । 


इस घोड़े को सिंधु नदों के दाहिनेश्वट पर यबनों ने पकड़ने की 
कोशिंश की । घोर युद्ध के बाद यवनों का पराभव हुआ, और “.' 
मेब्यू अश्व को सकुशल पाटलीपुत्र वापस लाया गया। (३३४ कं] 


मेघ यज्ञ चक्रवर्ती सान्नादं विश्व-विजय के उपलब में 


करते ओ्रे । सिंधु नदी तक यवनों को खदेड़ कर प्रायः संपूर्स । 





उत्तरी भारंव सें मागध साम्राज्य की पुनः स्थापना की स्मृति में 


* हम बूमित्र ते | 
“ पजग लोग मूलतः विदिशा के रहने वाले थे। मौयंंशकी . 


समाधि: सामि,से पूबे द्वी. पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र बह्दों का शासक 


है नह 


था अंतिम मोजे सम्लाद्‌ बृदद्रथ के समय में मागंध सेनाओं का हे 


हर 52 कु थ 
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| हर... दादलीपुत्र कौ कभी. 
सेनापतिं पुध्यमित्र था, ओरें अप्रिमित्र विदिशा का शासक |. 
: जब पुंष्यमिंत्र मगध का संम्राद बन गया, तब भी अप्रिमित्र 
विदिशा का शासन करता रद्दा। अतीत द्वोता है. कि अप्रिमित्र 
की अपने पिता से कुछ अनबन थी | इसी लिये अश्वमेध यञ्ञ 
'.' के अवसर पर उपस्थित होने के लिये उसे विशेष प्रेरणा की 

, आवश्यकता हुई थी । महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक |, 
मालबिक्वाप्रिमित्र में इसे शुंगवंशी अग्निमित्र का एक कथान्क 
. संकलित है। हे ह री ऊ 
पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने ३६ वष तक (१८५ 


च कि ०. 7# | गण पू० 
: से १४६ ई० पू० तक) राज्य कियां।./ हज 
. : + (३) पल्कमित्र के उ्ताबिकाते 
| शु'ग वंश के कुल द्स राजा हुए। - पुष्यमित्र के बाद अ्रप्नि- 
मित्र राजगद्दी पर बेठा.। उसने कुल आठ. वर्ष तक राज्य किया । , 


उसके बांद जसुज्येष्ट नें साठ वर्ष और फिर वसुमित्र ने देंस 


बर्ष राज्य किया | ये. दोनों अप्लिमित्र के पुत्र थे । वसुज्येष्ठ का 
'बधुमित्र ने दस वर्ष राज्य किया । ये दोनों अभ्निमित्र के पुत्र थे । 
वसुज्येष्ठ का दूसरा नाम अ्येध्ठमित्र था. इसके कुछ सिक्के भी 
आजकल उपलब्ध होते हैं। वसुमित्र के बाद क्रमशः आद्रक, '. 
 पुलिंदक घोष और वज़॒मिंत्र मगंघ के सिंहासन पर बैठे। इन 
सब ने मिलकर बीस वंषे तंक राज्य किया '' इनके 'संबंध की 
कोई भी घटना इस सम्रय ज्ञात नहीं है। वेजमित्र के बाद 


.भागभद्र राजा बना । इसके समय की एक बाते उल्लेखनीय हे । 


उस समय उत्तरपश्चिमी भारत में अनेक यवेनराज्य स्थापित, 


हो चुके थे । इनमें से एक वक्षशिल/ का यंबन राज्य था, जहाँ .. 


अब अंबिआल्किदस राज्य करता था। उसने शुंग राजा भांग॑- 
भद्र के पास विदिशा में एक राजदूत भेजा था, जिसका नाम 


| 


* 
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पृष्यित्र के उत्तराधिकारी ११६ - 
हेलिउद्वोर था । इस दूव ने वहाँ भगवान्‌ वासुदेव को एक 

. गरदश्वज बनवाया था। इस स्तम्भ पर प्राकृत भाषा में. एक लेख 

: ख़ुदा हुआ है. जो निम्न प्रकार है - देवों के देव वासुदेव का यह 

गरुइव्वज, महाराज अंवलिकित के यहाँ से राजा कासीपुत 

भआगसंद्र त्रावा के, जो अपने राज्य के चोदद्बें वर्ष में वर्तमान 


है, पास आये हुए तच्नशिला के निवासी दिये के पुत्र योनद्व - 


मागबत हेलिंउदोर ने यहाँ बनबाया | 
'. आरत के यवन आक़ांता इस काल में किस प्रकार भारठीय . . 
धूम ओर संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे, इस पर इस स्वम्भ 
' लेख से बड़। अनुपत प्रकाश पढ़ता है। योनदूत हेलिउदोर ने .. 


भागवत वैष्णव धर्म को दीक्षा अदूस कर ली थी, ओर अपनी -. 


श्रद्धा को प्रकट करने के लिये गरुड़ब्वज का निर्माख कराया . 
. था। उस समय के हिंदू धर्म में म्लेच्छ यवनों को अपने अंदर 
हज़म कर लेने की शक्ति वियमान थी। भागभद्र से कुल शेर 
बे राज्य किया | उसके बाद देवभूति राजा बना। यह बढ़ा 
विलासी था | इसके समय में फिर मगध में राज्यक्रांति हुई 

उसके अमात्य कासुदेव कण्व ने उसके विरुद्ध षड़यंत्र किया और 


+ देवभूति को क़रल कर स्वयं सगध के राजसिंहासन पर अपना... - 


“... अधिकार कर लिया। शुंग बंश का प्रारंभ इसी प्रकार के घर. .. 
 अंत्र में हुआ था । उसका अंत भी इसी प्रकार हुआ। .. 
पुष्यमित्र के उत्तराधिकांरी स्रामघ, साम्राज्य को अक्षश्ख बना . 


.. - रखने में समर्थ नहीं रहे । पुष्यमित्र के समय में मागण खांज्नाउ्य 


मु प्रश्चिंसी सीमा सिंधु नदी तक़ थी । पर, उसके बाद . 

+ शीअडी बवनों के आक्रमण फिर प्रारंभ दो भग्े | उत्तन - 
: परिंदमी: “भारत-में अनेक नये यबनराज्यों की- स्थापना हुई . 

ओर उ्स/खमय की. राजनीतिक उथल्-पुथल से व्यभ, उठाकर .. 


पंजाब के -आधीन गश्राज्यों ने भी फिर सिर उठा ल़िक्रा | - ह 


.. है३०.>€&#/ पाटलीपुत्र की कंर्था 
बरिणाम यह हुआ, कि इन शुंग खम्नाटों के शासन काल में . 
मांगेक्त साक्षाज्य की पश्चिमी सीमा मथुरा तक द्वी रह गई। . 
मथुरे के पश्चिम में पंदले यौधेय, आग्नेय, मालब आदि गरोों 
के स्व्तेत्र राज्य थे, और उनके और अधिक पश्चिम में अनेक 
यवन राज्य | पर मथुरा व यमुना से लगाकर बंगाल की खाड़ी . 
. तक शंगों का एकच्छच्न शासन था । खारबेल के बाद कलिंग . 
राज्य भी निर्बल पढ़ गया था। यद्यपि मागध ने उसे जीत कर 
'. अपने खात्राज्य में मिलाने का प्रयत्न नहीं किया, पर खारवेल 
के उत्तराधिकारियों से मागध सम्राटों को कोई भंय नहीं था। 
, दच्िख में शुर्गों का मार साम्राज्य नर्मदा तक विस्तृत था। .. , 
बिदिशा और अबंति के प्रदेश अभी मागघ, साम्राज्यकेड्ी 
पु अंतगेत थे | 9 | 
यथपि शंगों के शासनंकाल. में मागध साम्राज्य का विस्तार 
मौयकाल से बहुत कम था, पर अब भी बह आभांरत॑ की प्रधान 
. राजनीतिक शक्ति थी। उत्तरी भारत में वी वही एकमात्र .. 
प्रबल सत्ता थी । 
पुराक्ों के अनुसार शंगों ने कुल ११२ बर्ष तक राज्य | 
. किया। १८५ ई०. पू० से शुरू .करके ६३ ह० पू० तक उनका ..' 
शासनकाल रहा। ह ४५ $ 
( ४.) कणय पंत 


अंतिम शुंग राजा देवभूति के विरुद्ध पढचंत्र कर उस के 
अमात्य वासुदेव ने मगध के र/जसिंद्यासन पर अधिकार कर 
लिया था | अपने स्वामी की हत्या करके बासुदेव, ने जिस 
साम्राज्य को प्राप्त किया था, वह एक विशाल शक्तिशाली साम्राज़्य 
का ध्वंसावशेष ही था। कारण यह कि इस समय भारत की 
पश्चिमोत्तर स्रीमा को लाँध कर शक आक्रांवा बढ़े बेग से 


डे 


करब बेश हहे३ 


. भारत पर आक्रमण कर रहे थे । उत्तर-पश्चिमी भारत के 


यवनराज्यों और पंजाब के गणराज्यों को पददलित कर 
इन शकरों ने मथुरा ओर विदिशा को भी अपने अधीन कर 
लिय्रा था। मथुरा और विदिशा की, रक्षा करने में मगध के 
शंग व करव सम्राट असमर्थ थे | शकों के हमलों से न केवल 
मागध साम्राज्य के सुदूरवर्ती जनपद ही साम्राज्य से बाहर 
निकले गये थे, पर मगधघ के समीपवर्ती प्रदेशों में भी अब्य 

बस्था सच गई थी । वासुदेव और उसझऊे उत्तराधिकारी केवल 
स्थानीय राजाओं की हेसियत रखते थे। उनका राज्य पाटली 

पुत्र और उसके संमीष के प्रदेशों तक ही सीमित था। शंग्रों - 


, का भी पूर्णतया उच्छेद्‌ करने में व्रे समर्थ नहीं हुए थे | मागण 


रच 





साम्राज्य के ध्यंसावशेष पर कहीं कश्व और कहीं शंग राज्य 
कर रहे थे । . . ु 
कंण्वचंश के कुल चार राज। हु १: वासुदेव, भूमिमित्र, नारा 
यण और सुश्ा । 'इन चारों ने कुल मिलाकर ४५ वर्ष तक. 
राज्य किया | इनका शासनकाल ६३ ० पू० से: २८ ईस्वी तक 
समझा जा सकता है। हे 
पुराखों में इन कर्व या काण्वायन राजाओं को शुंग- 
झत्य कै नाम' से कहा गया हे। यह तो स्पष्ट ही है, कि वासुदेष द 
कस्व शुंग रांजा देवभूति का अमात्य कँँ। पर चारों कश्ब / . 
राजाओं को शंगभृत्य कहने का अभिग्राय शायद यह है कि. 
नाम को इनके समय में भरी शुंगवंशी राजा ही सिंदासन पर - 


विराजमान थे, यद्यप्रि सारी शक्ति इन संत्यों के हाथ कं थी । | 
55: संभंबर्व: इसीलिये कश्वों के बाद,जब आंधों के मांग साम्राज्य 
पर अधिकार कर लेने का. उल्लेख आठा है, तो यह लिखा 


गया हैं” उन्हींने काशय ओर शुंग--दोनों की परास्त कर द 
शक्ति प्राप्त को | 


हरे - वैटलौपुत् कौ कथा. 
. » . “(५-) झक्ों का भारतबबेश । 
. जिन शक आकांताओं के आक्रमसों से मागध साम्राज्य 
लिल-भिन्न हो गया था, उनके इतिहास पर संक्षेप से यहाँ प्रकाश 
' डालना,प्रम उपयोगी है।  ... 
.... शक लोगों का मूल निवास सीर नंदी की घाटी में था| 


* दूसरी सदी ई० पू० में उन पर उत्तरपू्ब की तरफ्र से युइशि.. 
: लोगों ने आक्रमस किया । युइशि लोग तिब्बत के उत्तरपश्चिम 


में तकला मकान की मरुभूमि के दक्षिख में रहते थे। बे बड़े 
बीर ओर योद्धा लोग थे। इस समय उन पर हूखों के हमले 
बढ़े बेग से द्वो रद्दे थे। हूण जावि उत्तरी चीन की रदने वाली 
थी। यह एक भ्रयंकर उहंड जाति थी, जो अपने चारों वरफ़ 


. बसे हुए अन्यलोगों पर निरंवर हमले करती रहती थी। लूट- 


सार ही इनका पेशा था। हूण लोग इस समय पश्चिम की तरफ़ 


एक अचंड आँधी के समान बढ़ रहे थे। उन्हीं की एक शाखा ने . ु 
युइंशियों पर हमला किया ।. युइशि परास्व हुए। उनके राजा . 
को युद्धक्षेत्र में मृत्यु हुईं। विधवा रानी के नेतृत्व में युइशि 


लोग अपने प्राचीन जनपद को छोड़कर आगे बढ़ ने को विवश 
हुए। सीर नदी के अदेश में शक लोग रहते थे। युइशि ने उन 


, पर इमला कर दिया | हक लोग उनका सामना नहीं कर सके | 


विवश दोकर उन्हें भी अपना प्रदेश छोड़ना पंढ़ा और उनके 


विशिध जन ( कत्रीले ). विविध दिशाओं में विवर-बिवर होने... 


लगे। हूसख्तों ने युइशियों को ढऊेला और युइश्चियों ने शंकों को । 


हूखों की बाद ने युइशियों के प्रदेश को आक्रांव कर दिया और , 


शकों के श्रदेश पर युइशि छा गये । सीर की घाटी से निकक्ष कर 


शक लोगों ने कपिश देश की ओर प्रस्थान किया । चारों ओर... 
से-लूट-सार करते हुए वे दक्तिसपश्चिम में हेरात की ओर गये ।. हि 


च््क 


$ 


है 


शकों का भारत प्रवेश ३३३ 


': , थद्द सब प्रदेश उस समय पार्थियन ( पार्थिव ) साम्राज्य के 
.. अंतर्गत था। पार्थियन साम्राज्य उस समय बड़ा” 
«- . था। सारा ईरान ( पारस ) देश पार्थियन लोगों के अघीन था। 
-. थवन साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर लगभग २४८ ईं० पू० में - 
इस पार्थियन राज्य की स्थापना हुईं थी। अब शकों के हमलों 
से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिये पार्थियन राजाओं को . 
 इत्कट प्रयत्न की आवश्यकवा हुई । पार्थियन राजा फ्रावत द्वितीय 
१२८ ई० पू० में श्कों से लड़वा हुआ मारा गया । उसके उत्तरा- 
,.: घिकारी राजा अतंबान के समय में शर्को ने पार्थियन साम्राज्य 
“ : मेँ घुसकर उसे बुरी वरद लूटा | - कक 
अतंबान के बाद मिथूदात द्वितीय पार्थिया का राजा बना। 
बद्द बढ़ा शक्तिशाली बीर योद्धा था। शक्ों के आक्रमणों से 
अपने साम्राज्य की रक्षा में उसे पूरी सफलता हुई।' मियू दाव 
.. की शक्ति से विवश होकर शकों का प्रवाह पश्चिम फी तरफ़ से 
. - इट कर दक्षिखपूर्व की तरफ़ हो गया। परिणाम यह हुआ, कि 


- .. भारत पर शकों के हमले प्रारंभ हुए। शक लोगों ने सिंध की. 


, .. पश्चिमी सीमा को लॉघ कर भारत में प्रवेश किया, और अपने 


के प्रचंड. आक्रमस शुरू किये, जिनके कारण मागध साम्राज्य... 


: की शक्ति जड़ से दिल गई । शर्को, के भारत में प्रवेश को समय 
_ १२३ ई० पू० के लगभग है। इस सम्झृ पाटलीपुत मैं शुंगवंश ! 
का राज्य था । प्रतापी पुष्यमित्र की स॒त्यु दो चुकी थी और उस 

/.. का वंशज आद्रक या पुलिंदक मागध सामप्राज्य' का सवमी था। . 
. अगघ के ये राजा निबल थे। शकों की बाढ़ को' रीक सकना 
०५ 5 इनकी शक्ति में नहीं था। की पे के ही ला 
: फल | आंरव के जिस प्रदेश में शकों ने पहले पहुंच प्रवेश किया, 
' “कह इस समय मागध साम्राज्य से बाहर था। उत्तरपश्चिमी 

-.आसंकें उस समय अनेक छोटे-छोटे यंबन राजा रोज्य कर 






३३४ .. ,/ पाठलीपुत्र कौ कंथा । 

' रहे थे । के खब- शकों से परास्त हो गये । सिंध में शककों कः अबा- 

_ घित शासन स्थापित हो गया । सिंधु नदी के तट पर स्थिव मीन : 
समर को शकों ने अपनी राजधानी बनाया । भारत में यह पहला 


. “* ' शक राज्य था । इस समय से सिंध शकों.का. शक्तिशाददी केंद्र 
. बन गया। वहीं से वे भारत के अन्य प्रदेशों में फैलने 


, जंगे। पक जैन अलुश्र॒ुवि के अनुसार भारत में शर्कों को बुलाने : 
का श्रेय आचार्य कालक को है। यह जेन आचार्य उज्जैन के 
'. रहने वाले थे, वहाँ के राजा गदंभिल्ल के अत्याचारों से तंग : 
आकर के सुदूर पश्चम में पार्थियन साम्राज्य में चले गये, और. 
* जब वहाँ के शक्तिशाली सम्राद मिथदात द्विवीय की उम्र नीति 
के कारण परेशानी अनुभव कर. रहे थे, तब उन्हें भारत आने -: 
के लिये प्रेरिव किया । आचार्य कालंक के साथ ये शक. झ़रदार : 
अपनी सेनाओं को लेकर सिंध॑ में प्रविष्ठ हुए; और वहाँ उन्होंने: 
अपना राज्य कद स्थापित किया-। गदंमिल्ल संभंबतः एक ऐसा : 
.._ राजा था जिसने मागध साम्राज्य की निम्नेलता से फ्रायदा उठा.. 
, कर उज्जैन नर ३५४ उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर अपना स्वतंत्र 
राष्य स्थापिव कर लिया था। ; 
सिंध के बाद शकों ने काठियावाड़ पर आक्रमण किया।- 
बहाँ यकनों का शासन नहीं था। वहाँ अनेक छोट-छोटे गख-* 
: राज्य विमान थे, , जिनमें सब से मुख्य बृष्सि और कुकुर : 
मे । कष्छ के नेटल्वें बृष्णि लोग मथुरा छोड़ कर सुदूर हारिका | 
में जा बसे ये। उनका वहाँ का वृष्णिगंस _ इस संमय तक भी 
विद्यमान था। काठियावाड़ के गसराज्य शकों का मुकाबला 
नहीं कर सके | वे सब परास्त हो गये, और काठियावाड़ तमा” 
दक्षिखी गुजरात शकों के अप्लिकार में चले गये । अब शक्कों: 
ने उच्जेनी पर हमला किया। १०० ईं० पू० के लगभगश्न प्रचीर .. 
अवंति जनपद भी शकों की अधीनता में चला शस्ता । : | 


पर: 7 
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. शककों का भारत भ्वैश ३३४ 


, जडजैनी का शासन करने के लिये सीन नगर ( सिंध ) के शक 
सम्राद ने अपना एक ज्षत्रप (प्रांतीय शासक) नियत किया,जिसका ' 
“ नाम नंहपान था यह.नहपान एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन 
करता था, और इसके बहुत से सिक्‍के व शिल्लालेख उपलब्ध 
हुए हैं। पर इसने अपने को सत्र क्षत्रप दी लिखा है, ओर 
निःसंदेद यह शक सम्राट की अधीनता स्वीकार करता था । 
उज्जैन को अधीन कर लेने के बाद शर्कों लेमथुरा पर आक्र-... 
मर किया | सथुरा उस समय सागध खाम्राज्य के अंतर्गत था, 
पर .पाटलीपुत्र के निबल शंग राजा शर्कों का सामना नहीं 
'. कर सके । मथुरा उनके हाथ से निकल गया। वहाँ का शासन ' 
करने के छिये दूसरे ज्त्रप की नियुक्ति हुई | जिस प्रकार उज्त्रैनी 
के शक ज्ञत्नप प्राय: स्वतंत्ररूप से शासन करते थे, और उनका 
एक पृथकू वश चल-.गया था, वैसे ही मथुरा में हुआ | व्ोँ का 
पहला ज्षत्रप हगमाश था। मथुरा से शक्कों ने पंजाब की वरफ़ 
. अपना राज्य बढ़ाया। वहाँ के विविध गणझराज्यों व यवन 
: ” दाजाओं को परास्व कर उन्होंने .प्रायः सम्पूर्े पूर्वी पंजाब को - 
.' ऋपने अधीन कर लिया। वे केबल पूर्वी पंजाब से संतुष्ट - 
. नहीं हुंए। कुछ समय बाद ही परिचमी पंजाब और उससे 
.. आगे सुदूर परिचम में, गांधार देश में भी शकों की संक्षौं- 
.  स्काप्ित हो गदे। गांधार ओर पंजाब के सब यवल राज्य और 
. » बंबिध गण, सब शकों की बाढ़ में बह गये । मद्र, केकन और 
फट 9003 सब आचीन .जतपद अब शक्ों की अवीनता में 
कि जल 
शा्कों के इनः हमलों से मागध साम्राव्य बिलकुत् छिज्र-भित्न 
70 ही यया था । मथुरा पहले द्वी उनके हाथ में चला गया था। 
अब शक सत्रपों ने विदिशा को भी जीत सिया। उद्जैल बहुत _ 
पहले मांग साम्राज्य से निकल्ष चुका था, अब यहाँ भी शक्ति- 


| 
र 


'.. हैदेहे....“#ः - पाटलीपुतकी कथा' 
-.. शाली शक चनत्रप राज्य कर रहे थे और मागध साम्राज्य केसीमांवों : 


पर उनके निरंतर हमले हो रहे थे। पाटलीपुत्र के शंगवंशी . 
और बोद,में कस्बवंशी राजा शकों के सम्मुख अपने को अस- 
हाय अनुभव करते थे | इसी समय साववांदनों के रूप में भारत 
में एक ऐसी शक्ति कद, आरढुभोष हुआ, जिन्होंने.न केवल शकों 
से भारव स्वतंत्र किया, अपितु पांटन्वीपुत्र के निरबेल.राजाओं का | 


: अंत कर फिर से भारत में एक शक्तिशाली सार्बभौम सत्ता की 


स्थापना की | निर्बल कण्व राजाओं से पाटलीपुत्र को जीत कर 
फिर एक बार इन सातवाहनों ने मागध साम्राज्य का उत्कर्ष - 
किया | साववाहन राजाओं की शक्ति के सामने शक लोग नहीं 


. ठहर सके और लंगभम आधी सदी के उत्कर्ष के बाद ही उनकी 


न 


शक्ति भारत में ज्ञी्॑ पड़ गई । 
राजनीतिक शरिक्ि के नष्ट हो जाने के बाद भी शक्कर लोग. 


. भारत में ही बने रदे। वे आर्य जाति की दी एक शाखा थे | 


आचीन औक, रोभन और. हैरानी लोगों के समान ने भौ विशाल 

आर्य जाति के एक अंग थे, सो देर से सीर नदी की घाटी में 
बसे हुए थे; और अब परिस्थितियों से बिंवरा होफर भारत में / 
प्रविष्ट हुए, थे । मारव में आकर उन्होंने यहाँ की आता, धर्म 
सभ्यता और संस्कृति फो. अपना लिया । विविध शर्कों ने भारत 
के बेच्णव, शेष, बोद़ और जैम- आदि धर्मों का मंद किया,। 
ओर भारतीय समाज के ही-छेक अंग बन गये। ओर 
मथुरा के शक खत्नपों पक से शिलालेख इस समय उप-* 
लब्च हुए स्पष्ट हो जादा हैं, कि आरदं 
में आकर शक लोगों ने स्वीकार कर दिया, 
६८5 ही समय में वे आरतीय आंयों में घुलमिर 

* हें 


७ 
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हे चादहवाँ अध्याय... 
' मगय के सातवाइन और कुशाथ राजा 
(१ ) सातवाइनों का: अभ्युदय 
मौर्य सम्राटों की शक्ति के क्षीस होने पर मागध सांश्राज्य 


'के विभिन्ने प्रदेशों में जो अमेक राजवंश स्वतंत्र हो गये थे, 


उनमें सातवाहन वंश .सब से अधिक प्रसिद्ध है। इस वंश का 
मूल अभिजन कनॉटक के बेल्लारि ज़िले में था। जाति से 


.. बर्ससंकर ब्राह्मस थे ! माता की ओर से इनका संबेंध नाग या 


आंध्र लोगों. से था। यही कारण है, कि पुराणों में सातववाहन 
बंश को आंध्रवंश कहा गया हैं । 


सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम सिम्ुक था। उसकी 
राजधानी मंद्ाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट,पर प्रतिष्ठान या 


पैठन थी । नासिक वथा - उसके समीप के प्रदेश उसके राज्य में 
सम्मिलित थे | सिभुक के बाद उध्षका भाई कृष्ण राजा बना। 


कर्मि बड़ा शक्तिशाली राजा था। धीरे-धीरे वह सारे महाराष्ट्र 


“-.. और कर्नाटक का स्वामी हो गया। पश्चिमी घाट के सब अदेशं 
' वे कींकश के बंदरगाह उसके अधीन थे। सातकर्णि ने अपनी 
: >बिलजंयों के उपलक्त में दो बार अश्वमेध यज्ञ किये.। सांवकर्णि, 

,  संमेंबससल शंग पुष्यमित्र ओर कलिंगराज खारवेल का सम- 


लव । .जिस प्रकार शुंग पुष्यमित्र ने उत्तरापंथ में अनेक 
रे. 


ञरै 


कष्ण के बाद उसका पुत्र सातकर्णि सजा हुआ । उसने महाराष्ट्र. 
. के प्र एक मुख सरदार की कन्या नागनिका के साथ विवाद 
'किया। इससे उसकी सत्ता मंहाराष्ट्र में बहुत बढ़ गई । सात*. 


. राजाओं की शक्ति और भी क्षीय तथा सीमित रद्द गई। .... 


रा 


३३१६ पीटलीपुत्र- शो कैथो। 


विजय कर अश्वमेध किये थे, उसी प्रकार सातकर्णि ने दक्षिणाँ- 


पथ के खब प्रदेशों को जीव कर अश्व मेघ यज्ञों का आयोजन 


“किया थः। खारवेल के साथ भी उसके अनेक युद्ध हुए थे । 


सावकर्सि के उत्तराधिकारियों के विषय में लगभग एक 


ही शवाब्दि वक केबल राजाओं के नाम ही पाये जाते हैं । ये राजा 


बहुत शक्तिशाली नहीं थे। इनका राज्य दक्षिसापथ तक ही , 
सीमित था | दक्षिणापथ में भी शक लोग इन पर त्गावार इमले - 


कर रहे थे। जिस समय उज्जैनी में अपना अधिकार स्थापित - 
कर शक लोगों ने चारों वरफ़ आक्रमण करने शुरू किये, ठो . 


महाराष्ट्र का यह स्रातवाहन राज्य भी'उनसे न बच सका। 


कोंकस और महाराष्ट्र का उत्तर-पश्चिमी भाग सातवाहनों के 


हाथ से निकल कर शकों के हाथ में चला गयां। सातवाहन 


पर 7७ 


(२ ) मौतमीपुत्र सावकशि 


पर इसी मय में साववाहन वंश में एक ऐसे वीर पुरुष 
का अभ्युद्य हुआ, जिसने न केवल अपने राजवंश की क्षीण 
होदी हुईं शक्ति को पुनरुज्जीबिव किया, पर साथ द्वी शकों को 


. भारत से परास्व कर उनकी राजसत्ता का अंत कर, दिया | इस 


बीर का नाम गौवमीपुत्र सावकर्णि था! इसने जिन अड्ेशों को 


जीत कर फिर से अपने अधीन किया था, उनमें अश्मक, मुलक, 


कुकुर, सुराष्ट्र, अनूप, विदर्भ, आकर ओर अवंदि विशेषरूप 


उल्लेखनीय हैं। अश्मक बौद्धकाल के सोलह महदाजनपढ़ों' - 


|क्‍ 


में से एक था, जिसकी राजधानी पोतन ग्रा पोतलि थी । मुलक : 


राज्य था, और उसकी स्थिति काठियाबांड के समीप थी । अनूप 


'डसके ठीक उत्तर में था। कुकुर देश प्राचीन समय में एक संघर- .' 


का प्रदेश नमेदा नदी की घाटी में था। आवर से विदिशा के | 


तर 
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: गौतमीपुत्र सावकी -.... ३३६ 


. अदेश का अहण होता भा । इन सब प्रदेशों को बिजय कर लेने 


से गौतमीपुत्र सावकर्णि काठियाबाड़ ( सुराष्ट्र ) से विदिशा - 


. ( वर्तमान ग्वालियर राज्य में ) कक संपूर्ण गुजराव, महाराष्ट्र 


आर मध्यभारत का स्वामी हो गया था । उज्जैनी के शक क्षत्रपों 
को परास्त कर उनके क्षइरात बंश का उसने अंत कर दिया था। 
अबन्ति, विदिशा, अश्मक, विदर्भ आदि जिन प्रदेशों पर उसने 
विज्ञय प्राप्त की थी, वे सब पहले शक ज्ञत्रपों के अधीन थे। 
शक्कों को परास्त करके ही बह इन प्रदेशों का स्वामी हुआ था। ' 


'शक्नों को अबंति विदिशा आदिं से निकाल देना. इतनी बड़ी 
' घटना थी, कि गौतमीपुत्र सातकर्सि इतिहास में शकारि! कद्द- 
. ज्ञाया, और विक्रमादित्य की गौरबपूर्स उपाधि से विभूषित 


द , हुआ । इस वीर राजा का शासनकाल ईसा से पूर्वा पहली. . 


श॒ताब्दि के मध्य में था। भारतीय दंवकथाओं का अ्रसिद्ध राजा 
विक्रमादित्य, जिस » नामसे विक्रम संवत्‌ ५७ ई० पू० में प्रारंभ 


. हुआ था, यद्दी खातकर्णि था। 


गौवमीपुत्र सावकर्णि के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले 


है) बहुत से शिलालेख व सिक्के बतमान ऐविहासिक खोज द्वारा , 


: उपल्ब्ध हुए हैं। इनमें सें एक लेख सातकर्खि की माता गोवमी 


' आालश्री का उत्कोर्खण कराया हुआ'है। यह राजमावा अपने पोन्र, 


. बासिष्ठीपुत्र पुलुमायि के शासनकाल में भो जीवित थी, और 


अपने फलैत्र के शासन के १६ वें वर्ष में उसने. यह लेख प्रकाशिव 


कराया था। इस लेख के अलुसार विध्याचल, पारियात्र (परशिमी .. 


३५ बिंध्य ), सहा, मलय, ऋ#क्षवत्‌ ( सठपुड़ा ) और, कण्डगिरि 


 (कम्देरि ) पर्वव गौतमीपुत्र सातकर्खि के राज्य के अंतर्गत थे। 
“ डँनेके अतिरिक्त उड़ीसा का महेन्द्र पबत भी सावकर्णि, के 


सांभ्राज्य में था। इसका अभिप्राय यह हुआ, कि. खांरबेल के | 
मंशाजों के होम में अब कलिंग नहीं रद गयाथा। आंरठ के पूर्वी 


हु रा + ८ री. कत हे. 


न्ड्ः जय मे 
फ नह के पि 
के हे मं 
ब् पक /८ मे ् - डे धु 
हु ह बढ का 
की मु 
फ के: 


। 


 औ४४  : . पटेलीपुत्न की कयी 


ई॒ 


: असमुद्रवट पर! स्थित इस कलिंग देश को भी सातवाहन वंश ने: 


' जीव कर अपने अधीन कर लिया था। यही कारण है, कि 
राजमाता गोतमी के इस शिक्षालेख के अनुसार सावकर्णि के 
. धोड़ों ने पश्चिम, दंक्षिस तथा पूर्व--तीनों समुद्रों का- पानी पिया 


* था। पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्व तीनों समुद्रों के बीच का संपूर्ण 


दत्तियी भारत साववाहन साम्राज्य के अधीन था। कलिंग के 


| साथ डी आंध्र देश. भी सावकर्णि ने जीव कर अपने अधीन -5 


न्‍ 


कर लिया थाः। 
गौतमीपुन्र सातकर्शि के साथ संबंध रखने वाली एक जैन 


' आलुअभ्॒ति का भी यहाँ उल्लेख करना उपयोगी है। भरुकच्छ का. 


का राजा नह॒वाण कोष का बड़ा घनी था | दूसरी तरफ़ प्रति 


चघ्ठान का राजा सालवाहन सेना का धनी था + सालकादन मे 


नह॒बाण पर चढ़ाई की, किंतु दो वर्ष तक उसकी पुरी को घेरे 
. रहने पर भी बढ उसे जीव नहीं सका । भरुकच्ड्ध के पास कोष 
की कमी नहीं थी, इसलिये वे घिर कर भी अपना काम “चलाते 


रे 


रहे। अप खालबाहन ने कूटनीति का आश्रय लिया, जिस “ 


- प्रकार राजा अजावशत्रु ने चालाकी से अपने अमात्य वर्षकारः 
को वज्िसंघ में भेज दिया था, इसी प्रकार सालवाहन ने अपने ' 


एक अमात्य की उससे रुष्ट - होने का नाट्य कर उसे मनिकांल 


- दिया। यह अमात्य मशकच्छ मत्रा' और घीरे-धीरे नहकण को 
अमात्य बन गया। उसकी प्रेस्सा से नहवाण ने अपन बहुत 
- घन देवमंदिर, तालाब, बावड़ी आंदिघनवांने तथा अन्य दान- 


पुण्य में खच कर दियां। अब जब सालबाइन ने भंसकच्छ- पद. ... 
चहाई की,ध्तो नह॒वास का कोष खाली था | बंद परास्त डी भया :* 


ओर भरुकच्छु भी सालवाइन साम्राज्य. में शामिल हो: गया: 


जैन अनुश्रति के कालकाचार्य-कथानक के अनुल्वार -जिक्त .. 


राजा विक्रमादित्य ने शकों का संहार किंका था कद प्रतिष्यान 


०, +६ 


प्रैकेकेए, # , 3? १7६० 
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मागध सन्नांदू वासिष्ठीपुत्र श्री पुलमायि.. ३४१ 


' का रहने वाला था। सालवाहन वंश के राजा प्रतिष्ठान के ही 
रहने वाले थे। बह्दीं से उनके राजवंश का उद्ग्स हुआ था। 
इसमें संदेह नहीं, कि असिद्ध शकारि विक्रमादित्य ओर खातव- 
ब्राहनवंशी ग्रोवमीषुनत्न सातकर्सि एक ही थे, और इस परम 
अवायी राजा ने लगभग ६६ ०,पू० से ४४ ई० पू०- तक, कुल 
४४ वर्ष तक राज्य किया था।.. का 


” (३ ) मामप सम्राट्‌ वासिष्टीपुत्र भरी पुलुभावि 


गौतमीपुत्र सातकर्शि के बाद उसका लड़का वासिष्ठीपुत्र पुलु- 
मायि सातवाहन साम्राज्य का स्वामी बना। संपूर्ख मध्य तथा 
दक्षिसी भारत सातकर्णि के समय में ही साववाहनों के अधीन 
हो चुका था | सुदूर दक्षिस में चोल देश पर भी, सातवाहन ' 
. दाज़ा अपना अधिकार कर चुके थे | उनके सिक्के सुदूर दक्तिस _ 
: - में भी बहुत स्थानों पर मिले हैं । चोल मंडल के तद से राजा 
. घुल॒मायि के जो सिक्‍के मिले हैं, उन पर दो मस्तूल ब्राले जद्मज्े 
: का चित्र बना है। इससे स्पष्ट है, कि सुदूर दिख में जारी 
:, करने के लिये जो सिक्के पुलुमायि ने बनवाये थे, वे उसकी , 
ीमुद्रिक शक्ति को भी सूचित करते थे। कलिंग से लगाकर . 
. जोलमंडल् तक का समुद्रवट जीव लेने से साववाहन राजाओं 
का सामुद्विक बेड़े पर भी अधिकार हो गया था, और इसी 
: कियेये जद्दाज़ के चित्र वाले सिक्क्रे विशेष रूप से अचकलितृ 
5 "किये गये थे। इसी समय में भारत के लोग समुद्ठ प्रार करके 
.. "अपने उपनिवेशों की स्थापना करने में तत्पर ये।:इस्र विषय पर 
..५. उस अगरास्थान प्रकाश डालेंगे। हाफ िड४ 
7, “, शाजों पुलुमायि के समय कीं सबसे अखिद्ध -घटनी 
म्गेधविजर्य हे । इस समय में है+ में कश्ववंश के * 
'राजाओं को राज्य था। ग्रे राजा निवेश और शक्तिदीनथे। 
| है #: 


. ३४२: 7४ पाटलीपुष् कीकपा 
अंतिम कश्वराजा का नाम सुशर्मा था। उसका शासनकाल ३५ 
- ई७पू० सें २६० पू० तक था। सम्राट्‌ पुलुमायि ने २८ ई० पू० 

में इस पर आक्रमण किया ओर पाटलीपुन्र पर अपना अधिकार 
.. हर लिया। मगध- के समृद्ध पर निबल राजा दिग्विजयी सींव॑- 
बदन आक्रांवा के सामने न ठहर स़के। इस समय से उत्तरी 


.: -आरत'पर भी सातवाहन वंश का आधिपंत्य हो गया। मगध फी -; 


पुरानी सैनिक शक्ति अब क्षीस दो गई थी । शरकों से बार-बार 
पंरास्त होकर मागध साम्राज्य अब बलहीन सा हो गयांथा। 


.... जिन वीर सांतवाहनों ने इन शकों को परास्त कर अपने साम्राज्य : 


'का विस्वार किया था, उनकी सैनिक शक्ति के सामने ठहर संकनो 


मगध के निब॑ल राजाओं के लिंये संभव नहीं था। 


अब साववादन राजा प्रतिष्ठान के सम्राट होने के साथ: 


साथ पाटलीपुत्र व॑ मगध के भी सम्राट हो गये। यही कारण है 


कि पुराणों में इन साववाहनों व आंध्र राजाओं का वर्णन मोर्य, .. 


शुंध और कंण्व वंशों के सिलसिले में, उनके बाद पाटलीपुत्र 


के सम्नाटों के रूप में किया गया है। अब सातवाहन राजा प्रार्य: ' 


सारे भारत के एकच्छत्र संग्राट्‌ बन गये थे | उनकी यह स्थिति 
- लगभग एक सदी वक कायम रही । गौतमीपुन्र सातकर्णि बिके 
मादित्य में जिस सांश्नाज्यविस्वार का प्रारंभ कियो था; से 
उसे पुत्र वासिष्ठीपुत्र पुलुमायि ने पूर्रा किया। इनें सार्तेधाहर्म 


राजाओं ने उज्जैनी को अपनी राजघानी बंनायां थीं। अ्रैविष्ठान - 
से प्रारंभ कर, अब ये उज्ञैनी से अपने विशेलि साम्राज्य को 
शासन करते थे। पाटलीपुत्र की भी इंस संभय उज्जैनी के सम्मुख " 
फीकी पड़ गई &। सम्राट पुलुमायि का शासने काले ४४ ई० पूं० -. 


खा 


से ८ ३० प्‌० तक थी। कक 
(४ ) मग़प के अन्य साववाइन राणा हल 
पुन्नुमायि के बाद कृष्स द्विवीय स्लातवांहन साम्राज्य का 
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 मगध के अन्य सातववाहन राजा. ३४३ 


स्वामी हुआ। इसने ,कुल २५ वर्ष तक (८ ई० पू० से १६ 
$० पू० तक) राज्य किया | इसके बाद हाल राजा हुआ | प्राकृ 
भाषा के साहित्य में. इस राजा हाल का बड़ा महरव है। वह 
: ब्राकृत भाषा का उत्कृष्ट कवि था, और अनेक कवि व लेखक 
“उसके आश्रय में रहते थे। हाल की लिखी हुई गायासप्तशती 


 छ 


आ्राकृत भाषा को एक प्रसिद्ध पुस्तक है। राजा हाल का दरबार 


साहित्य ओर संस्कृति का बड़ा -आश्रयस्थान था |" इस के संर- 
क्ष॑ण और प्रोत्साहन से आकृत साहित्य की बड़ी उन्नति हुई. 
प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध अंथ बृहत्कथा” भी इसी समय के लग- 
भग लिखा गया। 


हाल के बाद क्रमशः पत्तलक, पुरिकसेनं, स्वाति और स्कंद- . 


. स्थाति सातवाइन साम्राज्य के राजा हुए । इन चारों का कुल 
शाखलकाल ५१ वर्ष था । राजा हालने १६ ई० से २१ तक 
' चार साल राज्य किया था। स्कंद स्थावि के शासन का अंत ७२ 


ई० में हुआ। इन राजाओं के समय “की कोई ऐतिहासिक ' 


घटना हमें ज्ञात नहीं है । पर इतना निश्चित है, कि इनके समय 


... में स्लांतवाहन साम्राज्य अछुण्स रूप में बना रहा। स्कंदस्याति . . 
*.' के बाद महेन्द्र सावकर्णि राजा बना | इसी महेन्द्र को मंबर के 

. नाम से पेरिंस्स में सूचित किया गया है। आचीन एंम्यांत्य 
संसार के इस भौगोलिक यात्राग्रेथ में भमर्ऊच्छ के बंदरंगाई 


से ३ करके मंबर. द्वारा शासिंव आरयंदेश का उल्लेख किया 

भया है; - 

: :.' : अन्दर सावकर्णि के बाद कुन्वल सावकर्सि (&£ ई० से ८६ 
ई० बक) राजा बना.। इसके समय में फिर. विदेशियों के आकर 


.. भण्त आंरत में प्रारंभ दो गये । जिन युइशि लॉगों के आकरमणों हर 
से, शक क्लोग सीर नदी की घाटी के अपने -घुराने निवांस-. 


- स्थान को छोड़ कर आगे बढ़ने के लिये विवश हुए थे, वें दी 


हि 


5 ४४... ./ पाटलीपुत्र को कथा 


' क्रालांबर में हिंदुकुश के प्रश्चिम में प्राचीन कंबोज जनपढ में. - 
बस-गये थे। बहाँ के यवन निवासियों के संपर्क से युइशि लोग , : 


हे 


भी धीरे-धीरे सभ्य हो गये थे और उन्नति के मार्ग पर बढ़ने 


* क्षग़ेओे ।जिस समय राजा वासिष्ठीपुत्र पुलुमायि ने कण्व वंश 


« .- का अंत कर मगघ पर .विजय की, लगभग उसी ' समय इन “ 
. झ्रुइशियों में एक बीर पुरुष का उत्कर्ष हुआ, जिसका नाम कुशाण 


था। इस समय तक युइशियों के पाँच छोटे-छोटे जनपद थे। 
छुशास ने उन सब को जीव कर एक सूत्र में सेंगठित किया और 
, युइशियों के एक शक्तिशाली राज्य की नींव डाली। थुइशियों को 
* संगठित करके ही कुशाण संतुष्ट नहीं हुआ, धीरे-धीरे उसने 


8५ 
हि 
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अफ्रगानिस्तान औरः तक्षशिला वक गांधार राज्य को भी जीव < 


कर अपने अधीन कर किया |- ह 
 कुशाख के बाद उसका पुत्र विम युइशि साप्नाज्य का स्वामी 


० 22 


' बना | वह ३५ ईस्‍्वी के लगभग राजगद्दी पर बैठ/. था। उसने, « 


युइशि साम्राज्य को और विस्तृत किया । पंजाब को अपने अधीन 
कर उसने मथुरा पर आक्रमख किया । मथुरा परोस्‍्त हो गया । 
उत्तर-पश्चिमी भारत सातवाहनों के साम्राज्य. से निकक्ष “कर 
युइशि या कुशाय साजन्नाज्य के अधीन हो गया। विम ने येह राज्य- 
विस्वार उस समंय में किया, जब कि उज्जेनी के सजसिहसन 
पर राजा हाल के उत्तराधिकारी, जिनके हमें केवल नाम दी-जए- 
लब्ध होते हैं, विराजमान थे | संभवतः ये साज्या इंने -अलापी 
नहीं थे, कि विम की प्रवापी सेनाओं का सामना कर सकते | 
परिणाम यह हुआ कि सावव।|इन साम्राज्य का छय.ओर कुशायों 


के उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ । विम स्वयं हिंदुकुश के -डत्तर-पश्चिस 


में कंग्रोज देश में रहता था, भारत के-ज़ीते हुंफ प्रदेश में उसके 
क्षत्रप राज्य करते थे। . .. .. .. ही, 


युइशि लोग शकों से मिन्न थें। पर भारत की प्रांचीन ऐतिडं: 
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मगध,के अन्य साववाहन राजा. ३४४ 


सिक अलुश्रवि में उन्हें स्थूलरूप से शक ही कह दिया गया है। 


खाववबाहन राजाओं ने देर तक शकों? के इन नवीन आक्रम्नशों 
को सहन नहीं किया । शीघ्र ही उनमें एक द्वितीय विऋमादित्य 
. का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने कि इन अभिनव शर्कों को परास्त कर 
दूसरी बार शकारि की उपाधि ग्रहण की । इस प्रतापशाली राजा 
. का नाम कुन्तल सावकरिय था इसने मुलवान के समीप युइशि 
राजा विम की सेता भ्रों को परास्तं कर एक बार फिर सातबाहन 
' साम्राज्य का.गोरब बढ़ाया । 
विक्रमादित्य द्विवीय बड़ा प्रतापी राजा हुआ | उसर्कः रानी 
का नाम मंलयवती था । वात्स्यायन के कामसूत्र में उसका उल्लेख 
आवा है। कुंवल सातकर्णि ( विक्रमादित्य द्विवीय ) के साज- 
 ब्रतार में गुयालत्य नाम का अखिद्ध लेखक व कवि रहता था, 
जिसते-कि प्राकृत भावा का प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत्कथा लिखा था। 
. साववाइन राजा प्राकृव भाषा बोलते थे, पर कंवल सातकर्सिं की 
रानी मलयवती की भाषा संस्कृत थी। राजा सावकणि उसे 
: भलीभाँवि समझ नहीं सकता था| परिणाम यह हुआ, कि उसने 
संस्कृत सीखनी प्रारंभ की, और उसके अमात्य स्वमों ने 
सरल रीति से संस्कृत सिखाने के लिये कावन्त्र व्याकरण की 
झुचना की । इस व्याकरण से राजा विक्रमादित्य इतना प्रसन्न 
हुआ, कि उसने पुरस्झार के रूप में भरुकच्छ प्रदेश का शासन 
सर्वेबमो को दे दिया। - 
गुशाब्यत्रिखिव इदत्कथा इस समय उपलब्ध नहीं दोवी 
' श्र सोमदेव द्वारा किया डा उसका संस्कृत रूपांतर कथा सत्रि 
रहाग्रह इस समय आप्त्य है। यह इडत्कथा का. अच्रानुवाद 
,/ / कर साररूप से अनुवाद है। कथासरिब्खायर प्राचीन 
संन्कंव साहित्य का एक अनुपम रक्न है, जिसमें आचीन समय 
की बहुक सी कथाय संग्रद्दीत हैं बृदत्कथा के आधार पर लिखा! 


ञऊ 





३४६ ' आटलीपुत्र की कया . 


हुआ एक और अंथ कषेमेंद्रविरचित बृहत्कथामंजरी भी इस 
समय उपलब्ध हैं। वृहत्कया का एक वामिल अनुवाद दक्षिण 
भारत ज्ेंमी मिलता हे । कथासरित्सागर और बृहत्कथामंजरी 
के लेखक. काश्मीर के निवासी थे, और' उनमें से सोमदेव ने 
, अपनों ग्रंथ काश्मीर की रानी सूयमती की प्रेरणा से लिखा था। 


इसे प्रकार साववाहन सम्राट के आश्रय में कवि गुसाल्य द्वाय : 


गई बृहत्कथा' उत्तर में काश्मीर से लगाकर वक्तिख में 
तामिल संस्कृवि के केंद्र मदुरा तक प्रचलित हो गई। यह साव॑- 


वाहन साम्राज्य के वैभव का ही परिणाम था, कि उसके केंद्र में . 


लिखी गई इस बृदृत्कथा की कीर्ति सारे भारत में बिस्तीर्य हो गई। 
गुखाढ्य रचित बृहत्कथा के आधार पर लिखे गये संस्कृत ग्रंथ 


. बथासरित्सागर के अंनुसांर विक्रमादित्य द्वितीय का साम्राज्य | 


संपण दक्षिण, काठियावाड़, मध्यदेश, बंग, अंग, और कर्लिंग 


तक विस्तृत था, तथा उत्तर के सब राजा; यहाँ तक कि काश्मीर के . 


, राजा भी, उसके करद थे। अनेक दुर्गों को जीत २ स्लेच्चों 
(शंक व युइशि ) का उसने संद्वार किया था। स्लेच्छों के संदार* 


के बाद उस्ब नी में एक बड़ी उत्सव किया गया; जिसमें गौड़, ; 


क्नोंटके, लांढ,कॉश्मीर, सिंध आदि के अधीनस्थ राजा सम्मिलित न्‍ 
हुए । विक्रधादित्य का एक बहुत शानदार जुलूस निकला, जिंस- “ 


3न॑ सब राजाओं ने भाग लिया। 
इस अकार कृंवल सावकर्सि एक बड़ा अंतापी शाओंडुआ। , 
युइशियों को परास्त कर उसने प्राय; साशे भारंत में एक अखंड 


साम्राज्य कायम रखा। -. 26% 
कुँतल सातकर्णि के बाद सुंद्र सावकर्शि ने दैफे वर्ष और 
. फिर वासिष्ठीपुत्र पुलोमायि द्वितोंय ने चारं बर्ष तक राज्य किया। 


इनके शासनकाल की कोई घटना हमें जात नहीं है। संभंबंत: 


इनके समय में साववादन साम्राज्य कीं शक्ति क्षोण होती भारंग 
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मगध से सातवाहन शासन का अंत १४७ 


' '+ हो गई थी और उसके दिगंत में विपत्ति के बादल फिर उमड़ने 

:.. शुंरूद्दो गये थे। इन राजाओं के बंहुत थोड़े-योड़े समय तक 
राज्य करने से यह भी प्रतीत होवा है कि सातव।हन साम्राज्य 
की आंतरिक दशा भी इस समय बहुत दृद नहीं रही थी। 


(५ ) मगध से सतवाइन शासन का अंत 


विक्रमादित्य ह्विवीय ने शकराज विम को परास्त तो. कर ,_ 
दिया, पर साववाहनों की यह शक्ति देर तक कायम नहीं रही।। 
युदशि साम्राज्य में विम का उत्तराधिकारी कनिष्क था, वह बढ़ा 
अत्ापी और महत्वाकांक्षी राजा था। उसने युइशि शक्ति को पुनः 
खंगठित कर सातवाहन र्श्ाः पर फिर आक्रमण कियात... 
, “समीप के झन्य राजाओं सनकी उसने इस कार्य में सहायता ली। ' 
. श्कोवन के राजा विजयसिंह के पुत्र विजयकीर्ति और कुछ अन्य 
'राजांओं को साथ लें उसने भारत को ओर प्रस्थान झिया।। बिक्र- . 
'. 'मादित्य द्विवीक्ष के निर्बल उत्तराधिकारी इनका सामनः नहीं 
कर सके। बाद की बात में काश्मीर व पंजाब के प्रदेश कनिष्क: 
... कैअधिकार में आ गये । किसी विशेष बाधा के बिना ही यह 
.... नई स्लेच्छ सेंना साकेव ( अयोध्या ) तक पहुँच गई । अयोध्या 
से आगे बढ़ बह पाटलीपुत्र पहुँच गया । वहाँ का राजा कनिष्क 
की प्रबल शक्ति के सम्मुख असहाय थां। वह परास्त दो गया। .. 
' दरजाने के रूप में भंगवान बुद्ध का कमंडलु और अश्वधोष 
मांस के बौद्ध विद्वान को साथ लेकर कनिष्क पश्मिम-कों वापस  , 
5. लौट यया। कनिष्क बौद्ध धर्म कः अनुयायी था “कस समय 
कसा के घर्म दूर-दूर तक फैल चुके थे। राजाःकुंशश भी बौद्ध 
, बी) ही /और राजा विस शैब धर्म को/मांनने वाला था /शक और 
.. चुदेशि'कलोंग प्राचीन आये मयोदा के अनुसार चाहे स्लेच्छ हों, ». 
: परे उन्होंने भारतीय धर्मों की दीसा भद्ख कर ली थी | 2* 
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. : पांटलीपुत्र की कथा 

. जब मगय से .सावसाहन साम्राज्य का अंव हो गया था। ,' 
न केक्‍ल मगध, अपितु, प्राय. सारा उत्तरी भारत सावबाहनों के 
हायज्े मसिकल कर कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित दो गया 

थाँ। कनिष्क के सिक्के उत्तरी भारव में राँची (बिहार प्रात में) 

शक से पाये गये हैं, और उसके शिलालेख पेशावर से शुरू कर 

._  सथुरा और सारनाथ तक उपलब्ध हुए हैं। इसमें संदेह नहीं, 

“कि ये सब प्रदेश अब कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित थे । इंन 
नये जीते हुए अदेशों का शासन करने के लिये कनिष्क ने दो 
आत्रप नियत किये, मथुरा में खरपललान ओर पाटलीपुत्र में 
अनरपर | पौराशिक अनुश्रुति के अनुसार आंध्र सातवाहनों के बाद 
मगध में वतस्‍्पर का. शासन हुआ था। यद बनस्पर कनिष्क - 
द्वारा नियत ज्ञत्रप दी था। के | 
_ उत्तरी आरत पर कनिष्क का आक्रमस ६० ई० के लगभव - 
हुआ था| इस समय से मगघ तथा उत्तरी भारत के अन्य अदेशों 
से साववाइनों का राज्य समाप्त हो. गया । यह बंश इसके बाद भी . : 
देर तक दक्तिसापथ में राज्य करता रहा । साववाहन राजाओं के ... 
कुसाज व युइशि सश्नाटों से बाद मैं भी बहुत से युद्ध हुए । परे... 
हे पर फ़िर कभी अपना अधिकार स्थापित करने में समर्थ... 
हुए। है 








.. :(६)नया पुचष्पपुर . . . . ' ४ । 
पाटलीघुत्र को जीव कर कनिष्क:ने अपने ऋधीनःकर लिया 

था। अपने प्राचीन ग्रोरव के कारण यही नसरी कनिष्क के. 
विशाल साम्राज्य की राजधानी होनी नऋषिये थी | पाटलीपुत्र का 
राजा ही भारत भर का ख्ाम्राट्‌ होक्ष था। पर चीन की 

. सीमा तक बिस्तृव कनिष्क के साम्राज्य के लिये: पाटलीपुत्र उपः 
युक्त राजधानी नहीं थी । अठः उसने नये कुसुमपुर (पाटल़ीपुंत्र) 


आम अल 5५ ल्‍ 
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नयी पुष्पैपुंर ३४६ 
की स्थापना की, और उसे पुष्पपुर नाम दिया। यहीं आजकल . 
का प्रेशावर है। . "क -- 
. पुष्पपुर में कनिष्क ने बहुत सी इमारतें बसबाई'। इनमें सब 
से मुख्य एक स्तूप था, जो चार सौ .फ़ट ऊँचा था | इसमें तेरह 
मंजिलें थीं। जब प्रसिद्ध चीनी यात्री एनत्सांय मदाराज हर्ष- 
वर्धन के समय (सातवीं सदी) भारतअमण को आया था, तो 
इस विशाल स्तूप को देख कर आश्चर्य में आगया था । कुसुमपुर 
के मुकाबले में कनिष्क ने पुष्पपुर को विद्या, धर्म वथा संस्कृति . 
का भी केंद्र बनाया। प्रसिद्ध कोद्ध विद्वान्‌ अंश्वघोष को बह 
पाटलीपुत्र से ले ही आया था | बहुत से अन्य विद्वान भी इसके 


“ - 'राजदबार में आश्रय पाये हुए थे | इनमें आचाये चरक का नीम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । यह अपने समय का सबसे बड़ा' ' 


वैद्य था, और इसकी लिखी चैरकसंहिता आज तक भी. आयुर्वेद - 
के अंथों में परम उत्कृष्ट गिनी जाती है । कं 
बौंद्ध धर्म के प्रमुख्त संप्रदाय मक्षयान का विकास मुख्य दौर 
. पर कनिष्क के समय में ही हुआ | बौद्ध घ्॒मे ' के इतिहास में 
. अशोक के बाद कनिष्क का नाम सबसे अमुख है। उसने 
अझोक के समान ही बौद्ध धर्म की सेत्रा करने तथा उसे देश 


देशांवरों में फेज्ञाने के लिये विशेष उद्योग किया.। उसने सेकक़ों-  , 


* - स्तूप, चैत्य ओर विद्दासें का निर्मास कराया । उसी के ऋश्व 
. में बोद्ध धर्म की चौथी' मद्ासभा (समिति) काश्मीह को. राज - 

' बानी श्रीनगर के खमीप कुणडलवन दिद्वार में हुडड.। इसमें ४०२. 
ब्रिद्वान भिक्‍्खु एकत्रित हुए। आचार्य अश्वक्षोष, कर ड़नके गुर 

- शरब वबा,बसुमित्र ने इस महासभा में प्रमुख भांग लिया। इस 
.« सहासंभां में बोद्ध त्रिपिटक का 'सद्दाविभाषा' ज़ास का माष्य तैयार 
-४०९ क्िंयां-ग्रयाध4 उसे वाम्नपत्रों पर उत्कीर्ण कराया गया और इस. 
संपूर्ण विशाल अंथ को तांम्रपत्र पर लिख कर एक स्तूप के आधार 


। हैं ; र्॒ क्र 


 हैऔ# ...& पवादलौपन्र की कैथीं 
' में स्थाबित किया गया। दुभोग्य से तोम्रपक्रें पर लिखे इस 
विशाल अंथ का अभी तक पता उपलब्ध नहीं हुआ हे, यद्यपि 


अआीज॑ में इसका चीनी अनुवाद मिल चुका है| मह्ायान संप्रदाय 
की:यह, प्रामाणिक पुस्तक है ।-भारव के उत्तरी देशों में इसी 


, . * अंद्ायान संप्रदाय का प्रचार हुआ था। 


कनिष्क के उत्तराधिकारी वासिष्क, हुविष्क, कनिष्क द्वितीय 
ओर बासुदेव थे | इनके समय में कुशाण क युइशि साम्राज्य 
प्रायः अक्षरखस बना रहा | इन सम्राठों के सावबाहन राजाओं से 
प्रायः युद्ध होते रहे, पर दक्षिण में अपनी स्वतंत्र सत्ता . कायम 
'.. रखने में साववादन राजा सफल रहे | कुशाण देश के अंतिम 
' राजा वासुदेव-ने १४२ इं० से १७६ इ० तक राज्य किया | पाटली- . 
पुत्र इन सम्राटों के समय में अपना गोरबपूर्ण पद खो चुका 5 
था, उसकी स्थिति एक॑ प्रांतीय नर्गर की” सी रह गई थी, जहाँ * 
कुश्प्णों द्वारा नियुक्त क्षत्रप शासन करते थे। वनस्पर के बाद. .' 
ह ३ के ऋत्नप कौन नियुक्त हुए, इसका परिचय इमें नहीं 


इंस समग्र पाटलीपुत्र (कुसुमपुर) का गौरवपूर्ख स्थान पुष्प- 
पुर न ले लिया -था, जो न केवल राजनीविक शक्ति का, अपितु 
बिद्या, पर्म' ओर - संस्कृति का भी सर्वश्रधान केंद्र था। सारे 
कुशाख शासन में, पहली ओर दूसरी शदाब्दियों. में, पार्ट्लीपूँत्र 
की स्थिति पेशाचर के सम्मुख. द्ीन॑ बनी २ही। पर कुंशांस 
सपम्राज्य के पतन के साथ दी पाटलीपुत्र ने अपने विलुप्त गौरव 
को फिर भ्राप्त कर लिया । - हर 


प्र 
कक ब्तो & तक 5 कि 2260 0 0 
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श््ण 
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पन्दरहवाँ अध्याय 
भारशिव और वाकाटक दंश्ष 
ञ् (१) कुशाख साम्राज्य का पवन... , 


' * हम पहले लिख चुके हैं. कि ६० ई० के लगभग कुशाखबंशी 
'. सम्राद कनिष्क ने लगभग सारे उत्तरी भारत को जीव कर अपने 
अधघीन कर लिया था | पाटलीपुत्र भी इस समय साववाहन वंश 
के स्थान पर कुशायों के द्वाथ में चला गया था। कुशास साम्राज्य. 
की राजधानी पुष्पपुर .( पेशावर ) थी, ओर पाटल्लीपुत्र पर . 
शासन करने के लिये क्षत्रप वनस्पर नियुक्त किया गया. था । 
एक पुरानी अनुश्रुति के अनुसार नरपुसकों की सी आह्षिववलि 
*. पर युद्ध में विध्णयु के समान बली इस महासस्‍्व विश्वस्फूर्ति 
: ' ( बनरपर ) ने सब राजाओं का उत्सादन कर 'ैवत्ते, पंचकान 
८,“ युलिंद, वैंडव, आदि दूसरे नीच वर्सों की पार्थिव बनाया। अधि- 
:.. क्रांश प्रजा को उसने ब्राह्मणों का विरोधी बना दिया।क्षत्र . 
* को उखाड़ कर उसने नया क्ंत्र बनाया और जाह॒वी वीर पर देवों... : 
: और पितरों का भलीभाँवि तर्पंख कर सन्‍्यास ले शरीर छोड़... 
शबगें को सिधारा। इस अनुश्रुवि के अलुसार बत्तस्परबढ़ा . 
प्रकपो शासक था। पुराने क्षत्रियों ओर आइयों के लिये यह . 
./ स्वाभाविक था, कि वे उसका आदर न करते । बह जपुंसक्रों की 
.:. "सी. राकज् बाला ( संभववः; मंगोल- खून के कारख.. दाढ़ी मूठ '._ 
:> “हीइंदिद) स्लेच्छ यदि आइ्य्सों और कषत्रियों की सद्धाबना न , ../ 
५... आज, कर :सका हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है। पर. कैकसे .. 
आदि नीचे सममे जाने वाले लोगों, को. राज्यपद (पार्थिव 


ह हे ध ह ु े ; 
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 हैशश ० - बोटलीपुत्र कौ कथी 
* बना) देकर उसने सया क्षत्र ( शाखक बर्ग ) उत्पन्न कर दिया, 
आर जनता में जाद्यस्पों के लिये अश्रेद्धा उत्पन्न कर दी! वह 


स्वयं भारतीय धर्मपरम्परा का अनुयायी हो गया था, जैसा कि * 


उस काल के सभी शक, यवन, युइशि आदि म्लेच्छ लोगों की 


' प्रवृत्ति थी। इसी लिये आर्यमयोंदा कां अनुसरण करते हुए. 


: आंत में संन्यास ले उसने शरीर का त्याग किया था। 
बनस्पर के बाद जो व्यक्ति पाटलीपुत्र के मद्दाक्षत्रप बने 


उनके नाम॑ हमें ज्ञात नहीं है। पर इसमें संदेह नहीं, कि लग- 


भंग एक शताब्दी तक वनस्पर के उत्तराधिकारों महाक्षत्रप पाट- :: 


लीपुत्न को राजधानी बना कर उत्तरी भारत में राज्य करते रहे, 
कुशांखीं का संघर्ष सातववाहन राजाओं के साथ चलता रहा, पर 
उत्तरी आरत में उनका शासन निर्विश्न कैप से जारी रंहा। इस 
कुशाण साम्राज्य की सीद्धा पूर्व में बंगाल की खाड़ी वेक की। 
-.. पर दूसरी सदी इस्वी के अंक द्वोते-दोते कुशाण साम्राज्य 
का पतन प्रारंभूं हो गया। कुशाखों के शासत्रः को उत्तरी भारत 
से नष्ट करने का श्रेय दो शक्तियों को है, एक वो यौधेय आदि 


गशराज्यों को और दूसरा कांतिपुरी के नाग भारशिव राजाओं . 
की.। कुशाख सोम्राज्य के विकास से पूर्व ही, माग्रध-सम्राों की 


निबंलता से लाभ उठाकर यौधैय गण ने अपनी स्वाधीनती 


कायम'कर.ली थी। पर कनिष्क ते इन्हें अपने अधीर्म किया. 
ओर इनका ग्रदेंश कुशाण साम्राज्य के अंतर्गंव हो गया। देर 
दूसरी सदी ईंस्वी के मध्य भाग में यौपेयों ने फिर अपना सिर 5 
ऊँचा किवा-। पर के अपनी स्वतेत्रता को देश बर्क कॉयंस नहीं - 
' सख सके | शक सहाज्षत्रप रुंद्रदामत में उन्हें पशेस्ं।ि किया । 


शददामन ने बड़े अभिमान के सायं अपने '.एक॑ शिलालेख में 
यह लिखा है कि. किस प्रकार उसने सब ज्ञत्रियों में बलेशाली 
: औषेयों को परास्त किया था। पर कुछ ही समय के बाद श्रौँविय 


से 


धर 
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पा / ... .. भारशिव और वाकठक वश... दे. 


लोगों ने फिर ब्रिद्रोह का मांडा- खड़ा किया। दूसरी संदी . ... 
. 'केससाप्त होने से पूर्व द्वी वे .फिर स्वतंत्र -हो गये। कुशाशों ....' 
की शंक्ति के मुकाजले में स्वतंत्रता प्राप्त, कर बक्ेना. सुगम बाद 
- नदीं थी (| कुराणों का साम्राज्य बल्ख से बंगाल की खाड़ी तक: - रे | 
र था महाद्वश्रप रुद्रदामन उन्हीं की से नियुक्त शासक... 
'था। इतने. शक्तिशाली स॑श्नार्दत को पेराध्व कर देना एंक गझे- 
। 4. 23 बड़ें झ्मिमान को बात थी | डसी- के उपलक् में- 
>थररंदाले झुफ़ते नये सिक्के मत्वत्षित किये, जिन पर थोधेंपगलस्य, ड 
४ कराया म॒ग्रा। इन सिक्कों पर .कार्विक्रेय को 2 
४ गो भी;ढिया गया । कार्तिकेय देवताओं का स्रेनापत्रि मामा 
यों ने जो विजय प्राप्त की थी, वह देवढ़ाओं के 
;$ ०. ' ही योग्य थो। जनता का विश्वास था, कि यौवेयों का क्िजय 
का एक मंत्र, आता है, इसी लिये उनके लिग्रे 'क्जयमंत्र धरा* 
क्राम्‌' यह विशेषल दिया गया है। जिन: किल्लो: विशेष मैत्र 
४ बादू के केबल शल्लबल से इतने शक्तिशाली कुशाश साम्रांब्य है 
के जिकंद्ध बिद्रोड केर के स्वतंत्रता केसे प्राप्त :को जा सकदोी . 0. 
/हिएायों के विदद्ध इस विद्ोष्ट में .कुखिंद ४ 





















है. 7 पारटिलीपुतर की कथा +;॒ 
के अंश में आऑरशिव राजओं द्वारा कुशाणों की शक्ति की / 
पा शक हर बॉ डुई। कुछ समय और पीछे तीसरी सदी के उत्तरा्ध में 
- िींपुन्नं से भी कुशाश,च्त्रपों के शासन का अंत संमवचर्तः : 
खो नारशिव नागोहया किवा गया! 
मर (२) भारशिस वंश 
(६... ;। «आग साम्राज्य के निर्वेल हो जाने पर मारत के विधिय 
.”: >जदेशी में जो अनेक राजवंश स्वकक हो गये थे, उनमें विविशा 
"का नरोबैश्व भी धक था। बाद में अह वंश पहले शकों को ओर फिर: 
..._कुशाखों की अधघीनंता में चला गया। अब यौधेथों द्वारा इशॉकों 
के विशेद्ध विदोद करने से जो अन्यवस्था उत्पन्न हो. गईथी, . 
.., अससे लोभ उठा कर नामों ने अपेर्नी शक्ति का विस्तार करना. 
-._ ओरंभ कियां | ग्वालियर के समीष पद्मावली को रण्होंने अपना: 
:-. )हंदःबभागार औरे बहों से बढ़ते-बढ़ते कोशांगी: से अहुरों तक 


आओ बिक 





समा कर व > हा च, 


' की उन्होंतिरप्रॉजार्मी बन खिचा छोर मंगा मेंदीं के उॉयन.. 


ये नाम राज्ट शेप गरम को मानने बा के केक: लैस 


करते हुए शिवलिंग को. आंफने .खिंर.' पर: ऋष् किया. 
इसीलिये आारशिव कहलाने करगे मे। इसमें संरेंद गई गेंके । 
के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित कंरने के लिये ये राज 

के रूप में शिवलिंग को सि८ परे”रलेते 'ये। इस के 

एक मूर्ति भी उपलब्ध हुईं दे. जो इंस अनुभुरि 


रा - - भारशिकबश--...  - कहे... 
:' करती है। नवनांग ( दूसरी संदीं के मध्य में ) जे अवमांग 
“ ६ तीसरी सदी के अंत में ) तक. इनके कुछ सात राजा, हुए, - 
» किंम्दीने अपनी चिजयों के उपलक्ष में काशी में बस बार :, 
, अश्वमेघ यज्ञ किया। समभयंतः :इम्हीं दस बंशों :की- स््ृति 
. . काशी के दशाश्वनेघर घांट के रूप:में अब भी. झुरक्तित हे। -* 
४. ओआरशित राजांओं की स्रस्य परि बम में मथुरा से पूकें में काशी 
लीन का अवश्य विस्तृत था| इस सारेंअकेश 
हि पर इसके सिक्के काये |जातें हैं| गंगा सु के . : 
;। “प्रदेश का कुरास शासन से उद्धार. करने के कारखे गंगा-वबुनां |. 
को ही इम्होंने अपना राजचिन्द बनाया था । गंगो-वदुढआ "के 
जल में अपना राज्याभिषेक कंर इन राजाओं ने बहुत रास काद 
इन पविश्न नदियों के गोरव का पुमइ्द्धार किसे कह 7:70 
भारशिक राआओं में सबसे असिद्ध सजा: दीरसेन थे! 
कुशांखों की परास्व' कर अश्वमेत्र यंक्षीं को सवादन उसी ने 
(किया का | संयुक्तपांत के फर्रेजावाद जिले में एक शिलालेस.. 
भरी मिक्षा है, जसमें इस भ्रतापी सजा का उल्लेश है। की 
॥ |: इकेनि ऐक तंये संक्त का भी प्रारंभ किये मा । | #॥ 
:पक्ाह : भंभान्वशुनों के मरेश हे कुश.झ शासन से पिशेक दी तर 
















पटिजीयुत्रं ककयों.. ५] 


.”. कषन कीरिओे गरयुकत होता है। पाटलीएत् के वे कशास सत्र, 


खरकक कहलाते: 
यभ्प्रकन सब हक 
६७ के लगभग पाटलीपुत्र हू अर ५ 





#शिनाएं हुआ । इसका श्रेय वाकाटक चरा 
को है | पर इस सस्क्ब तक 





दा लेने छे-बादूभोरः 
705 “के अंक़राद/!हुर लिया था. ' काय को जीत 
, . उश्षिकों लेओर किक पूवे को सरफ भी अपनी सक्ति कह कर 


फिया। अंग; देशाउकों राजधाको /वंपा भी- बाद 


, ऋधीनवा में आ गई । पायुपुराख के अनुसार नागराजाओं: तने 


' * अऑंग्रापरी:पर-भो झाज्य “क्रिया: 


, -£ प्रेरु सस्ध।ओर :आरशिक लेक कर तक शांसने 


दीं कर सके । जिस प्रकार पूर्सी-बंसाल: में योकिय् 


अल 


रे 
पर ट 2 20% 
कल क् ६2 आप 


है सके भ्द् 


से 
7 कप जा ग 22 


5.00: 38 शक 


. अल 


' -ऋषिटास:स्तबंत हो गये थे, . बेस ही उत्तरी:'तिदार 4) हि 


: ऋछजछ़ो से क्ाभ उदा- कर -खितज्लकि मस: 


कर ली. के । गौवेसों क/#पंडरा 
माय 


स 

,_ अधीन कर लिया ।. फुयाशर में मुखदकों के - का गम 07५०-+] 
शासकों में छुघकरे-को, भी. परियंलिक लिन मरे का! से भी 
बुषल बात्य लिल्ललिं ह्वी-जे. बाध्य : को दिशासदस, 
पृषद्ध कह्दा हे । उसी प्रकाद: हाय - लिएलुबिफी 


. इस प्र करण में दुषल कद कड़ु लिडदित उके वादे ६ ६३ 


( ३ ) बाइक बंद ष 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि बेकाटक विध्यु्ारि 










४ भारशिकक्शा...... ३० 
' शिक्ष नागों का सामंत था । उसके पुत्र का नाम प्रवर्सेश बीक। 


। रे ... भॉरशिव राजा भच्नायं की इकलौदी लड़की प्रंथरसेन के 
आय सोलमोपुत्र को व्यादी थी। इस विक्रक्नसे गौवमीपृत्र के 5 कह सा 





> कें ही हो गई वी अंत: दकसेनः जहां ऋपते-पिवांमई के शषक / 
| उत्तराधिकारी भ्रा; वहाँ क्ाबर ही अपने माया का: किहोंल 
शास्राज्य भी उसी के द्वात्र में आया था. | पीरेन्पीरे! भातरिव हि 
अीएबाकाइक राज्यों का शासने एक हो गया+ डद्केमक्रे . 
आइक्क हेंप में प्रदरसेन मे वाकाटक और भारशिव बोली. 
दंशों के राज्यों के शास्क्सूज को अपने दाम में से खियाः| 7:77. * 
यद अवरसेन बडा शक्तिशाली राजा डुआ विशने बारी 
दिशाओं में दिग्विजय कर के चार बाई अश्यमेक्र धक किक्ें: - 
आद' बालसनेय : पक्ष करके सख्तटू कह गोरबर्बय धंहत प्राप्त यु 
किया | उदरसेन की जरिजयों का मुख्य ्रेत्र मालवा, सुजरत :; 
खोर काठउियकाड़ या । बंधाल ओर उत्तरी: भारत से कुसाशों 
के आहत: इस खलय धक ससाप्त हो. चुका था। पर गुल्राक: 








लॉ 





करते देपे केशबेहा:अधरेसेन की रुत्डु केब्राद इन्द्रोनि स्वतंर्त 
होने को अवेश्श किया । पर मेबनाग की; खद्दायता से रुदसेन 
| 8 क्री रखने में सर्फलतहुआ। भवतायें 
. शीशे इद्सेन भारशिव राज्य का भी 






प्रॉंस्ल, मण्वभारत; मालवा, दष्खन। ४ 


£ 2 १८, 
हल मा आप 2 हे 
> औ +6- 5 5 न ग 55 2 कस 2 गे 
किक हुई हक 49008 “कप: ७/ वे इक तड मा भुकसते। है 


कैश हू ज न 
. शासन करना प्रारंभ किया। संभवतः अपने चांचाशओं के सांध 


८” अंघर्ष करते के कारण वाकाटक टाज़ा कक़सेन की शर्ति कमझोई 
पढ़ यई भी, और बह गुजरात काठियावाइ"जैसे सुदूवर्ती प्रदेश. / 


खो. उ्अपनी अघीनता में नहीं रख सका था । 


व्वाचुंतः थे । शुप्त सख्ाटों फी यद भवज+ इच्छा भी? कि फुभरात ४ 


काठियाधादाये डक अद्ाचवपों के शासन: कई अंत पे: अरित 


को कशा श्‌ आविशत्प' + सदा मुक्त कर दियाजोअफ जाकारैक 


” राजा इस कार्य में उनके “रुदायक हों संकतेये | केयोंकि ईमके 
राज्यको सोमायं शर्क बदाउत्रपी'के शास्य से/मिटरंडी थी। जेकिंटके 


राजा इस समय सके किसी न किसी रूप में गुप्त सझोटों की; : 
आअकोतवता स्व कर कर चुके ले /वश के ऋफिंएांली/सामंतों ..! 






के हप में अपने राज्य पर उनेका पूरक: 
परामत . करत में बकाटकों के आूरी संकमओी 2-८ 
लिये गुप्त सन्नाद चन्द्रगुप्र डितीयंसके आह व्कपयोनी कफ 


पक 


आई ऑष्शिक कक. +- देह 
>> कसकेआाथ और भी घेनिष्ट, सैडी का संबंध स्थापि किक... 
ह [ जाने । संसवतः इसीखिये उसने अपनी कस्या प्रभावदी:गुमं का 
-” बिवाह राप्रसेन द्वितीय के साथ कर/दिया (जूस राजा की: 
केयल पॉच ब्रषे शासन करने के वाद ३६५०:३० के लगमन 
हो मई भी, और उसके चुत्रों की आमु जहुड छोटी 
का: आाफाकाल प्रभावती थुप्ता ते स्पर्ध इसने दांतों में के 
इन वाकाटफ राजाओं के संबंध में अधिक लिखने की बसें हा 
. आवश्यकता नहीं है।इस समय पाटलीपुत्र में जिस शक्तिशाद्धी 
» पुल शाआन्य का विकास हो रहा था, उसके प्रवाप के सम्भुख ... 
(8: क्ह़ स्राकाटकों की शक्ति बिलकुल मंद पढ़ गडद थी, ओर बे... _ 
गुल्न साम्राज्य के अंतगत अभीनस्थ राजाओं के रूप में रह गये बे. ' 
| (४ ) सम्शीपत्र में फोएदी महोत्सव 8. 
हो भारशिव राजाओं के शांसनकाल में वाकाटक विभ्कशककि. -. 
भे भगध और झंग को जीत लिया था। पर शीक्ष दी शक्ति- 
शाली जिल्‍्छुवि गश ने पाटलीपुत्र को जीव कर अपने अधीन 
३: कई किया । अतीत ऐसा होता है, कि लिख्छवि कोग भी देर तक . .. 
बंदों स्थिर नहीं रहे । कुछ दी समय बाद मगघ के किसी ओध्नील: 
ह ऋजबंश सिच्छवियों से स्वतंत्र. किया ।- कहर 
£ अध्योस्सव नाम का पक संत्कृत नाटक इस विषडा/भर आल: - 
कह्मंथ इतिदास के एऐंक कंयानक को, सम्भुक दहाएने | झ्सां 


4 >0अंग्रषे में संदर्ट्वमो केसे का एफ राजा पककरताबा। 

वह साह्ंय बंशे का या; अवोत समन के ही किशीआरीन रोज: 

सं सेलशांव इसका संबदद था + सुंपरकमो की कोई पुक्र भा 
कं रंसनि अश्फेन मात के एक कुमार की अपना: कऋ| 













५, 
ते की है! 
न्का ा 
हक 4०. 
















हू ७-स्य ह. मिस सना शी 5० 
४ एड: रा रत पु /! अल ] 


5. पैइई..-.. . पाव्शोदुअककयो हि 


उत्पभ्र' दो गैंयंए/ . जिसका जाम कल्यशिवमों रखा मया। अब ./ 
मंशफ़रात्य का उत्तराधिकारी यह कल्यांसंक्मो हो मंवा: आर... 

. औशलेज की राजगद़ी पर कोई अधिकार नहीं रहा । इसे ःकहँ 7 
:आँद- बेहुत॑ बुरी, मादम हुईं, और उसने लिच्छविंगर्शः को 
' --झहॉयवा से मगंध पंर आकंमस किया । सड़ाई“में सं दरनंमों 2. 
«. आरा गया, और बालक ऋल्याखवर्मो को प्राथरज्षा करनें के 
के वत्ककटओ जन अीफ पाटलीएुतं से पंफा के जंगलों में के?) 








: “करते के लिये अयस्नशी्स र 

को शांत करने के लिये पाट 

.. विद्रोह को कक कएने का भेल,भी कीविनिपुश मंत्रगुविको ही।का2. 

अवश्नर वाते: की सेनावति - ऋंज़रक की सेनाओं न पड जीएश .: 

का इमसः कर: दिका+ सारो अनका ने -आमदःकुल के हा 

के पुतः  रवाफिश , होते पर : इसे, अ्रगरः किला ॥ उसी लगीत, 

कोमुदीमदोत्खव: बढ़ी चूंमभाक के साल ,फरूड़ीएत/में भा 

गया चंडलेब ने: कुल्सश्ाकर्ता "के. परास्त करने के लिखे/ 

प्रजत्न किया : पद “यंत्र सछलता, नहीं: हुक अंक्रपतसअंदीः 

'बुद्धों में उसकी खल्ु सी हे मई? ५ 76८ 7 कान ऐड कक: 
कौमुदोमद्दोत्सव में. कम दल को कारस्फर' सदा सदा 

ग्जे हे प रह के; १० 2 ५ ४ । 












है । कई ऐविदासिकों: कंस: के 
अन्द्रगुप्त के साथ मिखात्रे की कंपरिलरी: हु क्री के; ! 
अन्द्रगुप्त में *ई समता नदी है ॥।गे रजम कक! 
यह कारस्फर चढेतेन उन बीर*“अाग केसे अंक 


का वाटलीपुत्र में कौमुदीमदोत्सव ३ 
मंहाक्षत्रप के वृंश के. सष्ट होने पर मगध तथा उचरी भारत 

: की तत्कालीन अव्यबस्था से जाम उठाकर अपना स्व॒तंत 
राज्य के ३ फ्रल्ेशील! थे । संभवतः पक 
इसका विशेष ६, और इसका सा ६९४ 
यदि यह बनंर्कर के बशर्जो ै* तो माँ आश्चर्य 
नही । इसकी दीरृवा से आछृष्ट दोक 
ने इसे अपना कुतक' पुत्र बनाया था, 28 अपने स्वामी 
के विरुद्ध ही पिद्रोह कर उसका घाद किया | ना 

इस कांम का पाटलीपुड का इतिहास बहुत अर है | परे 

इतना निश्चतें हे. कि कुशाण के शिमिर्ी हाँ .. 
कोई मीं शक्तिशाली राज्य काफ़ो समय तरकेआयूंम भेद हो सका। ५ 
कुछ देर तक पार्टलीपन्र भआरंशिव-कअ्फीटकी ६) | कहीं, 
किर उसे सिष्कुबियों ने जीत लिया, फिर 

आंगण कुल ने कुछ समय तक 'रांसन फियो: 


















५... मागघ साम्राज्य की शक्ति निर्मल होने पर जहाँ भा 
हे किन की, कह कई चुराने अलग वतन हो ग़ये४ 
शा ५००४९: 3४ भौतकर अपने. अधीन कंर लिया था।१ 
. . “इनकी: के जनपदों में हथकू सत्ता अब ओऔीविशुमान : , 

' विविय कु ७290 थक, के स्थानीय घमं और व्यकक | 
, . को सागध सश्नाटों ने ह<थ कक के फरिखाम यह. इचाई 
.. 3 जब माय की राकि कमजोर हुई, को खनेक कल राज 
, . से अ्यतंत्र दो: गे । यौपेय गल था। ढक: 


व 





.. मा राध्यो अ पुरक्षणरान..... हर, 
रद गया सा । मदुए:के पश्चिम में आय: सारे पूर्वी १ इकिंकी .. 
पूजाब में अब गखराज्यों का पुसबंत्थान हो गया थां। महापओ 0. 
(नंद और मौयों से पहले के से पंजाब: के बहुत से मल राज्य 
अब फिर नहीं उठे। क्त्रिय, आरेइ, आ्रेष) रीहितक आदि / ... 
“अल अब फिरूसे कम अब्र्ष नदी हुएआ 7. ० 
:”. कई सदेशों तक मागव, सः वो. (लक (सीट । में रंदते,हुऐंड्श 
* * बरावोशल्लोपजीबि गणों ने अपनी: राखोपजीरकिबा को विलशड - 
६” छोड़ विया था। अब के केवल बातों ( इृति, अहुभालण कोर. 7 
५ बाशिज्य ):में: ही. ज्याइंद हो, गये..मे। वे, घीरे-बीरे इक , .. « 
:“' ज्ञातियों के रूपमें परिवर्तित दो स्दे ने। : पा 
. . “बंजाक-के दो शक्तिशाल्ली.म॒स, मप्लक और खित्रि-ले फंकने .... 
* पुरानि-जनपवों को छोड़कर दक्तिशपूरे- की -उद्क अस्वाज़ कहीं... 
2: “दिया था.) उन्हें स्वतंत्रता इतनी अधिक:भिव, थी; हि अऋोंती 
:: अध्यपंस्शव के हरे भरे अ देश में: यराघोन राइनेतके सभा . 
५५, खुदूर राजयूताना को. मद धूमि में, जाकर बसना-पसंइ:क्रिको।... 
'. ऋज्य लोग फदले-नतम्रान-जयपुर रियासत में बिख अवेश- में. . ५. 
“ जो कसे, और फिर दहां से भो और उामे-ग्क उन्हेनी के समोप 6. | 


' छा मे में ऋते मये, जो आन कक भी उसके साय से शालका 7 













....घिंदारियों का शासन था। इन्दीं की शक्ति के कारण. भा 
 , साह्नाम्य केपनिबेक्ष राजा अपनी स्वतंग संता को फ्रायड 

सकें। आगध साम्राज्य की रक्षा. कै लिये इन्होंने दाल का-कांत)! 
किस श्कों को परास्त करने का श्रेय जद उज्जेती और प्रति: 


के, 








२... बोधसे ही. शीवमी [तर आचार मे शोक का उच्लेप किया का. न्‍ 
शकों के परामव के बाद मालबगण की शक्ति बद्भुत बढ़. गई शी, 
उन्होंने इस समय के अपने जो सिक्के जारी किये, बल पंहें 

..' मालकानां जय! और 'माकबेभशस्‍्य जय? ये लेख उसकी है 

'.... * बम सकों के उपरः आप्स को हुई इसी विजय को स््त्त अंकित 
दैत इसी महत्वपूर्ण घटलाकी बरावगार में शक नये संद्त्‌ के 
अं।रंख किया गया; जो अस्लफत विकमे संदत्‌ के नाम से के... 
उत्तरी भारत में प्रयुक्त होता है। यह संगत भमालबमस की शिसि | 

,... + यय:विजनाः के उपल्तस में (७ ई० :पू७ में प्राइस किया कफ का" 
इसे अनेक आजीन शिसालेखों में 'भासंबगलाम्त्रांद! कहां गये 
है । भी विक्रम संचत भी कहलाया, क्योंकि का ्ः 

पिकंमावित्व 


कोसी अदा हो: को खिंदनां कि मालघरंख की. पक हराव्यों 3 
लश हो जमे दर इससे करतू.केन्क प्राचीन: गररखक के से. 
संबंध होने की स्वढ़ि वो छुछ हों?गर; और दलका नाम समंदर 
बिकम के साथ ही |ुकी रहे के पका: पु 
शर्कों के बोद कंशाय सका. ने देसे गयों. की खत 


फिर नष्ट किया । पर सब भरक के आपात पैतियार: कहते 
दे मसराज्य शुष्दों आर कक 5 है हर 












५ ऑ्शार्सले. ९६४ 
.अलीभाँति समऊने के लिये गझराज्यों की सत्ता को टेब्टि में 
: रखना परस उपयोगी है. 728] हा, 








'.. विस्तीे (शुष्यमित्र के बाद के शुंग काल में ) सहझालय में बहुत 
:> से जनपद.अंतर्गव' ये, अनेक. जेनपेंदों, में ऋषने प्रदुकू राज. 3 
५ भी.वथे जिनकी स्थिति शृंग सम्राटों के सुद्ृशा थी |, हुक ः 
.. ब्रंकार के दो सामंतों, अहिच्छत्न के इंद्रमिव: और सध्ठरा 

. ', के जडामित्र, का उल्लेख हुम पंडले कर चुके हैं। इनमे खुझने .. 
लिकेफे भी उपक्ध्य दोते हैं साक्षाज्य के अंठरोत, इस: जाडदी ० 

छा शासत .प्राश्ीन परंपरा के अनुसार होता न ;' जूनफईं | ५ 
और आचार को भागा सर्छीट न 








१ ६०५, न 8. कप किला, 4६ ल्‍ ॥ 
४ 0 व व 0 रिक। 
«.. जुन्‍्दी के प्रसिदे शिलालेख में उत्कीर् करांवा है। जनपेरदी .. 
-. के संघों का भी उल्लेख स्मृति-भ्यो .. 
०. ; आजा दे ॥ राजा को उसके भी भरित्र, व्यवहार और धर्म 


, शरित्र, व्यवहार आदि में मांगप सम्रोर्ट के 
'पुखेओ। "पा क 


५ 5, आप ## हि 5822] तल 
सं्रादे' ऐंकेतंर्श्र 0825. यें, परे ये पंरेंदेरोंगेक: न |: 

/ पक शासन” नि २९, ० चयन | करे अं ८: ! इंजन 4, 
अंर्डुसार ही शासन करने का प्रेस कर 


, लिखे पंसु ने राजा को सृष्टि की। उसके निर्मास के लियें है” ५ 
दो 4777 77770 






0 














ह ' शक्यशासन * _- ॥ै६७ रे ह 
शांघव सहित मार डालता दे। -इश्व प्रकार मनु के अंनुखीर 

बॉस्त्रेषिक शक्ते दंड की है, न॑ कि राजा की। राजा के लिये 

अंचित यही दे, कि वह परंपरागत राज॑पम के अनुसार न्याय- 

युक्त शासन करे । पर यद्द बदी राजा कश सकता है, जो किया 

अंक न दो । जिसडी बुद्धि निरिचय और करियाशील हो । जो 

मंद और लेख्च न हो, ओर जिसको अच्छे सदार्ककी (अन्न 


'ह५. “हैं। मत्ुु ने एक अन्य स्थांत पर लिखा है, कि जो राजा मोद 
“या बेपरबाद्दी से अपने राष्ट्र को सतावा है, बढ श्रीम दी हर 











पके ख़बय की दशा आआास है # 
"आज़ाओं के दिद&' अति कर हैँ कराबाण उन्हें आप 
:/ ५ बैंबा 3. शक और छुशा/ओ सहद्ा दस्कुओं के इइर 
” “कास्ती, भारताय प्रजा चिपदुअस्त दो रही: हा 
छाले में. झससभ पिछले शुंग व फरव राजा: 


न, 


सल्दिद दोने चादिये, ज़िर्लकें फि रंत्य के पर्व कक क 








से पक “० मा: 3 ' 
* दिक़य, में पहुलश: लेना चाहिये। इनके अतिरिक्त, व्यमात्य आब- 

$ अलुसार- रखे जा सकेते हैं। मद्माभ्प्ररत- के अनुसार 
की संक्या आठ - दोनी चाहिये । उनके अतिरिक्त 
खडु्प ४७ दोने चाहियें, जिनमें ४ ज्राहझाण, १८ ऋत्िय, २१ 
'कैदय, ३ शूद और ? सूत्‌ हो । इंस: यु में:राज़्वशासस में शूद्रों 
:.. करे भी स्थान मिल मया.थर इस संकंडे के-यद निर्देश महत्व- 
५, जे है। मालविकाभि/मत्र के ऋतबुसार राजा अग्रिमित्र ( शंंग 
अंग ३ युढ और संख्ि. की. पत्येक बात: में ऋ॒त्य> पृद्िषद से . 
खाामअ काम ।- ४ दस | शा बड़ नाल 5 
(३ ) आयिक जीवन हक 2 


फ $६ 


मी: सा केंलकतान इस, काल में भी. आप्िकजीवम का 
मोषार श्रेण्! भरी: शिल्पी लोग अखियों ( (ऋष्षंह॑5 ):में संभ- 
“विद होते-थे, ओर: इसी हकार.व्याधारी:अ ४ इस/मुम के अफ्रेक 
किमारेतं सें इस भेयियों का उल्लेख फियांज़ाकः है; और उनसे 


















चाहुर्दिश संघ कें या रहः विलका चोर उहने अज्ववेनीवी तोत « 
हज़ार पण भाहुर्दिश सं कीलकिके जी इस गुदा में 8५ 


ऋ जए $ न कामशद॒ल व 
' मद्दीनों में मासिक वृत्ति ) डोआा । ३०० कल । 
में रदने वाली श्रेल्ियों के पास अंभा> कि कि! 








. राजयह की विशाल दीवार के अवशेष 





हवा इजार, पोम फ्री सदी सूद पर । और वे ५2 

कर नहीं जाकेग ! केवल उनका हा । इमयें. 
ओ,पएक फ्री स॒दी पर दो हजार बार है, (0 

४; डे कर रहने वाले बीस हक: में से त्वेक को हद 

: आरदइ चीबर दिये जावेंगे। और जो पीन फ़ीसदी, पर एक 

5 जद का्षोपस हैं, उनसे कुशन मूल्य का खर्च चक्केशा। कापुर 

-हाझें! येह निमम्स भा में सुनाया गया, | $ 

री हक ५ देखने दफ्तर ) सें चरित्र के अधुसार निर्ष़े किया 


जद ग्राम पी 
हे न री की संगठित रूप 2 ४ 


५ 
था ३१ 25. 
थे ४ 
02 *. 
१2522, | 
छेद हु झीजेम ५8 8: ५ 8 कंस दक 











जायें, इंन सब के. नियत 


कैरंदा है, कि 





कस गा में बाखिओ 


4. कैटेली री ओर 


४ 
मा 


ध व. अपर: कप डक 
क्र हित का मी 


आार्मिक जीबनं..... “# कैसे - 


४ #$ भारतीय व्यापारी का ग्रीक आाषा में लिखा हुआ पके... 
... झिलालेख.मी उपलब्ध हुआ है। इस व्यापारी का नाम सोको्स ” ८. 
था, जो शायद. शोभन का आऔक रूपांतर है ।... 2 

3 .. दूसरी सदी ह० पू० में एक घढना ऐसी हुई, जिसके. « 
7४. करण लिश्र और आरत का व्यापारिक संबंध और भी अधिक ..: 
::. भ़ढ़ गया । भारत से एक व्यापारी अपने साथियों के साथ 
ह समुदमाऋ, को गया था। बह सम्ुद्ध का आगे मूल गवा;और 
7 अहीनों वक जहाज़.पर दी इघर-उघर .म्रटकता स्द्टा। उम्तके 
: आय साथी एक-एक कर के भूख से भर गये । बह भी लदूरों....' 
के साथ बहता. हुआ, मिश्र के न्रिकटवर्ती सका में जा पहुँचा, , 
..० जहाँ मिश्र के राजकर्मचारियों ने उसे आश्रय दियां। इस भाई? 

/' दीप ब्यापारी फी सद्दायवा और. आंर्गप्रदर्शन से: मिश्र के के 
५ 0१% पर सीधे मात आना-जोना प्रारंभ, किया, हौर 
३ दोनों देशों . में व्यापारिक संबंध और भी दृढ़ हों लेगा #' 

* "ुग़ के आरतीय व्यापारी मिश्र से भी बहुत रा बसे दूरोंपम -, 

पार के लिए आया-जाया करते थे । प्राचीन रोमन ऋुभृति .. 












अमन 2 0 : 
्जस खडे हैं के सस्ते: दाबीदोंद का सामान, मोल, 








और के आदि खाक मर्द का' विदेशी ब्यत औ 
: कर औदो करे करी वो कई हैल्‍सीश पंचकेजुम के' संसार: में/सीने साल मकर | 
* से अधिक श कट राजी थे, रोमर्ग/मरवीर्ष और ऑी 3) सी 
- ...: इन तीनों के भोचे में यरेतां हा ।: बंदो: का फेक 
, . शोम और चौन दोनों के? शाक कककारिल 






रही । हम भारतीय उपनिषेशों ::के 





हैं: उचित हैं, कि इन श्ीपशेंश इसी 


था। आरतं के जिन अनपदों से जांकर: छोग ह 
श्र थे, ये. अपने अंब्रे मंगरों: के जाम कादुभु 
भंगंलें व देंशों:के नाम प्रश दीश दर 
पा 
पपनसा ४ 
की: स्वक्तीया:मेंनके बंका 


98६... 2.25: ४ न्यट 





3 शृदत्तर भारत-खा विकास... रण 
भालवा कहलाता था, और उसके पूर्वी माग को वश 


कहते थे। $ हि मा 5 
यह ब्यान में रखना चाहिये, कि बिदेशों में पहले-पहल इने 
भारतीय उपनियेशों को बसाते ढाके,झ़े. लोग रोव ये । चा हि 
अल्चकर इन भरदेशों में बौद्धघर्म का प्रचार हुआ, पर. कप ः 
छमये करे. भारत में अपूर्व बराक । + आरती 4] 
खहुत बढ़ी संकया में विदेश जाते . थे, व्यापार के लिये भी के. 


* बस्तियाँ बसाने के लिये भी । इन, ध्स्तियों का दी यदू पर खेल 


















न 
का मु 4 चछुहीा 
श्र -६ 5 8. । हर 
मप पु आर 
| है मु 5 के 
हे ग ् ४7. फब ०: 5 परत + 
रु पर का आर 
2.24. . , हज 2 
हर ॥| 
सु ; 
हि हु 
4 
हि पु ५ 
है मम "पद ; ड़ 
४०५०, हैं /  क- ४; हि 
बा 00 हिइ ॥7, 
न रो लक हि 
४ म 2: ली * के 
हट के 3] दुक 
ह॒ त्छ हि 
हि 0 ४ रे 
४, मा 
हे  « हे 
+ छ. धर्म 
हे श्र भा 
री] 
४ 


४ अकुल के कक है. 








मी 


४ द थे हि हज *न्छ: हर भ् | 
मं '. ज्ोर्योत्तर काल का साहिंत्य, धर्म और समाेँ 


। महाभाष्य एक विशाल अंब दे, जिसमें पाखिनोय ज्याकरओ: 
की बड़ी बिस्ट् व्यस्या की गई हैं. . 
 इम्तति प्रंथों का निमोथ शुंग काल में भारभ हुआ ने सर: केः 
आचीन स्टवि मलुस्त॒ति है। उसका. मिर्मोश:रैंश४:है० पू 
कबभग हुआ था। इसका प्रवक्ता आचार्च खगु का! >&००र 
आअछुसार. सुमति भागव ने इस स्टंति का-पंद फल: “४४ ताक 
चीन भारत में विचारकों के अनेक संग्रदोद ये। किखींमेई 
हंचार द्वारा जो वियारघारा आरस. होती. थीं; इसके शिक 
चाही का विकास करते जाते ये; ओर एक हमक संप्रदाय ( मंडे 
सिक अत भद्दी, अप्रितु विचार-संमदाद ) से कर्ज जा 
।अकार का एक संग्रदाय सातवें का) कोटओई/॥ 
कामंदक नीविसार में इस कतद है फह दाड का हम 
२ इसके अनेक मत कद जूते किले सं के 3 ह। 
फंड चेक कर मम के एक :परंपंका॥कः शिश्य; 
हने महुस्पृर्ति को रखना को और/उसऊ परस्प्रसमेत 
कं के बिचएों का संघ किंसा.। अपने कमन की प्रदिशि 
कह भी इन लिचारों पर प्र याद. पढ़ा, और इस्रीकि 















डर । मद्दाभारत ह 
वत संबसे विशाल. और: महत्वपूर्ण अंब दे। प्राचीन-:इकिः 
किक अजुअ॒ति, घम। काम ओर मोक्त संबंधी, विचार, सडझ 

गायाओ का जैसा (उत्तम संग इस, अंक के 
.. है| बछअन्यत्न कहीं उपलब्ध नहीं होथा + महाभारद- मौयंका् 
५! कही पदले धियमान थे, पर उसके नये-नंगे संस्करक्ा मिट सह 
होते जाठे थे आर विविष आचार्य उसमें लगालार;इृक्षि करने 
7 आते थे। शंभ अआद' साववाइन राजाओं के समग्नः में? उंसकें 
०. बंहुंच कुण कूदे हरे, और उसके यहुत से संदर्भ निःसंदेद 
. कील की दशा पर अंकाश 
इस कांखें में सरकृद और प्राकृत भाषाओं सें अतेक. काम 
०.» और जाठंकों का'नि्माण हुआ | संस्कृत का सुप्रसिद्ध ऋणि:मा' 
कवर के समय में हुंआ। पंहों-मगम का रहने बाला 
“सके लिखे अतिक्षा योगभरावस आदि:नाटक: सरेक्रत शा 
अं स्क्ादीय स्पानः रखते हैं.। उन्हें काखिंदास और मेंबम्‌ 
,... बोटकी के सर्मकेश मारी जाती है।। आयाय 
का समकालीन थी । उसने दुधचरिंवेम नाम क! 
अनेफे नॉटक लिखे ब्रखिंद मेतिक सस्कुफेटिक 


शूब्रक॑ भी सावकदेस फेस: हैं नमक: ञ्े 


वात्स्यायन भी इसी कॉस में हओं धर 

.. | प्रात साहिस्य के मो लेक कं 
बोइन राजा प्रांव आकके के करके सरिय कक ् 
चुके हैं। राजा शाल स्व बड़ी: हंस करण आर 
रुखारुथ जैसा भाकृत का संवोत्किक आन इसी 













कोन पक 2. गन फुट की, हद ह। गदर अबं- 52 जनश्ह.. + 2ुफे 
की कसम कर “ ०२ ५० 7. अरे: मम्मी | , 6 बी कल+पउक 
४ 3 सकल उ्.. जछ 
बे 4५ फडढ हू ले न हि 


मौयोत्तर काल का साहित्य, धर्म और समाज... मैक;: 


+ जा। संस्कृत साहित्य के समान प्राकृतसाहित्य मी बढ़ा उसकी 
.” «. बौद्ध और जैन साहित्य का भी इंस काल में बढ़ा विकास 
.' हुआ। सम्राट कनिष्क के संरक्षंस में जिस महासांध्य सप्रदाक ४ 
: ६ क्रार्मवकास हुआ था उसका बहुत सा साहित्य इसोसमफ्यें ,.. 
बना । त्रिपिटक के मदाविभाध्य का उस्लेख/ हम कहले कर 
बुके हैं। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान ५, पार्रग और 
बंसुंमित्र इसी समय में हुए। आचार्य नागार्जन में इसी समय 
में महायान धर्म के अनेक सूत्रों (सुर्ों) की रचना की। मैंने 
का भी इस काल सें पर्याप्त विफास हुआ पेज छ॑ 
बल्ञो (पूर्खक्ञानी) आचायों के बाद सात- 
जिलमें से अंतिम श्रजस्वामी का समय ७० इै* “के सेंगमंस 





अआॉंडजनः भी इसी काल में हुआ । सांख्य|योग; न्याय; वैशेविंक, ' 
बैदांद और मीभांसा, ये दर्शन मारतीय विचार शया तंस्ं- . .. 
मिंत के रतेंम. रूप हैं.। इसे विचारघासओं का- आरखध 22% 4 
हमंक: पायीम कार: में 'हे चुका भा, त्र्वरशी आजानों झ। 
/विजरसअदाय: आरंभ किये यये ये; उममें गिल 
पमािंतन अहुत पुराते समय से चैका : कहर 
की.का जो हुपे वर्तमान समेध- में: अप केस 
















करे अुझो कर्क ; 
7 वहाओकाक हैं। धह मदापुदर केबल बैच ही नहीं वा, “अप 


पंक्षबन शा, लोदशाख ओर रंसायन विज्ञान का के 
का | उसने अनन विज्ञान पर भी पक संथ दिंका: 
थदद नौ संघ का अमुख बना | लौद्ध पंढ्ि! 
औ उसने अनेक पुस्तक दिखी, जिनमें माध्यमिक 
ऊूचि विशेषरूप से उल्लेखनीय है । अश्वधोष के बाद मंद 
आरा मा की जे शक ४ 
2.2४ 7 अोशिक लेक शार्ख सर्गेसंदिता इसी समर्थ 
“बाकी राई | इलके रचयिता गगोचाय थे । उन्होंने यकन खो 
+हि: अशाक्षओों का बस वरद उल्सेल किया. हैं, जैसे मी 
करके अपने समय में हुई । सेब पही है, कि दस 
शपक्षण्व नहीं दो सका । आचाये वराहमिदिर , हारा का 
हि कक शत को ७७४४: अशॉतर । प्रव में; किया सवा, उसका: सिक्स, का अि 










द्वो रही यी.। कस -विहंपल: साडिता में इस सबक; 
जीवन, घ्ं, 
... हो अनेक महस्वपूरखे आते कप 


है ; 





सीयॉचर काल ९४३६ सबसे । 


58522 ४०५ ६. 
६.25 किस सदेनाफक न कर 


हि वैदिक धर्म का उंत्वान.. ४) 
5. अर्म का हास और सनातन वैदिक भर का पुनदलांके 
5७ आशोक ने घम्स विजय को जिस जीवनपूर्श यीति का जल! 
' पैकैया या, मिर्जल हाथों में वद नाराकारिशी:ओी हो सकती मी. 
“” आखिर, विशाल मागध साम्राज्य का आबोद उसकी ऊमिक  : 
7 आरिडी थी। सेना से ही अधीनस्थ जनपढें, नण्ठीयृत भखे- .... 
दाठकों ओर विविध सामंत सरदाहों को एक साझाउओ (के ऋरयक 
जुखा जा सकता था। अशोक के समय के बंद सांभक सेआ३7नडे शव 
_५शझद और अशिनल ) अछु टखरूप में विधमान: शी मकर 
शक्तिशाली जनपद को इसीलिये वह अपने अयीन कर 
: बात बंथपि अशोक स्वयं अस्प्रों द्वारा विजवब की ऋगोीड़ात 
हारा स्वापित की गई विजय को: अधिक महत्व देते ला 
:॥रः उसके खंभय में मागप सेम्रा शक्तिदीन बहीं- हुईं! 
ख्रर्य:उसके उत्तराधिकारी भी निरंतर इसी “अचार: 
:क्ष कि भागवत साम्राश्य की सेना शक्तिदीत दोतिव. ... . 
पकने अंतिम भोज सम्नाटों के समय में गंदनीं के अकिय्श आई. 
> हीं मेये, और भामघ सेसा 'उनकी यांद को -नदीं रोक सकी 
ओके की पर्मविजय की नीति-उस के लिखेड, 
_कॉयों.में अरसेक्ल और बक्ताम हो रहे( से. 
लक ॥डसले बहु अंधोक वां >:इसोजिये एक)... 
लिदंक/ना।राजाओं का कम राजओं का दमन 
#रक है, लिए सुदाक बैन से बेठना मई पा 












हर ऑिकरपपेंश करने वाले बोड़ भिश्लुओं का स्थाल अब सलाह , 
कीभ्रय सें सत. भोगमे वाले मि्षुओं ने/ले; 
बिहआए। सर्वसाधारण जनता के हृदय में मिछ्ुओं के प्रति जी . 

.. हिंवर-था, यदि डखमें न्यूनवा आने ऊगे,. तो - इसमें आाउक 

; हींकया है ? इसी का परिखाम यह. हुआ, कि भारत में कोड 
|; कर्म के अधिकूल एक प्रतिक्रिया का प्रारंभ हुआ और लोगों की 
::', :कष्ठि'कस-प्राचीन सनातन धर्म को ओर आइड हुई, जो शमूद 
५ हें पर्टस्त कर सर्वत्र दिग्विजय कर अश्वमेध पक्ष कं. किफ्ा 
: ),करँंता यो । यदी कारश है. कि सेनानी पुष्यमित्र ने अंतिंस 7 
८2. शाला इरईंद्रथ को कार सच रॉजसिंसाहन श्राप्त धिया, तो मात्र 
7 उस्ले आश्यमेध यज्ञ. का आयोजुन किया। सातकाइन राह सा 
सार अश्यमेश्न यह किये भे ।# 







: पाक में, भी इसी काल में वो 062 पल 
अलररक काफी कार हो 
हक मैडिक /घर्म का पुनकतेंस 





श् ह्ीः * हा 5४" ०054 
| - ३६ हा यह ह शक ५१०4 
कर्ता अंभेशों तक दी सीमित “5 आह 








ः : मैदिक धर्म का उत्थोने 2 रैंदी ा 











पांसन करते हर प्राशिसाओ ..7 हे 


सिक्स अब भी आचजीन आदरोा का हुए प्राकिसाओ 
का कल्याल करने की आओऊांज्षा से इिंदुकुश आर पामीर की “£ 
'पर्बंतमालाओं को लॉधते हुए आंगें बंद रहें थे । शक; बुइंशिं 4 
और हू जातियों में अष्टांगिक आर्यमार्ग:-का संदेश पहुँचाने की, 
00क लिये वे भारी उद्योग केर स्दे ये. इसों प्रकार: लंका; बैंस्सी 
और उससे भी परे के भदेशों में बॉद्व्िक्सुओं: को आर्चमार्स 
7 चैलाति का प्रयत्न जारी था । इन संभ प्रदेशों में गीडाहँ 
१. “हक नई सम्यता, एक ऊँचे जमे ओर एक 'परिण्केत संस्कृति! 
अंदेशवादक यनकर परिभ्रमण कर रहे थे। इन सब स्थानोंःमें 
बौद्धधर्म का उत्कर्ष इस काल में भी जारी रहां। पर सेमवे 
शशि मौर्य सम्राटों का संरक्षण पाकर प्मग् तथा जा 
आऑरत के अन्य जनपदों में बोद्धमिक्खु कुछें 
कब थे । उनके विदारों में अपार धन था। जब 
सक्नांभरपिंडंक जैसे घनियों ने अपना कोरटि:कॉर्टि पलक 
तैबेदरारों के अप कर दिया हों, तो पेदि उनमें पतन का 
ऋतरभ ही जाये ओर ने सुख-ससृद्धि के कारख अपने कंतेडय से 
बिशुल दी जविं; तो इसमें आश्चय ही कया है | यदी कार्रश 
हैक पुष्यमिंत्र ने बिंझारों के धन-वैमव को अपना रिक्षदि 
भागों; और-+पीआंजिड्वओं को दृस्वा करने में, भी. ऑन: 











बरी है, ऐसे हो 








: 'बैदिक धर्म की उत्थांने ु ह बैदीए 


ईश्वर की पूजा की जाती थी । इन्द्र, मित्र, वरुस, अग्नि आदि 
उस धर्म के प्रधान देवता थे । पर अध उनका स्थान ले लिया 
उन मदापुरुषों ने, जिनका कि सर्बेसाधारसख-में अपने लोकोत्तर 
गुसों के कारण अनुपम आदर था-। शुंगरकाल में जिस समातन 
धर्म का पुनरुढ्धा हुआ, उसझे उपास्य देव बासुदेव, सं+पंखे 
ओर शिव थे बौद्ध और जैन धमे' में जो स्थान बोधिसत्वों 


ओर तोथकरों का था, वही इस सनतान धर्थ में हन पर 2 


का हुआ । बुद्ध और महावीर संचज्ञ थे,पूर्स पुरुष 


गुखों को प्रत्येक मनुष्य ज्ञान सकता था, उनके चरित्र का . 


अनुशीलन कर शिक्षा अहणुनकर सकता था, उनकी मूर्ति के 
सम्मुख बैठ कर उनका साज्षात्कार कर सकता था। अब प्राचीन 
परिपाटो का अनु खरण कर अश्वमेथ यश्ञ का पुरुद्धार करने. वाले 
शृंगों और साववाहनों के धर्म में भी 'संकर्षह और कासुदेद 


पूर्ण पुरुष थे, पूर्सज्ञानी थे और उनकी मूर्तियाँ दर्शना के लिये 


. विद्यमान थीं। इस काल के धार्मिक नेताओं ने प्राचीन मद्ा- 
पुरुषों सें देवत्व की कल्पना कर उनको बुद्ध ओर मदावीर के 
खसमफत्त बना दिया | निगं णझ और निराकार शेश्वर के स्थान 


पर सगुण अवतार ग्रदर्ण करने वाले इश्वर की कल्पना हुई) 


* इन अबतारों की मूर्तियाँ +नने लगीं ओर उन्हें मांदरा में 


” अविष्ठापित कर उनकी पृजा आरंभ हुई । प्राचीन वेदिक 


भम-सें यज्ञों के कर्मकांड की प्रधानता थी। कुण्ड में अग्नि की 
/>.. अतिष्ठा कर विविध देवताओं आवाहन किया आता 4, 
और पशु, अन्न समिथा आदि की आहुरति देकर इन देवताओं! 
*४>को अंदुष्ट किया जाता था ।, पर बौद्ध ओर जैन पम्रेत के प्रभाव॑ 
से जब एक बार यज्ञों की परिपाटी मंद्‌ पड़े गई थो उसका 


इस युग में भी पूर्णवया पुनद्त्व न नहीं हुआ-। उपलब्स ऊ% रूप . 


+: में अश्यमेधयज्ञ चाहे किये भी जाने ख़मे दो, पर खवंसापारण . ह 


हे ०, ब्र 


छा 
ध 


दि :.... धोटलीपुत्र की कैर्थी 


मैं यंज्ञों का पुन: प्रंचलन नहीं हुआ | यज्ञों का स्थानइस समय 
मूंतिपूजा ने लिया । शुंग युग में जिस प्राचीन सनातन घस्मे 


की पुनरुद्धार हुआ, बह शुद्ध वैदिक नहीं था। उसे पोराखिक 


केंहूनी कहना अधिक रफ्युक्त होगा । 
इस नये पोराखिक घर्मे की दो ग्रधान शाखायें थीं, भागबत 
: अर शैव। शूरसेन जनपद्‌ के सात्वत लोगों में देर स वासुदेव 


पी पूचा चत्ती भा रही थी पुराते युग में कृष्ण शूरसेन 
देश 


महापुरुर वीर नेता हुए थे। कृष्ण जहाँ अंधक धृष्णि संबे 
के प्रमुख थे, वहाँ बड़े बिचार्क; दाशनिक और धर्मोपदेशक 


जज ए झ पउफकओों करती 
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डिक 


भी थे । कुरुक्षेत्र के रसक्षेत्र में अपने निकट संबंजियों को युद्ध .. 


. के लिये सम्मुख खड़ा देश जब अजेन दुविधा में पढ़ गया .” 


था, तो कृष्ण ने' उन्हें गीता का उप्रदेश दिया था । उन्हीं के 
उपदेश से अजेन में बल "आया, और वह कतेंव्यपालन के 
लिये वत्पर हुआ | बृद्धांवरथा में ऋूृषए योगी हो गये थे, और 


_ ,अधंक कृष्िणसंघ का तेठत्व छोड़ उन्होंने मुनियों का जोवन 
अ्यतोत किया था। जिप प्रद्चार वंधेमान मद्गाबोर दातुक गछ्ष' 


में उत्पन्न हुए ओर गौहुम बुद्ध शाक्यगण में उसी प्रकार ऋष्छ 


अंघर वृष्िस गयण में प्रादुभूत हुमे थे। उनके अपने गण में 
गीता की विचारधारा उसी समय से प्रचलित थी । शूरसेन- ८ 


वासी न केवल कृष्ण की,शिंक्षाओं को मानते थे, पर साथ ही 
उन्हें भी लोकोत्तर पुरुष के रूप में पूजते थे। अब जब कि. 
बोद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से सनातन आये धर्मावलंबी 
लोग भी लोक त्तर सर्वक्ष पुरुषों में, इेश्करीय शब्ति का आभास 


पड. कै" इणआ +मछ 


डॉ 


पा मं 


देखने के लिये उद्यंत थे, ऋष्ण की पूजा का लोकप्रिंग्र हो जाना 


: सर्वथा स्वामातिक था। सात्वतों का.यह भागवत पर्म अर्न 
सजेत्र फ़रैज्षमे लगा | निःसंदेद कृष्ण लोकोत्तर पुरुष थे.। उनका 
जोवत आइईस था, उनकी शिततायें अपूर्व थीं। यदि उनमें; 


क्र पु हौशई, 
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& है 
बैदिक धम का उत्थान. १८७ 


इेश्व रीय भावना करके, उन्हें इश्वर का अवतार मान के, उनके 
रूप में सगुझण परमेश्वर की पूजा की ग्रवृत्ति प्रारंभ हो, तो 
इंसमें आश्चय की क्या बाव है ।- कृष्ण को बुद्ध ओर महावीर 
के समंकर्ज़् रखा जा सकता था| बुद्ध और महावीर के 
रूप में जिस प्रकार के पुरुषों की पूजा का जनता को सदियों से 
' अभ्यास थां, कृष्ण का इंस युग का रूप उसी के अनुकूल थॉ। 
धीरे-धीरे कृष्ण को वैदिक विष्णु का अबतार माना जाने 
लगा, और उनके संबंध में बहुत सी गाथाओं का प्रारंभ हुआ । 
श्रीमेद्भबदुगीता इस भागवत संगप्रदायं का मुख्य धर्मग्रंथ था। 
मद्दाभारत ओर भागवत पुरास में कृष्ण के देवी रूप ओर 
महात्म्य के साथ संत्रंध रखने वाली बहुत सी कथायें संगृहीत हैं । 


शैव संप्रदाय का श्रवर्तक लकुलीश्ष था। उसे शिव का . - 


अवतार माना जाता था और वह दक्तियी गुजरात में उत्पन्न 
हुआ था.। इसके चार शिष्यों ने शैबों की चार शाखाओं का 
प्रारंभ किया, जिन में से पत्चिंषतवः शाखा आंगे चल कर बहुत 


' « असिद्ध हुईं। शैव लोग शिक की. मूर्ति बंना कर उसकी पूजा 


हे रे । शिव' त्रिंशूंल धारण करते ओर नंदी की सबारी 
करते थें। 

.. वैष्णव (भागबुत) और शैव संगप्रदा्थों के अतिरिक्त भौ 
श्रन्य कितने ही - संप्रदाय इंस काल में प्रलिंत हुए | ईरान से " 
जो शक लोग भारत में आये थे, वें ईरानी लोगों की थे 
पूंजा और सूर्ययूजा. से भलीमँतिं परिचित यें |. इन्हों के 
संपंक से भार: में सू्र के मंदिर ब्ैनें। मूलस्थानपुर (प्रुल्लतान) 
का सूर्यमंदिर भांरत में संबं से प्राचीन हैं। इसके पुँजारी भी 
शार्कद्वीप॑ (शकस्थान) के आह्यंण निर्य। किए गेबे। सूर्य की .. 
डंपासना बैंदिक काल में भी द्वोंदी थी। परे उस समय घूयें के .. 
मंदिर नहीं होते ये । सूय प्रकृति की एक प्रकाशमान शक्ति थी,.._* 


-पथ्म्कं 
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इपदे...... “: पॉटलीपुत्र की कथा 

जिंसमें मान के प्रकाशमान रूप का बोघ होता था.। पर 
अंगज शो की मूर्ति बेनाई गई, जो बोधिसस्वों ओर तीथकरों 
के समान हाथ, पेरं, सिर वाली मनुष्य रूप थ्ी। 
केंद के अन्य देवताओं, रुद्र, इंद्र, अक्षा, स्केंद, नारायस, . काली 
आदि सब की इस समंय में मूतियाँ बनीं ओरें मंदिर, स्थापित 





ल्‍्ड 
कप 


ड्ड्ः। , है 
आर के प्रांचीन आयंधम में यह एक महान प्रचलन ; 
थां। आये के पुराने जनों का थेर्स बड़ा सरल था। प्रकृति ' 


को शक्तियों की देवताओं के रूप में पूजा करना, यश्षक्ढ में 


ऋआइुतियाँ देकर इन देवताओं को ठेप्त करना, यही प्राचीन धर्म | 
का सार है। पर मंगध के सांम्राज्यवाद के विस्तार के साथ 


भारत कै जन-समाज “में प्राचीन. आये जनों की अपेला आयु- 
भिन्न जॉतियों का महस्त्व निरंतर बढ़ने लगा था | जिन सेनिक्नों 


मै मगध के साम्राज्य को उससे भी परे तक फेलों 
दिया. आ, प्रंधानतया के लोगों की सखेनायें ही. थीं, । 
स्न्हीं से शत! गये थे, उन्हीं की 

इनेचर सेनाओं का संहयोग लिया गया था, और . उन्‍हों 


की सैनिक श्ेखियों-को अपने पल में कर के मागघ ने 
अपनी शक्ति का विस्तार रकिया था। इन आय॑-मिंन्न लोगों का : 
ार्मिक अुष्ठोन दूसरा था। इनके देवी: देवता. भिन्न मे । 
_ इनके उपास्य- देवों का शक्ति और गाबात्रें 





दूसरी 
थीं। फिर, यवन, शक और युदशि लोग जो भारत में बहुत ... 
उसके -! 


| अंदर वक हज्ारों-लाखों को संख्या में घुस आये, जे ; 


हि 
के 





लद॒र शुरू हुई, उसमें इन सर्व लोगों /की 
साथ बैदिके धरे का समन्वय किया गया ! 


ही 


औओ। माया के पतनकां्ल घर्मे के हि हट 


2७ 
धर 
हि 


वैदिक पमम का उत्थान. ३४६ 


सूर्यमंदिर शकों की धार्मिक परंपरा के साथ वैदिक देवता 
के समन्वय का सर्वोत्तम उदाहरंण है। शूरसेन जनपद 
प्रचलित भागवत घम्म शुद्ध धर्म था। पर शूरसेन के पढ़ोस में. 


, प्रबल ऋभीर जाति का निवास था। ये लोग बनेचर थे और 
» प्रशुपालन इन का मुख्य पेशा था। इनके देवता का नाम 


गोपाल था । गोपाल गौओं को चराने वाला, बाँसुरी बजा कर ' , 
खुबं गौओं को इकट्ठां करने वाला और दूध-दही का शौकौने 
थां। पशुपालन आभीरों के जीवन का वह आंदरशेरूप थां। 
यबन और शकों के आक्रमण के समय में जब आभीरों और . 
सात्वतों का मेल हुआ, तय इनके धर्म में भी समन्वय हुआ। - 
सांत्वंतों का वासुदेव कृष्ण अब गौओं को चराने वाला, बाँसूरी 
बजाने बाला और दूध, सक्खत का शौंकीन ग्रोपाल कस बने . 


शिव के साथ अब बहुत से किंचित्र-विच्षित्र शंकलों कले 
ग़णों को जोढ़ दिया गया ।ये गण आटबिंक जातियों के 
विविध देवता से । जब आटिविकों का आंये' के साथ किट 


: संपक हुआ, तो उनके देवताओं का भी आर शिव से निरकेट 


कंपक होता स्टाभाविक था | प्रियूलघारी शिंव नंदी वेल़के साभ ह 


. आत्ता थां, उसकी शक्ति अनंत थी, उसकी प्रपासना कली 


-. कक्ष की प्राप्ति की जा सकती सी | आंटबिकों या 


जिक्र अप ५ 5 


उसके 'गस! रूप में साथ-साथ रहते ये। बोषिसरकों ये 
से उसकी जद्िमा ओर शक्ति किस प्रकार कम कर 


३६० ... पाटलीपुत्र की कथा. 


उपासना करके यथेष्ट फल की आप्ति कीं जा सकती थी। यह्ों.. 


का. मंद्दातत्य इस समय कम हो गया था। 

इस नई धार्मिक लहर में अंपूर्व जीवनी शक्ति थी*। किंतनें 
:. हो शंक, यव्न और युइशि राजाओं ने भारत में आकर इस 
/ पौराक्षिक धर्म को अपनाया | यदि बोद्ध लोग दूर-दूर देशों में 
* ज्ञा कर अपने धर्म का प्रसार कर सकते थे और विदेशी म्लेच्छ 
लोगों को अपने धर्म में दीक्षित कर सकते थे, तो इस नवीन 
अरे घमे में भी यद्दी शक्ति विद्यमान थी। यवन द्ेलिउदोर ने 


भागबंत घंर्स को अपना कंर बासुदेव में अपनी श्रद्धा प्रदर्शि। 
करने के लिये बिदिशा में एक गरुड्ष्वज का निमोणख कराया . 


था | प्रसिद्ध युइशि सम्राट विम कफस शैव घर्म का अनुयायी . 
था । क॑निष्क यद्यपि बौद्ध था, पर उसके बहुत से ऐसे सिक्के 


भी पाये गये हैं, जिन पर शिव, स्कंद और वायु के चित्र हैं। 
इससे प्रतीव होता है, कि कनिष्क भी इस नये शक्तिसंपन्‍्न . 
आय धर्म का आदर करता था ।.युइशि वंश का अंतिम राजा 
_वासुदेव शैव धर्म का अनुयायी था | उसके सिक्कों पर त्रिशूल- 
घारी शिव की नंदी सहित प्रतिभा उत्कीर्य है।.. : 


नये धार्मिक पुनरुत्थान के इस युग में आय घर के पुरो- 


द्वितं व अग्रसी ब्रांइण लोग भी प्रारंभिक बौद्धकाल के भिकक्‍्खुओं ', 
के संभसान अधिक क्रियाशील हो गये थे | संभवतः उनके संघ भरी . 
इस संमय में संगठित द्ो.गये थे, जिंनमें हजारों की संख्या 
में ब्राह्मण लोग मनुष्य जाति का कल्यांर्स करने के उंदश्य से 
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“दअ एन पे किए अलवर 
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' 'सिवास करते थे। यही कारख हैं. ह 500 सांतवाहन. ४ 

राजाओं के दातों क जहाँ उल्लेख है..वेही हैजरि जाह्मर्सों की .. 

“यों व अन्य संपत्ति दो गई, इस प्रकार का कथन आंतों 5] है 
(३) जाति भेद ढ़ विकास ... .... ४: & 


प्राचीन आय बहुत से जनों में बेटे हुए ये। जन के सब: 


जञाति-भेद का विकास | "5 


लोगों को 'विशः कहा जावा था। शुरू में उन में कोई बश या 
जातियाँ नहीं थीं। सारे आयजन खेती, पशुपालन आदि से 
'. अपना निवोह करते थे । युद्ध के अवसर पर संब लोग हथियार 
. डठा कर लड़ने के लिये प्रवृत्त हो जाते और धार्मिक अनुष्ठान 
के अवसर पर स्वयं सब कम्मेकांड का अतुसरण करते | पर 
जब जन एक निश्चित प्रदेश में बस कर जनपद वन- गये; तब 


उन्हें युद्ध को .जावश्यकवा अधिक. अनुभव होने. लगी. आस्ये 
को उन श्रनाय जातियों से निरंतर युद्ध करना होता था, जिन्हें . 


परास्त कर वे अपने जनपद बसा रदे थे। विविध: जनपढों में 
आपस का भी संघवष जारी था। परिणाम यह हुआ, कि एक 
ऐसी विशे+ श्रेणी बनने लगी, जिसका कार्य केवल युद्ध करना 


थं।, जो जनपद की ज्षव” से रक्षा करने. में भ्रवृत्तहुई। इस . 


भ्रकार धीरे-वीरे एक क्षत्रिय बरस का विकास 

आओ के कमकांड ज्यादा जटिल होते खगे, ऐदलोकिक और 
कक सुख के लिये विविध अनुष्ठानों. का प्राशंव छुआ; 

ता ऐसे लोगों का भी प्रयक विका ध द्ोत लगा... जो इन घार्मिक 

विधि-विधानों में अधिक निपुसता रखते थे।.ये लोग प्राइश 


कहलाये | साधारण .विशः से आहणों और चहश्नियों के वे . 


'. बूथक होने लग गये | जो आये-भिन्‍न लोग आय जनपढों सें बसे 


रह गये थे,वे आये की सेवा करके दी अपनी आजीविका/कक्षा . 


सकते थे । कंषि, शिल्प, व्यापार आदि ऊंचे पेशे ये लहीं कर फांते 


थे। उनकी जमीन, उनफीपूँजी--सव आये विशः फरेझेय में चली - 
गई थी। ये लोग शूद्र कदलाये। इस प्रकार प्रत्येक आर्य जनपद की 


जनता को मोटे दौर पर चार वंधों में काटा आ संकेता थां, आादालं, 


क्षत्रिय, पेंश्थ भौर शूद्र वणों का यद ब्रिभांगे गुझ और 


कर्म. के दी आधार पर था, ओर इसका: विकास सामाशिक 
सम्मेति की विशेष परिस्थिवर्यों- के कारण ही हुआ थात 


के आर 


हू 

श्ध्रे '- बाटलींपुत्र की कथा... क 
... पर आर्य खोग उ््रीं-ड्यों पूर्व को तरफ़ को बढ़ते गये, उनके 
अनपदों में आये-भिन्‍न लोगों की संख्या अधिकाधिक . द्दोती 
. शई। पंजाब और गंगा-यमुना की घाटियों में विद्यमान आये 
जनपढ़ों में अनाये लोगों की संख्या बहुत कम थी । शुद्ध रूप में 
, 'छन्‍्हें सुगमवा से अपने समाज का ही एक अंग बनाया जा 
झकता था। पर पूर्व और दक्षिण में आगे बढ़ने पर आये. को 
पके सई परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मगध, अंग, बंग, 
कलिंगा और अवंति जैसे जनपदों में अनाये लोग बहुत बड़ी 
ऋंक्सा में थे। उनका न जड़ से उन्मूलन किया जा सकता था और 
. श्र उन्हें आगे-आगे खदेड़ाा जा सकता थां। उनकी सैनिक शक्ति 


भी कम नहीं थी। वे अच्छे वीर योद्धा थे, और संख्या में . 


ब्रहुत अधिक थे । पूर्व ओर दछ्चिण में बहुत दूर तक आगे बढ़ 


* आते वाले आये.विजेताओं ने विवश होकर इन अनायेी की 


क्लिपों से विवाहसंबंध भो स्थापित किये थे। आये ख््रियाँ 
पवां्न संकया में आय विजेताओं के साथ इतनी दूर तक नहीं 
आा सको थीं । परिखाम यद हुआ, कि अनेक वर्ससंकर जातियों 
का विकास हुआ | भगध और. उसके समस्तीपदर्ती जनपदों में 


बौद्ध और जैन बफ्ने। के रूप में जित तप्ीन धार्मिक आंदोलनों 
का प्रारंभ हुआ था, उनके वर्णभेद और, जातिभेद संबंधी -. 


बिचार इसी नई परिस्थिति के परिसाम थे। .आाह्यस व 'किसी 
. विशेष श्रेसी की उत्कृष्टता की बाद उन्हें समक नहीं आती थके। 


बदाँ ल्‍ो सैनिक लोग, थे, वे:भी शुद्ध आये जत्रिय न छोकर 


झत्प थे आत्यों को भी प्राचीन अंधों “में बश्जोसंक्र गिना है 
. है बह्िज, मज्ल, लिच्छज आप सब ग्रात्य दी के ।- पूर्व और 
दहिस के इन जनपदों में न केवल जुलिय-- ही, -प८- जाहाख की 


बर्खस्कर ये सातवाइन राज़ा जाति से- आस सममे आते 
थे, पर उनमें आंध्र खून विद्यमानं-था। जब -मामथ साझ्ाक्य . ४ 
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' ज्ञावि-मेद का विकास ! ३६३. 


, का विकास हुआ, ओर मगध की अनार प्रधान सेनाओं ने 
. सारे भारत को जीव लिया, तो प्राचीन आय जनों के शुद्ध 
ब्राह्मणों व ज्षत्रियों की उत्क्ृष्टवा कैसे कायम रह सकती थी - 
बौद्ध और जैन ब्राह्मस व क्षत्रियों की उत्कृष्टवा को, नहीं मानते 
. थे। उनकी दृष्टि में कोई व्यक्ति अपने गशुझ(्ों व. चरित्र से द्वी 
. ऊँचा होता था. जन्म या. जाति से नहीं। मागघ साम्राज्य के. 
, विकास की नई परिस्थिवियों में यह सिद्धांत कितना समयातु- 
कूल था । | 
अब शक, यवन, युइशि लोगों के आक्रमणों से एक और . 
,... नई परिस्थिवि उत्पन्न हुईं | इन विजेवाओं ने भारत के बहुत बढ़े 
'.. भाग को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। ये उत्कट योद्धा . 
.थे। बहुत चड़ी संख्या में ये लोग भारत के विविध जनपढों में 
. बिजेता के रूप में बस गये थे। इनकी राजनीतिक और सताम्रा- 
. ज़िक स्थिति बंहुत ऊँची थी | बौद्ध और जैन विचारधारा के - 
अलछुसार इनसे सामाजिक जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं 
होती थी। भारत में आकर इन्होंने बौद्ध या जैन धर्म कोअप- 
चाना शुरू कर दिया था जावि-पावि व व॑र्सभेद के विचारों से 
,शुन्य इन धर्मों के लिए इन स्लेच्छ विजेताओं को अपने समाज . - 
का हझंग बना लेस़ा विशेष कठिन नहीं था। | 
पर सनातन आर्य धर्म के पुनरृत्थान के इस काज़-मेंइस 
' नई परिस्थिति का सामना चाुवेण्य में विश्वास रखने वाले . 
- 'भैराखिक धर्मावलंबियों ने किस प्रकार क़िया चाहे का - 
'.. 'ख्रिद्धांतआाचीन आये घर्म की. एक विशेषता थी। बो्ों 
मेंडलका सर्वधा परित्याग कर सकना संमक नहीं:था। पर इन 
भक्त आरयेमिन्र योद्धाओं: यवर्यों, शक्को व अन्य बहुत 
' : सीआातियों-फो-चोतुबंर्य में किस. प्रकार संवान दियो जाता. 
: खिल अक्रार ऐसी व्यवस्था की जाती, कि इस युग की नई भावना 
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धध्छ., . पाटलीपुत्र की कथां 


. से चातुर्बर्श्य का सिद्धांत पुनः अनुप्राखित हो जादा ! बेदिक 


धर्म के पुमरुत्थान के नेवाशों ने इस संबंध में जिस नीवि का 
अलुसरख किया, वह बड़े महत्व की है। उन्होंने कहा यवन; 
शंक, पारद, पल्हव, कांबोज, द्रविड़, पौण्डूक, आदि ये सब 
जातियाँ मूलतः ज्षत्रिय्र थीं, पर त्राह्मसों का संपर्क न रहने से 
ये इयलत्व ( स्लेच्छत्व ) को भ्राप्त हो गई । पर अब जब इन्हें 
फिर ताह्मसों का संपर्क मिला, इन्होंने वैदिक संभ्रदायों को अप- 
नाया, तो. इन्हें क्षत्रिय क्यों न समझ लिया जावा । भारत में जा 


. शक, पल्दव, यवन आदि आये, वे सब इस समय ज्षत्रियों में 


शामिल कर लिये गये । हमारे पुरखाओं की यह युक्ति कितनी 
सुन्दर थी ! जो ये म्लेच्छ आक्रांवा भारद पर आक्रमण कर 


यहाँ अपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने में सफल हुए. 


थे, बे सब मनु के इस सिद्धांत के अनुसार क्षत्रियंवर्ग में 


शामिल हो गये। आाह्मणों के पुनः संपक से अब उन्होंने वासुदेव द 
कृष्ण और शिव की. उपासना , प्रारंभ कर दी थी. उनमें श्ुष- .. , 


. लत्व कुछ शेष नहीं रहा था। इसी वरद्द इन विदेशी, म्लेच्छीं के 
पुरोहित आद्वाखवर्ग में सम्मिलित कर लिये गये, क्योंकि उन्होंने ' 
, भी प्राचान आये विचारधारा की अपना लिया -था। मुलवाने 


के सूर्यमंदिर में शाकद्वीप (शकस्थान) के आाझयखों' को धुजारी 
के रूप में नियत करना इसका स्पष्ट उदाहरस दै। . 


मगध, अबंति, अंग आदि जनपदों में आर्य अपनी रक्तशुद्ध . 


को क्रायम रखने में समथ नहीं हुए थे। उन्होंने आये-ग्रज्न 
आतियों के साथ रक्तसंबंध स्थापित - किये ओे ।: इन्हें -इस काल 
में आत्य और बर्णसंकर कहा गया। मलुस्टति के अदुछार 


भूजंकंटक और आवंत्य आत्य-आश्य्खों की संतान ने, ओर 
मक्ल, मलल, व लिच्छवियों की उत्पत्ति ्रात्य 'कत्रियों, से हुईं | 
श्री कारूष और सात्वत व्रात्य वैश्यों की संसत्ति ,थे + वैश्य 


डे ह.। 
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जादि-मेदका विकास... ३६४ 


ओर क्षत्रिय के सम्मिश्रण से मागघ और ब्रैश्य वआआहमण के 
सम्भिश्रस से वैदेह लोगों का विकास हुआ था । मनु के इस मत 


, में कोई सचाई हो या न हो, पर इस वैदिक पुनरुत्थान थुग 


के विचारक इस तथ्य को रष्टि में ला रहे थे कि मागघ, बैदेह, 
आवंत्य, लिच्छवि, सात्वत आदि लोग शुद्ध आय नहीं हैं, परे 
खमाज में उनक बड़ा महत्व है । उन्हें वे ब्रात्य, ज्राह्मस; ऋत्य 
क्षत्रिय, ब्रात्य वैश्य व वर्ससंकः बताकर चातुर्वेण्ये के दायरे में 


- शामिल करने का अयल्ल कर रहे थे। । 


'. इस समय के विचारकों ने, एक और सिद्धांव का अतिपादन _ 
किया | अपने कम से शूद्र ज्राह्मण बन जाता है, और जाश्षण 


, . शुद्र | इसी प्रकार चझत्रिय और वैश्य भी अपने कर्म से ही होते . 


हैं। युग की परिस्थितियों के अनुसार यह सिद्धांत किंदना 


 क्रियात्मक और समयामुकूल था $ जब शक, यबन ओर कुशाज. . । 


जैसी म्लेच्छ ज्ातियाँ आयक्षत्रियाँ को परास्त कर राज्य करने में 


. व्याप्त थीं, शूद्रजाति में उत्पन्न हुए बोद्धमिक्खु जनता के 


धंमंगुरु बने हुए थे, तब यदि कम के अनुसार चातुबेस्ये का 


.  श्रतिपादन किया ज़ाबे, वो इसमें आश्चर्य की क्या बाद है। 


पर यहाँ यद्द भी स्पष्ट करने की आवश्यकता, है, । 
ओऔर जाति दो भिन्न-भिन्न व॒स्तुयें हैं। किसी भी आये जन! में 
चारों बर्स दो सकते थे। गुस और कर्म के अनुसार किसी भी 


. आनिषसमूह को इन चार बर्णों में रंखा जा सकता है। जंब. 


प्राचीन बिचारकों को एक छोटें से आय जनपद के खेंत्र से 


+. अनेकद्ष कर विशाल भारत के जनसमाज में इंस चांतुवेश्य के 
. अद्धाँध का प्रयोग. करना पड़ा, तो उन्हें नह विश्विन्न परिस्वि- 


कठिनाईयों का सामत्ा कैरना पेड, यह हम , ... 
कर चुकै हैं। पर इस युग के भारत में बहुत सी, 


“ अजर परदशित 
“अऔविएं:े का प्रवक्‌-प्रभक्‌ रूप में विकास. हों रहा वा। ब्॒तमाने 


का 


शक 


# -. 


|  दैहहू | पादद्लीपुत्र की कथा 


४ आदत में खत्री, ऋरोढ़ा, रस्तोगी, कोली; मुरई आदि जो सेकड़ों 


जावियाँ प्राई जाती हैं. उन्हें किसी बरस में सस्मिलित कर्ता 
खुग़्स. नहीं है। कोली और मुरई शूद्रों में शांमिल किये बने 
से एलराज़ करते हैं । पर ऋ्त्रिय ल.ग॒ उन्हें चत्रिय मानने को 


बैयार नदहों हें। यददी बात और बहुत सी जावियों के संबंध में ह 


कही जा सकती है। ' 
बास्तविकता यह है कि प्राचीन भारत में जो सैकड़ों छोटे- 


. बड़े गण राज्य थे, वे ही इस युग में धीरे थीरे जाधियों का रूप 
लगे । प्राचीन गणराज्य दो प्रकार के थे, वातो- 


शस्ब्रोपजीवि ओर राजशब्दोपजीवि । 'बावा” का अमिप्रांय 


कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से दे | कुछ गत जद्दों कृषि, , 


पशुपालन और वासिज्य करके जीवननिवांद करते, बंदोँ 


शब्म भी धारण करते थे । कंबो जे, चत्रिय और श्रेणि गत इसी - 


प्रकार के थे । लिच्छत्रि, वर्ज्जि, ऋुकुर, कुद, पंचाल आदि गणझ 


रज़जशन्दोपजीबि थे / इन में प्रत्येक कुछ का नेता राज़ा कह- ' 


लुंता था, और अपने संजत्व का इन्हें बढ़ा अमिमान-था । प्रत्येक 
गैंख में एक-पंक जन! का अभिज्जञन था। इन जंतों को अपने 


वेंश की उंच्ंता और रक्त को शुद्धवा का बढ़ा गये भा | कोशल- . 27 


के प्रग्रज्ष करने पंर भी शाक्यगंस के दा . 


प्रसेनज्ितू 
अपनी कुमारी को उसके साथ विवाद में देने के खिंये 
नहीं हुए थे अब मगंघ के साम्रा््यविस्वार के साथे इसे 


को सजनींतिक स्वतंत्रता कां अंत ही गया. का) सागधे सथादों- 


ने गंशें को नष्ट करने तथा उनकी हल्ण पा 
देने में कुछ भी उठा नहीं रंखा | परिणाम यह हल कि. 
राज्य समाप्त हो यंये। पर मार्गद । 


कि ब्रे गणें के कुछ धराँ को नष्ट भ करें! .इने कहा घ् 






कक 
शा 


त्ः 


ग्रो अपने रीतिरिबाज़ व स्थानीय कानून प्रभसित के, सह ह हे 


जाति-भेद का विकास -* 8७ 


मागघ सम्राटों ने न. केवल स्वीकार हीं किया था, पर उन्हें 
साम्राज्य के कानून का एक अंग मान लिया था। यही कारण 
है, कि इंसे विजिंध स्थानीय कानूनों को राजकीय रज़िस्ट्रों में 
. रेजिस्टर्ड (निबंध पुस्त शसथ) करने की व्यवस्था की गई थी। 

: भरत के प्राचीन आचायों ने ' स्वधर्म) के सिंद्धांत पर बहुत 
जोर दिया है। जैसे प्रत्येक मलुष्य को 'स्वधर्म” का पालन 
करना चाहिए, वैसे ही सांम्राज्य के प्रत्येक . अंग, भाम, कुल, 
गण और जनपद को भी 'स्वंघर्भ! में ढ़ रहना चोहिये। - . 
जिसके जो अपने व्यवद्दार, रीतिरिब्राज़् व कानून है, इनका 
उसे उल्लंघन नहीं करना चाहिये । यदि कोई उनका उल्लंघन 
करे, वो राजा का कतंव्य है, कि उसे दण्ड दे और 'स्वघ॑म परे. 
हद रदने के लिये बाघित करे 06222 

प्रांचीन सम्राटों की इस नीति का पंरिखाम यह- हुश्रा, किं 

'राजनोंविक स्वाधीनता के नष्ट दो जाने पर भी गणों की सॉमा- 

.... ज़िक व आर्थिक स्वॉधीनता क्रायम रंही। उनके लोग अपने 
४. संथानीय धंग्, ज्यवह्यार व कानून का पहले के संमान ही पालल 
करते रहे । इसी से वे धीरे-धीरे जाति व बिरांदरी के रुप में 

/... पंरिणव दो गये! प्राचीन योरप॑ मेंभी भार3 के ही समांन .. 
२. गज़राज्य थे। पर वद्दाँ जब गण साम्राज्यंबाद का विकास हुआ, «&. 
# . दो बट्दों के रोम॑न संम्राटों ने गस राजाओं - की न फेव्ल-शाज- 
£ लीतिक सत्ता को ही नष्ट किया, पर साथ ही*उनके धर्म, #येये 

4. हार, कानून ओर रीतिरिवाज़ को भी अत किया । रोशन सम्राट 
-औ. आपसे सारे साम्राज्य में एक रोमन क़ानून जारी.रखने के लिये 
' हे के रहते ये । मारंतीय सम्राटों के समान वे अंदिष्ुवा की | 
औति के पंचचपाती नहीं थे। यही कारज हैक धोरंप के गखें- 
गॉडड भारत के सरश जाति बिरादरियों- में परिषर्तित-नहीं:हो 








हु " के ६ सछत में गरराजाओं के जाति बिराद्रियोँ के रूप में” 


ञ 
३०३: ५: है 


' बैशद. ' वाटलीपुत्र की कथा 
बिकसित होने का परिसाम यह हुआ कि इतिहास के उस युग 


में ज़ब संसार में कहीं भी लोकसत्तात्मक शासन की. संत्ता 


नहीं:रही; सब जगदद एकच्छुत्र सम्नाटों का राज्य हुआ, 
, भारत में साधारंंसख जनता अपना शासन स्वयं करती रही, 
अपते क्षाथ संबंध रखने वाले मामलों का निर्णय. अपनी बिरा: 


दी की पंचायत में स्वयं करती रही । राजनीतिक दृष्टि से पर- ' ' 
'' तंत्र हो जाने के. बाद भी सांमाज़िक व आधिक क्षेत्र में उनका. रे 


गण बाद में भी जीवित. रहा | 


. बतमसान समय की बहुत सी जातिय़ों की उत्पत्ति प्राचीन 
ग्रखराज्यों में हूँ ढी जा सकती है । पंजाब के आर्ट और ज्ञत्रिय .... 


(क्सेथोई) गस इस समय के अरोड़े और खत्री जातियों में 
बदल गये |-कौटलीय . अर्थशासत्र का श्रेण्वि गस इस समय के 
सैनियों के रूप में अब.भी जीवित है । बौद्ध काल के पिप्पलिबन 
के मोरिय इस समय भी मोरई जाति के रूप-में विद्यमांन हैं। 
प्राचीन रोहिवक, गण इस समय के रस्तोगियों; रुस्तंगियों व 


रोहत॒गियों के रूप में, आभेयगण अग्रवालों के रूप में, कांबरोज ... 
गण कंषो जाति के रूप में, कोलिय गस कोरी जाति के रूप में - 
और अजेजनायन गण अरायन जाति के रूप, में इस समय भी , 
स्वतंत्र रूप से विद्यमान हैं.।.इसी. प्रकार. के ओर भी बहुत से * 
उदाहरख पेश किये-जा सकते. हैं, पर .हमारे विषय को स्पष्ट 


करने के. लिये ये ड्री हैं। 
भारत की बहुत सी वर्तेमान ज़ातियों,में यह किंबदंत्री 
चली आती है, कि उनका उद्धव किसी आचीन राजा से हुआ दै। 


वे किसी राजा की संतान हैं,. ओर किसी. समय -.उनकां. भी. . 


प्थिवी पर राज्य था ।डै किंबदंतियाँ: इसी, सत्य. प्र अभित 
हैं, कि किसी समय ये जातियों स्वतंत्र गझे रजत के रूप में विध- 
मान था और ये इन ग बराज्यां की द्वी उत्तराधिकारी हैं । जो 


ि है 


हि 


ज्ञाति-भेद का विकास नैहई . 


गण बाताशखोपजीवि थे, उनकी शशल््रोपजीबिता की इस युग में 
आवश्यकता नहीं रही थी, क्‍योंकि वे शक्तिशाली सम्नाटों की 
अधीतता व्‌ संरक्षण में आ गये थे | अब वे केवल बार्तोपजीबि 
रह मयरे, और गुसकम्मानुसार वर्सविभाग करने पर उनकी 
गणना बैश्यों में की जाने लगी । अग्रवाल, रस्तोगी आदि सभी 
ऐसी ही बैश्य जातियाँ हैं। किसी समय रोहितक. और आग्रेय 
' 'गणों ने सिकंदर की सेनाओं का डट क़र मुकाबला किया था पर 
अब उन हे उत्तराधिकारी केवल वार्तोपजोबि हो रद्द गये हैं| 
. _गणों की जावियों के रूप में. परिवर्तित द्वोने की प्रक्रिया का 
प्रारंभ होना इस युग की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है । सात्बवो 
ओर कारूघों की तरह चाहे उस समय के स्मृतिकार इन्हें त्रात्य 
बैश्व कहें और चाहे लिच्छुवि और मल्‍्लों की वरद्द वात्य क्षत्रिय, 
पर महत्व की बात यह है, कि प्राचीन समय के कह गण, , , 
, इस समय जातियों के रूप में परिवर्तित होने प्रारंभ हो गये भरे । 
शुद्ध आये जनपदों में जो चारों बर्णों का भेद था, वह भी , 
' बहुव कुछ कम के ऊपर आश्रित था। बर्ख पूर्संतया जातिभेद्‌ 
को सूचित नहीं करते थे । अनुलोम और प्रतिलौम विबाह इस. 
युग में जारी थे। ऊँचे वर्ण के लोग अपने से नीचे वर्ण की ख्री ».. 
.. के साथ विवाद कर सफते थें। इसी तरह ऊँचे बर्ण की सखी का 
' निचते वर्ण के पुरुष के साथ विवाह भी असाधारण बात नहीं 
*  थी।इस श्रकार के विवाहों से उत्पन्न संवान को पिता.की:-संपत्ति 


9 अं हिस्सा भी मिल सकता थां। पुराने समय के आह्षणों के. 


हे बहुत से बंशन्र . ऐसे कार्यों में भी लगे हुए थे, जो ; तुच्छ और 


मा भीच कर्म 'सममके जाते थे । मनुस्मृति में ऐसे ब्रोद्रैशों की सूची * 


दी भई है, जिन्हें आह में नहीं बुलाना चादिब्रे। इस सूची में 


से कुछ को यंहाँ उद्धूव करना उपयोगी है। चिकित्सक, पुजारी, . 


' : झ्ंस बेचने-वाले, बुरे प्रकार का व्यापार करने वाले, राजा के * 
ल्‍ शक हि हैं । 2० । न 
पा 


पा मी 20 ७5 को 5 है 
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प०० . हि पाइलीपुत्र कौ कथा 
हरंकारे का काम करने वाले, सूदखोर, पशुपालक, नट नर्त्क; / 
..तेली, शराबी; विष बेचने वाले, दनुष और बास बनानेवाले, . 
-:  झुबारी, हाथी, बैल, घोड़ें ओर ऊँटों को साधने वाले, मिश्री, : 
: आललीं, कुत्तों को पालने वाले, बाज पालनेवाले, मिखारी, ऋषि- 
'जीबौ, मेढ़ों ओर मैसों का राज़गार/ करनेवाले और मुद्दों ढोने 
बॉले--ये तथा अन्य इसी प्रकार के कम करनेवाले बहुत से 
आहाख मनुस्मृति में ऐसे गिनाये गये हैं, जिन्हें श्राद्ध के अवसर 
पर नहीं बुलाना चाहिये | इससे प्रंवीत होता है, कि इस मौर्यो- .._ 
कसर युग में ब्राह्मण्र वर्स के लोग केवल विदा पढ़ने पढ़ाने और 
यहां करने कराने में द्वी व्याप्त नहीं रहते थे, अपितु अनेक | 
अकॉर वे. तुख्छ वथा नीच कर्मों द्वारा भी अजीविका चलाते थे। 
आर्थ जन्पदों में धार्मिक अनुष्ठानों तथा विधि-विधानों के 
, विशेष होने के कारंख जिस प्रथक्‌ आह्यण श्रेणि था वर्ण का 
विकास हुआ था, उसके वंशज अब सब श्रकार के उँच-नीच 
कर्मों द्वारा अपना पेट पालने लगे थे । पर वे असली आद्मश 
नहीं हैं, यह भावना इस काल में विद्यमान थी। शायंद इसी- 
चलकैर भारत में. मां, माली, महाज्राद्यश्न मिख्री; - 
नटे; वेय, योगी आदि जिन विविंध जातियों का विकास हुआ, . 
वे आइसों का गौरवमय पद नहीं पा सकी. यद्यपि वे अब तक 
भी अपने को ब्राह्मस ही समझती हैं, और अपने को ब्रादस 
- बर्ण का होने का दावा हलक्ले तौर पर करती रहती हैं । * 
आंर्यो' के अधीन जो बहुत से आये-भिन्न शूद्र ब दास लोग 
थे, वे सेवा द्वारा ही अपना पेट पालते थे। पर सेवा का मत- : 
लब घरेलू सेनहीं है. आये गृहपतियों के अधीन 
चमेकोर, तंतुवाय, शिल्पी, लुद्दार आदि विंविध अकार की 
कार्य करनेवाले सब तरह के दास रहते थे । :धीरे-धीरे इनकी 
भी प्रथक जातियों बनने लगीं । दासों व शुंद्रों का अपना कोई 


5 


घ॥ 
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स्वराधीन जीवन तो था ही नहीं। उनका काये आह्ाण, ज्षत्रियं, 
:. ओर वैश्य ग्रहपतियों की आवश्यकताओं छो पूरा करना ही थां। 
.+ इनमें यदि कोई भेद था, तो केवल पेशे व कम का था। अन्यथा... 
४” , शृद्ग रूप में इन सबको स्थिति एक थी | चमार; 'जुल्ाहें, लुद्दार, , . : 
::7 वशिल्पकार आदि जो बहुत सो छोटी समझी जाने ब्राली जांदिया ... ” 


ही 


: “इसे समय भारत में हैं, उनका विकास इसी अकार हुआ ये 
7 - जावियाँ पंजाब में बहुत कम संख्या में हैं, क्योंकि वहाँ केआरथ - 
... 'जतपद़ों में आरयमिन्न लोगों को संख्या बहुत कम थीं। शुंद्रे ' 
... देज्षिस के आयशासित जनपदों में ये जातियाँ बहुत अधिक थीं, 
इपीलिये उनमें नीच समझी जाने वाली जावियाँ अब भी बड़ी... . हि 
संख्या में विद्यान हैं। वर्तमान समय को अछूत व लींच : 

.' 'जावियाँप्राचोन भारत के दासों की ही उत्तराधिकारी हैं। -- 
| खान-पान के संबंध में विशेष विचार इस युर्ग में नहीं था ।. 
:... पंतंख्ल्ति के मद्दाभाष्य के अनुसार कुछ , जावियाँ ऐसी थीं, जो 
४“. पात्र से निरंवसितं थीं, अयौत्‌ उनके बर्तनों में आये लोग हल 
7. भोजन नहीं करते थे, और न उन्हें अपने बरवनों में खिलाते . : : 
के । पर शर्कों और ग्रवनों की गिनती इज पात्र निरवसित छ्ोगों 
में नदीं थो। केवल चांडाल, निषाद आदि बहुत नीची सकधी: |, 
“जाने बाली जातियों से ही यद्द ज्यवद्ार किया जाता-वॉऋट. ॥ 7 


६... (४) मिक्चू धोवन के विस 
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.. इ०२ - ..." पाटलीपुत्र की कथां 


..... झा: है; इंसीलिये केवल उन्हीं लोगों को इस आश्रम में प्रवेश 
... काअधिकार है, जो सचमुच जनसेवा जैंसे पवित्र औरं ठैच्च ह 
५ ५ /झत का पालन करने के योग्य हों। पर बौद्ध ओर जैन संप्रदीयों .. 
मे 'भिक्‍्खू बनने के लिये इस आदर्श का पालन नहीं किया जाते. 
| *.” था। इसमें संदेह नहीं, कि शुरू में मिक्‍्खुंसंध का संगठन मनुष्य 
287 , झात्र के कल्याण और सब प्राखियों के हिवसाधन के लियें किया 
*.. गया था अपने आयंमाग्ग के प्रचार के लिये भी महात्मा बुंडे:ज 
: मे ल्लोमों को:भिक्खु बनने. की प्रेरख/ की थी। पर इसका दुंक-६ 
: यझोग सुगेमवा से हों सकता या. । घीरे-चीरे बहुव बड़ी संख्या? 
7 जझेअुक और बढ़े, आाद्यण, कलिय, वैश्य, और शुद्ध सेब प्रकोर 
.. 7 के लोग मिछ बनने लगे। इन्हें अपनी आजीविका के लियेंरेक 
... प्रसिभिस करने की कोई आवश्यकता नथी। धनी: ओर रेंज. 
* . लोग इनके पालन के लिये धन को पानी की. तरह बहाते थे.। 
:> - झ्माज के लिये इस प्रकार के लोगों की एक बहुत बढ़ीं श्रेणि बडे: 
* - खतरे की बात थी 2५ जां अशोक से पदलें भी आचाय चाशक्व' 
'मे इस खतरे को अजुमव किया था। उसने व्यवस्था की थी. 
कि भिक्‍्खु था परिबाजकं द्वोने के लिंये राज्य को अनुमति लेन 
आवश्यक होना चाहिये | जिन लोगों: ने अपने परिवार के भर 
सत्र कर्तव्यों का पालन कर लिया हो, जो संतान की उत्पति:. 
अयोग्य हों, उन्हीं को विशेष दंशा में मिक्खु बनने की अभुमति 
सरकार द्वारा मिलनी चाहिये ।. ० 2, 
अब इस मौर्योचर काल के विचारकों ने'मी इसी विका 
घारा का अनुसरखं किया। गुहर्य आश्रम सर्व आंभंभों में है 


है, उसीसे सब वर्णों वे आंभ्रमों का पालन दोंचाः है. इस विंब 
बर इस समय बहुत जोर द्विल्लो जाने लगे. जते ने का 
वायु का आश्रय पाकर सब अँधु 'जीते हैं, उलीः प्रेकारे 


वश आश्रय पाकर सब झआश्रमों के.अुजेरां चल 
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2 भिक्खु जीवन के विरुद्ध आवना.... : इह३ 


अन्य तीन आश्रमियों का ग्ृहस्थ ही प्रतिदिन ज्ञान और अन्ञ से ५४ 
.. पोषण करता है, इसलिये यही आश्रम सब में ज्येष्ठ है । हे 
४. विचार को - महाभारत के शांति पवे में इस श्रकार प्रकट किया 
. . गया, कि जैसे नदी नाले सब अंत में समुद्र में ही जाकरं मिल 
“' - जाते हैं, उसी प्रकार सब आश्रमों का-आंश्रयं ग्रंदस्थ द्वी-है। 
मनु के अनुसार, एक आश्रम से क्रमशः दूसरे में मवेंश कर, , 
. यद्ञांसमय होम-दवन आदि अनुष्ठानों को संपादित 0 
हा य॑ हो, बाद में परित्राजक़ होना चाहिये। पितुऋण, ऋषि: 
: * आये और देवऋण॑, तीनों को चुंका कर तब मोक्ष की ओर मन 
५ : लगाना चाहिये | तीन ऋंणों को. चुकायें बिना मोक्ष के लिये 
(७0) :पंयन्न॑ करने चालें का पतन होता है। ज़द्घाचय में जेद विन: पंडे,, 
!““* भृहस्थ में संवान बिना उत्पन्न किये और वानप्रस्थ में यंज्ञानुष्ठाम 
:.' «किये बिना जो सीधा मोक्ष के लिये दोड़ता है, वद्द नीचे की. तरक 
(४, को ही. गिरता है। हरेक मनुष्यं को भिक्‍खु का मुनि बन कर 
» निर्वाण्य या केबलीपद के लिये प्रयत्न करने लगे जाने के विरुद्ध 
:. इससे बढ़कर युक्ति और कया -हो सकती हे ? यह स्पेष्टरूप से 
_“जस् प्रतिक्रिया को सूचित करता है,जों इस युग में मिक्खु , / 
आीवन के विरुद्ध बल पकड़ रद्दी थी। - हि 
|, /४/ ४ मद्दाभारत के शांविपंये-में कथा आती. है, कि मद्दामारकअक 7 
+.»के बाव अपने गुरुजनों तथा “बंधुःबांधवों का क्य देखकर कक . “# 
$ बिठर के मन में बड़ी चिन्ता हुई । उसे वेराग्य अहम हुआ - 
और बह राजपार्ट जोड़कर संन्बास के लिये वैकारेंद्वी ःगया | .., 
: 5 इस मद: ढंसेके भाई उसे. समझाने तगे । इस अक्षर महा. 





















2 ले आर 7 को अंडाक के मेँ मकृट गज कद है ० 
जमे 7१% ४४ $ मतुष्ओं बूंद: हो जले, भा शतुत्ों से... ८ 
नाक इमदिंकी आप; तभी सन्दास ले कैसा वादिये। मोन पर: 








! न्ून्ह , पाटलीपुत्र की कथा 
'+करकें+ के हू अपना पेट भरते हुए, घर्म का ठोंग रचकर मु छा 
मीचे डी गिर सकता है। अकेला आदमी जिसे पुत्र-पोत्रीं का 
अर्रश-पोषण न करना हो, देवताओं ऋषियों, अतिथियों व 
दिदरों का पालन न करना (हो, जंगल में खुख से रह सकता द्दे। 
+ज॑गलों में रहने वाले न तो ये मग स्वगे को पाते हैं, न सुअड 
ओर न पक्षी | यदि संन्यास में कोई सिद्धि पा सके, तो पदांडू” 









क्र भिक्‍्खुओं के जीवन का कितनी सुंदरता से उपह्यास करती हैं।। 
.._: फिर अर्जन ने कुछ ठापसों और पच्ची बने हुए इन्द्र का ऐक 
'.घुंरावन इतिद्दास सुनाकर कहा---जंगलों में इस वरद्द' सुश्ल रस 


जोदन बिताया जा सकता दे, यद सोचे कर कुछ. अजोतेः.. 


_ अमभरु ( बिना दादी मूँड के) डिज घर बार छोड़ कर संन्यास: 
द्वो गये थे । 


“5... छे4 अशोक से पइले द्वी इस संबंध में नीविंकार्रों की भांवनों 
, बड़ी उमरूप में इस बात के विरुद्ध थी। स्त्रियों का प्रंघान कार्य 


ला 
पटक. 2 सनक 3 


' कि कक) 


“ और बृत्त तुरंत द्वी सिद्धि पा लें। भीम की थे युक्तियाँ उस समय 0 


ख्वियों के मिक्‍्खुनी बनने के तो ये पिला, अर भी खिला * 
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संवानोत्यव्रि द्वारां समाज की. जनसंख्या बढ़ाना है, नीविंकार:) 


इस बांत पर.बढड़ा जोर देते थे। इर्सलिये'उनका भिकन्‍बुनो: 
बन कर विद्दार्यो में बेठ जाना उन्हें ,सद्य . नहीं था। सरिक्‍्खुनीं 
थ प्रत्रजिता-खयों के इस युग में बहुत नीची दृष्टि से देः 
' ज्ञाने लगा था। “डे 
वैदिक धर्म के पुमरुत्थानें के इस युये में:घ्म का नेत 
जिन ब्राह्मणों के हाथ मेँ हक प था, वे संस्यासतों व. मि् 
:बिना ही, ग्रृदस्थ रहते हुए के्ेल्यो का कंपीदेन 
भिक्ु जीवन सबसे उच्च है, गृदस्थलौय- सालानिक 
व्यदीव करते हुए मोक्षसाघन नें: सकते, 
. और जैनों में बहुत जोर पकड़े हुए थीं £ दक्त संमृयः हर 


न हे 2 5 पु दे नि 
४ बाज 7 हे 


का हे ५ न न 






हक, .. विवाह संबंधी नियम . के 
...  अविक्रिया हुईं । अृहस्थाश्रम कक और महत्त्वपूर्ण ४ 
है, गृहस्थ रहते हुए द्वी मनुष्य घंमें और समाज के प्रति अपने 








“7. करवेव्यों को पूर्ण कर सकता है, इंस भावनां का इस युग. में 
| कर हे है * अंत ८ का * हा जा 22३ धुटः है ग् 


« फिर उदय हुआ 5 अ 
४० * (५) विवाह संबंधी निषम' ... हे 
.. मौये युग में तलाक की प्रथा श्रचल्षित थी । कौटलीय 'अर्थे- 
आाश्ष में तलाक से .लिये मोक्ष” शब्द का श्रंयोग कियो गया: है। . 
 खी और पुरुष, दोनों खास-खास अवस्थाओं में. उलाक कर ..... 
*+ सकते थे। पर इस युग में यह प्रथा कमज़ोर पड़ गई थी.। मंसु- ५ 
$६-स्मृति के अनुसार पुरुष खो का त्याग कर सकता: है, पर स्व, :. 2 
+: ही जाने से बाद भी घद पति की भायों बनी 'रहेंगी। पसि किए: ० 
. त्यागी जाने पर ख्री को यह अधिकार नहीं है, कि बडी: .. 
/ विवाह कर सके । दूसरी तरफ़ ख्री को यह अधिकार ' नहीं, कि 
बह पति का त्याग कर सक्रे । ख्री यदिं' रोगिखी हो; -सों उससे 


हअ 
(४. अलुभधि लेकर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता था। 


|)“ लिग्रोग की प्रथा इस समय में भी जारी थी। संतान छ.' 
ह मे देवर से या किसी अन्य सर्पिड व्यक्ति के. 



























* कोने की दशा 
नियोग किया जा सकवा था'। मु फो विधेया' विन्नाई 
: “नहीं था) यर्यपि कुछ अवस्थाओं में ख्रियों के पु 

बिधान किया ग़या है, पर मनु को मंबज्य यहीं का 
'कूसरा विद नहीं होना चाहिये।: - * टविक्अत 5 5 


ब्ों और ५ करते गये 70227 ह औंद 
को और भी दीन करते गये.। परिशाण, 

५ - "० अंक 5 किक छा बडे कक ० पं पुहात्ति शक 
५ रिकयों 68... , . है 2; 

कर फ 3 ४ | ; 
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पाट्लीपुत्र की कथा ता 


जो अपने फ्ँगेंक संघ बनाये थे, उनमें अत्याचार की मात्रा बहुत ४ 


बढ़ें मेहे थी । स्त्रयं मद्ात्मा बुद्ध को इस बात का भा था 
संघ के अत्याचार को देखकर द्वी शायद इन रद्द विंकीरों 


न / 2०2 यह प्रकृति हुई थी, कि खतरयों की स्वाधीनता को कम. करें “ 
४ 7 जाचें, और आये स्लित्रों को उनके पतियों का अधिक से अधिक ऐ है 
“ बंशवर्ती बनाते जावें | के 


हा 8 (६).अहिसावाद है बिश्द्ध प्रतिक्रिया 


7. “बौद्ध और जैन घर्मो ने अर्दिया पर बहुत ब्रल दिया था। . 
” किस्री भी प्रास्यी की इत्या नहीं करनी. चादिये, मांस मक्षश नहीँ 
:. करेना चाहिये और आखिमात्र की रक्षा- के लियें सदा तंत्व॑र 
शहना चाहिये, ये इन धर्मों के सिद्धांत थे। यज्ञों में पशुचरलि के *।” 
विरुद्ध इन्होने अबल आवाज़ उठाई थी | अशोक जैसे राजाओं,:5 

2: के अपने जीवन में अड्डिसा के आदर्श का पॉलन.. कर अपनी 

। “पजी की मी ईसी का उपदेश दिया था ! ५ आओ 

' 4२ अश्वमेध यज्ञ के पुनरुत्थान के इस युग में अहिंसा के; * 
क्शिद्ध अतिक्रिया हुईं। मद्दाभारत में एक संदर्भ आवा 
जिसमें जीबी. जींवस्य मोजनम्‌? के सिद्धांत को बंड़ी सुंदर 
रीति से प्रतिफादन किंया गया दै | इम प्रकृति में देखते हैं, 
एक जीव को दूसरी जीव खावा दे । उसे अन्य जीव ख़ांता दे । 
सैकड़ों इस प्रकार के दृष्टांठ देकर मद्राभारतकार, कहता 
कि जीव ही जीव का . भोजन है.। निर्जवे पढ़ा कप 


कोई जीव प्राशघारण नहीं फेर सकता, 
















का 


८ 


बट 







ही नियम है, कि जीव जीव को खाकर जीबितःर हें, 
में कया दोष हे ? की मे)! फिर 
मनुस्पति में भी मांस भक्तरँ-का विकान 5 


कहते दें, आइखों को यज्ञ के लिये, प्रशेशत-सुगों आर पं 


हा मर] 





अध्टिसावाद के विरुद्ध अतिक्रिया ०७ , 






“मांस को स्वयं खाना चाहिये। महाभारंव की युक्ति को भी मल 










:दाढ़ वालों के अन्न बिना दाढ़ के प्राणी हैं, हाथ वालों के अन्न. 
“हस्वहीन प्राणी हैं, और शूरों के अन्न भीछ हैं। खाने योग्य, : - 


ही खाने वाले और खाने योग्य प्राणी बनाये हैं 


:. के सटॉतिकारों व विचारकों: पर कोई अंभाव न- हों, यद' त्ाढू. ७ 
5. नहीं है ।/मनुस्टति व इस युग के अन्य अंथों में इथा हिंसा ...7 
#/' का विरोध किया गया है। यज्ञ में हिंसा करने से पाप नहीं।...ह४ 
£ : .लछगता | वैदिकी हिंसा ह्विंस न भवर्तिः यहूं बिचार इंस संसर्य.- . 
८. में. फिर प्रबल हुआ | पर यज्ञ के जिना, अकारंस हिंसा बुरी: 

लि है । यह स्वृतियों को भी अभिश्रेव था । 








मरना चादिये। पुराने समय में भी यही प्रथा थी। यज्ञरो्षः हर 


है ने दोहराया राया: ह्टै | प्रजापति न जो कुंड स्थावर और ज्ंगम रचा. ;' 
: हैं, सब आणियों वा अन्न भोजन है, घरों के अन्न-अचर हैं। . ४ 





'आरियों को खाने से खानेवाला दूषित नहीं दोतां । विधाता.ने . 


' पुर अहिंसा के संबंध में बौद्ध और जैन घेंमों का इस युंगे 








बौद्ध विचारों का ही यद् प्रभाव था, कि मांस भक्षण , 


६ संबंधी अप्रने विचारों को मनु ने इस प्रद्यर प्रकट किया कि :* 
“कॉस मत्तण में दोष तो कोड ,नहीं, आखिर यह जंतुओं 
खधाम्मोविक प्रवृत्ति है, पर यदि इसको न खाया जाये,ठों,* 
प्तम फल होता है। मास भच्षण इस युग में बहुत अच्छा खा 
जाता हों, सो बात नहीं थीं। एक 'अन्य .स्प्रात पहिं: औद 
लिखा हैं---प्राणियों की हिंसा किये बिना मांस प्रा 
और प्रोशियों का ब्ध करना कोई अच्छी बाव॑ से 
नहीं खाना चादिये। इसका अंमिप्नौयं यही 
धर्म के धुनंसत्थान के इस युग में यह 
ओके आदि : मैं मांस को 















म के . 5 का 


हा  छुंब्य,...... 7: अार्टलीमुश्र की कथा 
. रहेयथे, पर व्यंथ हिंसा के विरुद्ध जो भावना बौद्ध काल में -४६ 
:- . उत्पन्न/हुए थी, उसका प्रभाव अभी शेष था। यह प्रभाव .:£ 
*.. आइंसीय आये धर्म पर सदा के लिये स्थिर सा हो गयां।. .$& 
५. ऑल, वैष्णव धर्म के अलुयायी बौद़ों ओर जैनों के समान - * 
#ही अहिंसाबादी थे। यज्ञों में आचोन परिषाटी के अतुसार 8 
“शेक विशेष अनुष्ठान के रूप. में हिंसा कर लेना दूसरी बात. 
है, बस्तुतः ब्रह् बैदिकी हिंसा हिंसा ही नहीं है। पर अन्यत्न 
... पशुओं को,मॉरना भारत में फिर अच्छा नहीं समझा गया। . , 
7: «. * औद्धों के अहिंसावाद का ही यह अभाव था,कि मलु॒ ने. ४ । 
6. समाह्म॑य को रोकने का आदेश दिया। समाहय वे उत्सव थे; -/£ 
:+ «जिनमें पंशुओं को -लड़ायों -जाता थां । भारतीय लोग बहुत 
(.... बड़ी संख्या में एक खुले' मैदान में इकंट्े होते थे, और वां” 
'. प्रशुओं की लड़ाई कराई जाती थी । मंस, मेढ़े ओर यहाँवक' 
: 'किजुर्गो ओर बटेरों को भी लड़ाथा जाता: था लोग॑ ये: 
:  लड़ाइयाँ देख कर बड़े प्रसन्न होते थे | घात्स्यायम के. फामसल 
_.. मेंइनका उल्लेख आता दै। पहले जमाने में इन्हीं का समाज: 
फह्दा. जाती. था.। राजा .झशोक ने इंस श्रकार के” समाओं के: 
विरुद्ध आावाज्ञ:छठाई,थी | मझ्ठु- को भी ये पसन्द न है ग्रे! 
क्योंकि उनसे भी ब्यर्थ हिंसा होवी थी। // | 22500. कस 
का ७) दास मषा का इस 
(...,.. भौय काल में भारत में दास प्रया प्रचलित थी। कीटलींब 
।' 2 अर्थशास्त्र में दास संबंधी काउत्ूड़ों का. विस्तार से पेशेन किया! 
:' शयाःहै-। दासों का बाक़ायदा क्रम-बिक्रय होता “था | अंहीर 























.' 'होबा है; कि इस मौयात्तर युंग भें इस अचध्की, होस, .ब । 
... शुरू हो गंवा था। स्पृति अंथों में दासों के कप्ंपदिकय टन 
६ _ साथ संबंध रखने बाले कानूनों का कीई शिशद विवरख अक स्पा 





पक 0 


5 ह ह 5? 209 हक न पे 
दास प्रथा का हास ,.. + एण्ड .. 





लक 


> नहीं दवा । शूद्र इस समय में भी थे।पर शूद् और दास में, : 

ल्‍ भेद है। शूद्र का.क्य-विक्रय नहीं दीता था, ओर न त्रद कर्ज. 

.: - चुका कर मुक्तिग्राप्त कर सकता था. री की तह 20 

४, - ऐसां प्रतीत- होता है. कि मौर्यों के पतन: के बाद की उथक्ा- 

$ चुथल के कारण ' जो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न छो गई थीं। ४ 

3 इसने भारत में दास प्रथा का हास कर दिया। इस उथल-पुरेल: 
: के थुग में कोई भी बीर साहंसी पुरुष संमाज' के आगे बढ़ 

:.... सकता,था। ऊँच-नीच की पुरानी बाघायें शियिल दो रहीं थो। 

१. इक द्वशा में यंदि दास प्रथा. भी अपने पुराने रूप में क्रायम में * 

रह सको हो, तो आश्चर्य की क्याबाव हैं। "पलट 

(६) वास्तु और मूतिकला *+४ 

४... इस मौर्योत्तर युग को बहुत सी मूर्तियाँ, गुझामंदिर और." 

"४ स्तूप इस समय उपलब्ध हैं, जिनसे उस संमेग्र की बांस्तु . मी 

5 और. मूर्तिकला पर अच्छा प्रकाश पहुता है।मारहुत का 

* - असिद्ध स्तूप, जिसके तोरश और जंगलों के अवशेष कलकत्ता ... 

: अ्यूज़ियम में सुरक्षित. रखे हैं, शृंग काल में बता था। उसके . ..' 

४ न हब उीरगक घर गद उत्कीर्ण है, कि यह स्तूप शंगों के राज्य: में... हज 


; पुर बोरख पर यह 
/अुनो था। बोंधगया के मंदिर के चारों ओर भी मी पथ गा: 
५; ५ आस युग में बना । उस पर . अ॒दिुछ॑त्र के राजा. इन की आर. 
' (४ अधुर के राजा अहतमित्र की रानियों के नाम कह हं। 
४“ केड्डॉन्रों राजां -शुंगों के सामंत थे! इससे यह सूरचिक 
कि बोधेगया के प्रसिद्ध मंदिर के अनेक अर न 

' कलू,को कृषि ये | साँची रे आई [कक आने 






























नम 
१ 


कक. अजय आता आं; 
कि रत दर 'जुनिधुर: पा - ० 
तब ४ कक 2 दल ब दर मु 






:  पटलीपुन्च कोंकथा..... ४० 


ढ् रे 


.... घीरे-घीरे बनेंते रहे । उनके निर्मोण का आरम्म मौर्य काल में | 
'.. : ही हो अंधा स्‍थों, पर शृंग और साववाहन राजाओं के समग्र मैं # 
“. उनसें'निंदेश्तर बुद्धि होती चली गई, और जिन विविध दानियों- 

४, केशॉक्रसे जो जो अंश समय पर बनते गये, डनका नाम बहुधे - 


है ९८४ हर 
हि 


ही हैं, जिम्हें पदाडु की गुदा को काट-काट कर बाक़ारय॑ंदा सुंदर भंबंनों 5.४६ 
. के रूप में बनाया गया है । उड़ीसा के ये गुद्दामंदिर सब जैनों कै: 2 


बध 


/ अुंक्रपर उत्कीर्ण भी कर दिया गया | 


' विद्वार या चैत्य खोदे गये हैं। ऊपर से देखने पर ये पहाड़े दी प्रतीत 


कर ं५, 


छू 


रे ३ 
४; 


बट 


कर 





(४. इस युग के बहुव से गुड्ामंदिर उड़ीसा और मदाराष्ट्र मै ः 
विद्यमान हैं | पहाड़ को काट कर उसके अंदर से -विंशाल मेंदिंर;:: 


होते हैं । पर द्वार से अंदर जाने पर विशाल भवन दिखाई पड़ते” ४ 
हट 






हु 


हैं। इनमें द्वाथीशुम्फा का शुद्धामन्दिर सबसे प्रसिद्ध है, वर्दी 
गा 


कलिंग चक्रवर्ती खारबेल का, सुप्रसिंद्ध शिलालेख पाया गया: 





है। द्ाथीगुम्फा के अतिरिक्त मंचापुरी : सुम्फा, रानीशमफ 7 


गणेशगुम्फा, जयबिजय गुम्फा, अलकापुरी गुम्फा ओदि और 


: श॒ुभ्फा में स्तारवेल की. रानी का तथा राजा बक्ररेव श्री का लेख 


पाया गया हैं। यद संभवतः खारबेल का कोई वंशज था । राख”. 
गढ़ में सीवाबेंगों नाम से-एक गुद्रामंदिर उपलब्ध हुआ है, जिसको" हे 
किसौ घर्मे क्शेष से संबंध नंदीं था। वह एक प्रेज्ञायार था... 
और यही कारण है, कि उसकी दीबार पर किसी रसिक कंति! 
है 


का एक छंद खुदा हुआ है। सांतात्रेंगा के पड़ोस में ही जोगी: 


साराका “शैक्षेमंदिर दे; जो. प्राचीनकाल में वरुण देवता का“ 
करे जा 25 हि न 


मंदिर था।। ' ,. ... ० 

मद्दाराष्ट्र के गुद्ामंदिरों में अजंता की' शुक्रोर्ये/संच' से 
प्रसिद्ध और प्राचीन हैं। इनमें मी-युद्दा नं१ १०सब से पुरानों 
सममी जावी दै। अजंता के ये.गुदामंदिर भारतीय बेस... 


नह 7... आप 


बा ड 
*ः के 5 हज 
डर जि 















: «रंगीन चित्र बनाये गये हैं, कि हज़ारों सॉल बीव जाने पर भी ' 
४: "थे अपने आकर्षण में ज़रा भी कम नहीं हुंए। अजंता की इन 
:« , असिद्ध शुफाओं का निर्मास इसी काल में प्रारंभ हुआ था। ६ 
(*. “ अजंता के अतिरिक्त, महाराष्ट्र में बेडसा, नासिक, को्ले, जुननर 
४५ कोंडानें आदि अनेक स्थानों पर इस काल के. गम दमिदिर्‌/ 
'विययमान ढ्वे॥. नासिक के एक गुद्दामंदिर में के. लेख" ई, । 
' लिंसके, असुसार उसे सातवाइन कुल में राजा कण्ह के समय 
* उसके मद्दामात्र ने बनवाया”था | राजा करह सातवाहन वंश: £ 
“ के संस्थापक सिमुक का भाई था, और उसके बाद अदिष्परल 
का राजा बना था । इसका समय ठींखटी सदी मे ४ ५झोर: 
य्द्द स्ष्ट है, कि नासिक का यंद मुद्दोंमंदिर तीसरी पद ३ १: हा 
./ मेंही बंना था। वेडसा और कार्ले के प्रसिद्ध गुद्ामंदिर इसबी सन्‌. 
. : केशुरू होने.से पूबे दी बन चुके थे। साववाइन राज़ाओं 
४ (6. शुद्ानिमोख का बड़ा शौक था। उन्हींके शासनकाल में मद्दा- ..... 
“४. राष्ट्र की ये विशाल गुद्दायें निर्मित हुई । मौर्य युग॑ में भी गुह . .. 
:” " अंद्र बनने प्रारंभ दो गये थे।. पर वे अधिक विशाल नहीं... 
६: होते थे।.विद्वार की बंराबर और नागाजु नी पहाड़ियों में; मौबड 
 , 2प्रश्नाद अशोक और दशरथ के समय के जो युदामंहिंट हीं 
'ई बुंहुंद छोठे छोटे दैं. ॥पर साववाइन गा की ३४६ कर आर . 
£. संशंकृश से मौ्यचिर युग . में जो गुदं मंदिर , चने, जे 
कड़ी, पटपर वो ईंट सै. बिके बजा 
बल फील की :मूर्वियों . मी स्पा फंया् सह, 
और साँची के स्पपी के अंगों भौर 


बनाये गये' विशाल गुद्दामंदिरों: की दीवारों पर इतते सुंदर . 











पे 






















ह छ्श्र्‌ हि ह ; हक पाटलौपुत्र दी कथा | पर ह ह कफ ख- 

8 मा 562. 5 0 
: चत्थर 'कोठम्काट कर बहुत सी मूततियों बनाई गई हैं। गुहा 
. अंदिशों की दीवारों पर भी खोद कर बनाई गई मूर्तियाँ पाई ४ 
, “जांवीहैं। महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ संबंध रखने वाली 
/.. “बैंडनाओं को मूर्ति बना कर अनेक स्थानीं पर प्रदर्शित किया ..' 
"./,भया है। | आप, 


* - अन्य भारतीय घर्मों.के अनुयायी दो गये थे। भारतीय भाषा” 





. शैल्ली का प्रारंभ है। यबनों ने गांधांर सें जो अपने राज्य “5 


.. + इसलिये यूनानी ओर भारतीय मूतिकलाओं के सम्मिश्रण के 

:: जिंस-अंपूर्व सुदर' मुतिकला का प्रारंम हुआ; उसे गांधारी, हे 
शैली कहते हैं ।[इस रैली की मू-तयाँ बहुत सुन्दर व परिमाजिंक ...; 
: है। घीरे धीरे यह शैली सोघार' से: मथुरा आदि दोती हूँईे/ 


स्‍; 


- परस्पर संबंध बहुत॑ घंत्तिष्ट हो गया था। यह स्वाभाविक था, 7: 





हा 


करा 
८० 


ढ् 


रे 


या किए 


तिंकला की दृष्टि से इस युग की प्रधान घटना गांधारी : 





'क्रायर्म ढिये ये, उनके कारण यूनानी लोमों और मतीयों का: 







कि अूँनांनी (पक) कल्म का भारतीय, कला पर असर पढ़ें... 
गधार के ये यवत्न, शक और युइशि रोजा बाद में बौद्ध वे...“ 





ओरः संस्कृति को उन्होंने बहुत अंशों में अपना. लिये था।ें? ४४ 


हु ४] 










स्् 


सुंदूर आंध्र में अमरावदी तक' पहुँच गई | भारत में दूरदूट 
वक इस शैली की मूत॑याँ उपलब्ध होती हैं। | 7 
गांधार शैली का प्रासम्भ- पेंशावर से हुआ थी। इस 


: . प्रदेश पर यवनों का प्रभाव ४ जप था। मौर्यों के पत्र 


के समय से अफ़गानिस्वान और गॉधार कें प्रदेश यक्‍नों 


| ' शांसन में आ गये थे, और यवनों की शक्ति के कील होने र 


"भी यहाँ शक और कुशास संदश विदेशियों का राज्य रहा 


ये विदेशी स्लेच्छ उन पश्चिमीय 'दैंशों से मर्द में धदिष्ट 


थे, जहीँ यवनों (प्रीकों) की भाषा, सभ्यती और कंलों का मे 


आवान्य था। प्रीक लोग मूर्ति निर्माशु कंतषो में-बहुत अर्च 





» इसकी उनकी अपनी प्रथंक शैली थी । गांधार देश में होने वाले. . 
.« भूरे रंग के पत्थरों का गांधार शैली" की मूर्तियों में अयोग होता... 
. था ।' कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का मुख्य तत्त्व निवुत्ति, .*- 
' थी।पर महायान के अनुयायी भक्ति और उपासना प्र: बच देते. 
. “थें। इसके लिये बुद्ध और बोधिसस्त्ों को मूतियों कनि्मोख -. 

, आरंभ हुंआ। पेशावर के कांरीगरों ने दज़्ारों की सेंडदा में. . 






वास्तु और भूविकला... “हे 





मूर्तियाँ बनाई', और धीरे-धीरे ये सारे भारत म्रें फैल गई! 
यबन प्रभाव के होते हुए भी इन मूतियोँपेर भारतीय आध्या- .. ./.. 


हह्म्िंकता की गहरी छाप है। बुद्ध के मुखमंडल पर एक अनुपंम 


"बन 


तेज प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी अनुभूति निवोण की 


* भावना से ही हो सकती है। गांधार शैली की बहुत सी मूर्तियाँ 


काले सललेटी पत्थेर की भी हैँ दी 

पेशावर से यह कला मथुरा में गई। इस युग में मशुस 
मूर्तिकला का सब से बड़ा केन्द्र था। कनिष्क का साम्राज्य वंहछु 
नदी से पाटलीपुत्र तक विस्तृत था | मथुरा इस विशाल साम्राज्य # 
के मध्य में था, कुशासों के क्षन्रप ,यद्ाँ शासन करते थे । यहाँ 


है ४ की. मूतियाँ लाल पत्थर से बनाई गई है, जो आगरा के समीप 


४” ब्रुभूत परिमाण में उपलब्ध होता. था। मधुरा की कलाअड: ५7 
/. आधार शैली का प्रभाव अवश्य हैं, पर दर 2] का 
४: शैली ढी.नकण नहीं कहा जा सकवा ।. इसमें सन्हेंह: 








संधुरा के आये शिल्पियों ने.पेंशांवर की रचनाओओ, ४-०० 


/ हुख कर एक भोलिक शैली शक किकास . किया. सह को बा “ |! 


आँखे बंगंट करतीं बी । आरतीये कल्पना/ गे अबक कर: 
/ कह कस भावना झेनी.. ' है कप 





०2... छ१४ दे । ड है पांदलीपृच्र की कथा न 
कर > क्र की भूंतिं में उतार कर मथुरा के ये शिल्पी चिर यश के 
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हि «7; इस काल में मथुरा में जो मूर्तियाँ बनीं, वे अनेक अकार - 
/क्ी थीं । प्राचीन भारत में यह परिपाटी थी, कि प्रत्येक राजवंश - 


अपना एक दिव कुल” स्थापित करता था| इसमें मृत राजाओं, * 


. की मूर्तियाँ रखी रहती थीं। शैशुनाग वंश के राजाओं की 
'.. “मूर्तियाँ ऐसे ही देवकाल के लिये मथुरा में बनी थीं, क्‍योंकि-यह 2 
नगर बहुत पुराने समय से मूर्तिकला का प्रसिद्ध केन्द्र चला 
' “आ रेहां था। इंस युग में कुशाण राजाओं की मर्तियाँ भी गा 
में बनीं। ऐसी. अनेक मतियाँ अब भी उपलब्ध हे । ढ़ 





की बीत है, कि वे सभी प्रायः खंडित “दशा में 
सप्नाट कनिष्क की मति विशेष महत्त्व की है, उसको पोशाक ओं 
लम्बा फोट और पायजामां है, ओर इसका आकार बंह:/ 


६ विशाल है।. ४7 हवा 


मथुरा .में बनी इस युग को एक मूर्ति इस समय॑ फॉशी' 


के कसामवन में सुरक्षित दे। यह मूत्ति एकल्री की है, उं .. 


पसाधिका कं/ “कास करंती थी । इसका मुख गंसीर, प्रसअ के 
संदर दे। नेत्री में विमक्न चंचलता है ।सब अंग प्रत्यंग अत्यह 
सडौल हैं, और रूड़े होने का टंग बहुत सरल और सकरिन 
है।। उसके दाये. द्वाथ में हूंगोरदान दे, जिंसमें सुंगंधित अंख 
रखा जाता था | बाँयें हाथ में एक ऐिटारी है, झिसकां दकना कु. 
खुला हुआ है, और एक पुष्पमालों थोड़ी सी बाहर,निकली: 
' है| यह ख्री आंगार की सामभी -केंकंर किसी रानी के 
सम्पन्न महिला का जूंगांर करेने के लिये प्रस्थान करने के 
है| मथुरा में इस प्रकारं को. भूतियाँ-#ंपाखना के किरे 
अपितु सजाबट के लिये बनी थीं... 2. ५-४३ 

बौद्ध धर्म के साथ संबंध रैखेनें बाली भूंवियी 


जजक ः ५ 
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के, 





० वास्तु और मूर्विकाल | >क 
/” हजारों की संख्या में बनती थीं। ये अब मथुरा में तथा अन्य 5 
. स्थानों पर बहुव बड़ी संख्या में उपलब्ध होवी हैं। मधुरा की. 
::* बदद कला कशासों के बाद भ्री निरंतर उन्नति करती रही । गुझ्तों " 
:  अत्पन्न किये, जिनके लिये कोई भी जांवि व देश सदा, के लिकें?:: 
“ ' अभिमान कर सकता है। गुप्तों के समय तक मंथुरो की मूर्ति: 
:'. कला से गांधार शैली ' का प्रभाव॑ बिल्कुल दूट गयाथा और -. 
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५ चहशुद्ध आर्य रूप में आ गई थी [* ४ 





८... भूतिकला के अतिरिक्त चित्रकला की मीं.इस यु में अच्छी 7 


: उलति हुई + अज॑ंता की गुह्ाओं में लवों और दुसवीं गुद्दा कै. * : 
“चित्र इस युँग की ऋतियाँ हैं। इनमें भगवान बुद्ध की आवनी', 
3. की अनेक घटनाये' व ज्ञातक यंथों के अनेक कथानक चिंत्र ूफ, :.. 
. में चित्रित हैं। इस. कला का भी सर्वोत्तर विकास गुप्त काल में... 


न 


६ आ 4 इस उस पर यथास्थान प्रकाश डालेंगे। ... 





अटारहवाँ अध्याय 
पाटलौपुत्र के गुप्त सम्राट्‌ . ' डे 
रु (९) गुंप्रवंश का प्रारंभ ' ) 
शुप्रकुल भारत के प्राचीन राजकुलों में से एक था| माय ५ 
४ चन्द्रगुप्त ने गिरनार के श्रदेश में शासंन के रूप में जिस राष्ट्रीय ९, 
' »पप्नांव का शासक) की नियुक्ति की थी, उसका नाम वैश्य पुष्प, 
न्जा या था, | शुंगकाल के प्रसिद्ध भारहुं--स्वंम लेख में एक राजम- 
//' बिसदेल कॉ-उल्लेख है, जो भोपिपुत्र (गुप्तुकुल की ख्रीं का धुश्री/ गिर 
था। अन्य बहुत से शिलालेखों में भी इसी अकार॑ के “गोंप्रियुत्र)- 
व्यक्तियों का उल्लेख है, जो राज्यों में बिविध उं्ल पद पर, 
नियुक्त थे। इसी गुप्त कुल के एक बीर पुरुष श्री गुप्त ने उस वशें 3. 
का प्रारंभ किया, जिसने आगे चल करे भारंत के बहुत बेंढे [ 
'दिश्से:में मागध साम्राज्य का फिर से विस्वार कियां।_. ५5६. 
.... कुशांस साम्राज्य के पतन के समय उत्तरी आरत में जो;& 
!' * अठ्यवश्था, उत्पन्न द्वो गई थी, उससे लाभ उठा करे बहुत-से: 
प्रान्तीय शासके व धासव राजा: स्वतंत्र हो गये थे | संभवत 
इसी प्रकार का एक व्यक्ति यह श्री, गुप्त था। उसने मगघ'! 
पूर्व में, चीनी याज्री इत्सिंग के अनुखार नालेंदा से आये 
' चालीस योजन पूर्व की,तरफ्र, अपने राज्य का विस्तार किंश 
था। अपनी शक्ति को स्थापित कर लेने के कार उसने मेहार 
की पदवी घारण की। संमवंत:, यह अ्रंछा शक्तिशाली ३ 
समृद्ध राजा था | चीनी बौद्ध यात्रियों के निवास के किए 
समृगशिखाबन के समीप ऐक- किद्वार की मिर्माल 
और उसका खच्चे चलाने के लिंगे ौवोस 

















स्यि पे श्षः 





* 


पाटलीपुत्र के गुप्त सम्राद्‌ ४१७ 
] 


थे। गुप्त लोग स्वयं बाँद्ध नहीं थे, पर क्‍योंकि बौद्ध तीथेस्थानों 
का दर्शन करने के लिये बहुत से चीनी यात्री इस समय भारत : 
में आने लगे थे, अतः यदे महाराजा श्रीगुप्त नेडनक्रे आरास : 
के लिये यद महत्वपूर्ण दान किया हो तो यद् सबंथा संभव 

है ।दो मुद्रायें ऐसी मिली हैं, जिनमें से एक पर 'गुतस्य” और 
दूसरी पर “्रोगुप्र॒त्य' लिखा है । संभववः, ये इसी मह्यराज 
श्रोगुप्त की थीं.। 

“ओशुप्त का उत्तराधिकारी महाराज घटोत्कच था। कुछ * 

म॒द्रायें ऐसी मिली हैं, जिन पर “श्री घटोत्कच गुप्तस्य” या केवल 


“घट” लिखा है। अनेक ऐतिहासिक इन्हें इसी मद्दाराजा ओ> 


घटोत्कच की मानते हैं 

घटोत्कच के. बाद महाराजाधिराज, चंद्रगुप्त प्रथम हुए'।* 
शुप्र वंश के पहले दो राजा केबल मद्दाराजा कहे गये हैं। पर“ . 
चद्र॒गुप्त को महाराजाधिराज कह्दा गया है। इस से प्रतीव होती » 
है, उसके समय म्रें गुप्तवंश की शक्ति बहुत बढ़ गई थी । प्राचीन 
समय में महाराजा विशेषण तो अधीनस्थ सामंत राजाओं के 
लिये भी प्रयुक्त दोवा. था । पर महाराजाधिराज क्रेबल ऐसे ही 
राजाओं के लिये.प्रयोग किया जाका था, जो .पूर्णतया स्वाधीन:. 
व शक्तिशाजं शासक हों। प्रठीव होता है, कि अपने पूत्रजों के, - 
पूर्वी भारत में: स्थित छोटे से राज्य ..को.चंद्रगुप्त ने बहुत बढ़ा 
लिया था, और अनेक प्रदेशों. को जोत कर महाराआधिराज 


की पदवी ग्रहण की थी | है 


पाटलीपुत्र. निश्चय ही चंद्रगुप्त के अधिकार में झा गया था |? 
कल्याण॒वर्मा के उत्तराधिकारियों को जीवकर मगध वथाः 
पश्चिम में संयुक्त प्रांत के -बहुत से प्रदेशों को ज्लीवकर चंद्रशुप्त" 
के समय ग्रें गुप्त साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था। इन्हीं 


. क्जियों और राज्यविस्तार की स्छृवि में चंद्रगुप्त ने एक नया. , 


ख्् 


ब्ऊ. $ 


श् 


१४ . आाटलीपुत्र की कथा प्र 


सेंबत्‌ चलाया था, जो गुप्त संवत्‌ के नाम से इतिह्ाप में प्रसि ढ्व है। 
समध के उत्तर में लिच्छुवियों का जे शक्तिशाली गणराज्य॑ 
“शव, चंद्रगुप्त॑ने उसके साथ मैत्री ओर सहयोग का संबंध 
'अथापित किया था | कुशाश काल से इस प्रदेश की सब से प्रबत्ल 
भारतीय शक्ति लिच्छुबियों की ही थी । उन्होंने स्वयं भी कुछ 
समय तक पाटलीपुत्र को अनने अधिकार में रखा थार, और 
उन्हीं की सहायता से चण्डसेन कारस्फर ने सुंदरबमों को 
* परास्व किया था । लिच्छुवियों का सहयोग प्राप्त किये बिना 
चंद्रगुप्त के लिये अपने राज्य का विस्तार कर सकना संभव महीं 
नहीं था। इस सहयोग और मेत्री भाव को स्थिर करने के 
लिये चंद्रगुप्त ने लिच्छवि कुमारी कुमारदेवी के साथ विवाह 
किया, ओर अन्य रानियों के अनेक पुत्र होते हुए भी लिच्छि 
दौहिन्न ( कुमारदेवी के पुत्र ) समुद्रगुप्त की अपना उत्तराधिकारी 
नियब किया। ऐसा भ्रत्नीव होता है, कि लिच्छुवि गण में-इस 
काल में राज्य वंशक्रमानुगव हो गये थें। गण राज्यों के 
इतिहास में यह कोई अनहोनी बात नहीं है । कुमारदेवी “ 
लिच्छुवि सज्ञा की पुत्री और उत्तराधिकारिणी थी। इसीलिये 
चंद्रगुप्त के साथ-विवाद हो जाते के बाद गुप्त राज्य और - 
लिच्छुबिगशु- भशिल्ककर एक दो गये थे:। चंद्रगुप्त के कुछ सिक्कों ” 
पर उसका और क्ुमारदेवी“का चित्र .एक साथ दिया गया है। 
इन सिक्कों पर “बंद्रगैप्त वथा श्री कुम्ारदेवी” दोनों का नाम 
भी एक साथ लिखा है । तथा सिक्‍तके कीं दूसरी वरफ़ - 
*लिच्छुवयः' शब्द भी बत्कीर् है । इससे यह भली म्व॑वि सूचिव 
होता है, कि लिज्छचियणख और गुप्त बंश का प्रारस्परिक पिवाई: 
संबंध बड़े महत्व का था.। इसके कारख- इन दोनों का राज्य; 
मिल कर एक हो गया था, और चंद्रगुप्त तथा' श्री कुमारदेकी: 
का सम्मिलित शासन इन अदेशों पर-माना जावा था। ..... $ 
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पाटलीपुत्र के गुप्त सम्नद '. ४१६ 


श्रीगुप्त के बंशजों का शासन किस तअदेश पर स्थापित हो 
गया था, इस संबंध में पुराणों में लिखा है, कि गंगा के साथ- 
«साथ प्रयाग तक व सगध तथा अयोध्या में इन्होंने राज्य किया + 
' चद्रगुप्त के उत्तराधिकारी समुद्रण॒प्त ने अपने सामाज्य को बहुतः 
बढ़ा लिया था, अतः पुराणों का यह निर्देश उसके पूवेजों-के. 
“विषय में ही है। संभवतः, महाराजाधिशज चंद्रगुप्तः प्रथम” 
बंगाल से प्रारंभ कर पश्चिम में अयोध्या और प्रयाग तक के 
विशाल प्रदेश का रवामी था, और लिच्छवियों के सहयोग से हीः. 
इस पर अबाधित रूप से शासन करता रहा था। इस प्रताप” 
गुप्त सन्नाट का शासनकाल ३१४ से इर८ इस्बी तक था।. 


(२) सम्राद समृद्रयुम्न,  .# 


चंद्रगुप्त के अनेंक पुत्र थे । पर गुण और वीरता में समुद्रगुप्त 

. सबसे बढ़ाचढ़ा था। लिच्छुवि कुमारी ओ कुमारदेवी का पुत्र 
. होने के “कारण भी उसका विशेष महत्व' था | चंद्रगुप्त ने उसेः 

ही अपना उत्तराधिकारी चुना, और अपसे इस निर्णय को 
राजसभा बुला कर सब सभ्यों के सम्मुख उद्घोषित किया।- 

यह करते: हुए प्रसन्‍नता के कारण उसके सारे शरीर में रोमांच 
हो आया था, और आँखों में आँसू आ गये,थें। उसने सबके 
सामने समुद्रगुप्त को गले लगाया, और केहा--तुम सच॑मुक्तः 

: आये हो और अब राज्य का पालन करों । इस निर्णय से राज- 
सभा में. एकन्न हुए सब सभ्यों को परम प्रसन्नता हुई। 
संभवतः चंद्रगुप्त नें. अपने जीवनकाल में दी समुद्रगुप्' 
को राज्यभार संभलवा दिया था। प्राचीन आय राजाओं की: 
. यही परंपरा थी |- कालिदास ने इसी काल के राजाओं को. +* 
दृष्टि में रख कर लिखा. था, बुढ़ापे में कें झुनिवृत्ति प्रह, 
करते हैं । चंद्रगुप्त के इंस निरेय' से और*क्लोगों को चाहे. 


४९० ४ पाटलीपुत्र को कथा 


बकितनो ही खुशी हुई हो, पर उसके अन्य पुत्र इससे प्रसन्न 
नहीं हुए । उन्होंने समुद्रगुप्त के विरुद्ध विद्रोह किया। इनका 
नेता काच था। प्रतीत होता है, कि उन्हें अपने विद्रोह में सफ- « 
लता .मो हुई | चाप के नाम के कुछ सोने के सिक्के भी उपलब्ध /* 
, हुए हैं। इनमें गुप्तकाल के अन्य सोने के सिक्‍कों की अपेक्षा : 
सोते की सात्रा बहुत कम हैं। इससे अनुमान. होता है, कि. 5 
भाइयों की इस कलह में राज्यकोष के ऊपर बुरा असर पड़ा .; 
था, सब जगह अठ्पवस्था-मचर गई थी और इसी .लिये चाप ने 
अपने सिक्‍तकों में सोने की मात्रा को कम कर दिया था। हे 
. पर चाप देर तक समुद्रगुप्त का भ्ुक्ाबज्ञा नहीं कर खका। ४ 
समुद्रेंगुप्त अनुपंभ वीर था। उसने शीघ्र ही भाइयों केइस 
विद्रोद को , शांत कर दिया, ओर पाटलोपुत्र के सिंहासन पर- 
, 'हढ़ता के साथ अपना अधिकार जम्मा लिया । चाप ने एक साल 
के लगभग राज्य किया । हे 
गूहकलह को आ्लांव कर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के 
पविस्तार के लिये सं धर्ष प्रारंभ किया । इस विजययात्रा का वर्णन 
प्रयाग में अशोक मौय के प्राचीन स्तंभ पर बड़े सुन्दर ढंग 
से उत्कीर्ण है। संबसे पहले आर्यावर्त के तीम राजाओं को 
जीठ कर अपने अधोन किया गया ।इनके नाम ये हैं, अहिच्छून्न <* 
का राजा अच्युत, भारशिव पश्माववों का राजा नागसेन और , 
राजा कोटकुलज | संभवतः अँच्युत और नागसेन भारशित्र 
वंश के साथ संबंध रखने वाले राजा थे । यद्यपि भारशिव नागों ४ 

की शक्ति का पंहले ही पतन हो चुका था, पर कुछ प्रदेशों में इनके 

छोटे-छोटे राजा अब भी राज्य कर रहे थे। गुप्वों- के! उत्कर्ष 

के समय इन्होंने चंद्रमुप्त प्रथम जैसे शक्तिशाली शाजा की 
, अधीनवा में सामेंत कः स्थिति स्वीकार कर ली थी। पर समुद्र- 
गुप्त और उसके भाइयों को गृहकलइ से लाभ उठा करे 
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सम्राद सम द्रगुप्त ह२९ 


अब फिर स्वतंत्र हो गये थे । यही दशा कोट कुल के राज्ञा 
की थी, जिसका नाम प्रयाग के स्तंभ के शिलालेख में मिट 
गया है। सब से पूव, समुद्रगुप्त ने इन तीनों राजाओं को जीत 
कर अपने अधीन किया, ओर इन विजयों के बाद बड़ी शान 
के साथ पुष्पपुर ( पाटलीपुत्र) में पुनः प्रवेश किया | 

आयोबत में अपनी शक्ति को भलीभाँति स्थापित करः 
समुद्रगुप्व ने दक्षिण दिशा की तरफ़ प्रस्थान किया | इस विजय? 
यात्रा में उसने कुल बारह राजाओं को जीत कर अपने अधीन “ 

' किया । जिस क्रम से इनको जीता गया था, उसी के अनुसार 
: इनका उल्लेख भी शिलालेख में किया गया है। ये राजा 
निम्नलिखित थे:-- * . हे 
(१) कोशल का महेंद्र । यहाँ कोशल का अभिश्राय दक्षिस 
कोशल से है, जिसमें वर्तमान समय के अश्यंत्रांत के विलास- - 

, पुर, रायपुर ओर संबलपुर जिले सम्मिलित थे। इसकी राज- 

- धानी श्रोपुट ( वत्रमान सिरपुर ) थीं। दक्षिण कोशल से उत्तर. 

की ओर का सब प्रदेश गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत था, और 


»  अच्युत तथा नागसेन की परारज॑य के बाद उसमें व्यवस्था. रु 


* स्थापित हो गई थी। आयौवरत में पराजित हुए नागंसेन की. * 
,._ राजधानी ग्वालियर रियासत, में पद्माजती थी। अब देक्षिशे की- 
- तरफ विजययात्रा करते 'हुंए संबसे पंहले दक्तिस कीशर्स का 
ही स्कतंझ्ञ राज्य पड़ता था। इसके राजा महेंद्र को अत कर 
समुद्गगुप्त ने अंपने अघीन किया । बा, 
३) . मद्दाकांवार का व्याघराज । मदाकोशले के दक्षिण. 
पूर्व में मंद्ाकांवार जंगली अदेश भा। इसी स्थान में आज-.. 
. 7” छल गोंडवानां के सघन जंगल हैं । यहाँ का रीजा व्याघराज़ .. 
उच्चकल्प वंश का था, और शक्तिशाली धाकाटक सन्नौद: ..- 


प्ब 


१ 
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श््र्र _।. वाटलौपुक्रकी कथा ; 
अवरसेन का सामंत था| समुद्रगुप्त ने व्याघराज को परास्त हि 
करअपने, अधीन करलिया। ५, 

कः 


.._ (३) कौरलका मंत्रराजं । मद्गाकांवार के बाद कौरल राज्य ; 
_ की बारी आई। यह राज्य दक्षिसी मध्यप्रांड के सोनपुर हि 
: अ्देश के आसपास था। ह 5 58 के. 
(४ ) पिष्टपुर का महेंद्रसिरि, मद्रास प्रांत के गोदस्वरी # 
जिले में स्थित वतमान पीठापुरम्‌ ही प्राचीन समय में पिष्टपुर ४ 
कहलाता. था । बेहाँ के राजा महेंद्रमिरि को भी परास्त कर के 
अपने अध्कलें किया गया। है 
.._ (४) को्टदीका राजा स्वामिदत्त । ४३ क राज्य | 
गंजाम ज़िले में था, उसी को आजकल कोढूर कहते हैं। “ 
(६) ऐरसंडपक्ल काः दमन । ऐरणडपल्ल का राज्य 
क॒लिंग के दक्षिस में था । इसकी स्थिवि पिष्टपुर और कोदटू ... 
के पड़ोस में ही थी। ० 

| (७) ,काओ्यी का विष्णुगोप ॥ काझ्यो का अभिप्राय ० 
दक्षिणी भारंव के -काञ्ीवरम से है । मद्रास श्रांव के- ४ 
उत्तरी जिलों और कलिंग क़ो जीवकर समुद्र! ने सुदूर ४ 
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दक्षिखं में का्लीवरम पर आक्रमण किया ओर उसे जीव कर 
अपने अधीन किया। ॥ | 


(७) अवमुक्त हल सिक चीलराज । यह राज्य काञ्बों के ही 
सपीप में था । एक ऐचि'ः ने इसे. अवा प्रदेश के साथ में 5 


मिलाया है । , 
(६ ) बेज्ञी का हस्तिवमेन्‌। यह राज्य छज्या और गोदाबरीं 
नदियों के बीच में श्लोके के समीप में था। '. 


(१० ) पाल्लक का उ्नसेन । यह राज्य भी कृष्णा नदी #: 


- समीप नेल्लोर ज़िले मेंथा+ .  _: : । 
(१९) देवराष्ट्र का छुबेरं।'काम्ी, बेजी ओर अंबमुर्क 


् 
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सम्राद खमद्र गुप्त ह२३ 


राज्यों के शासकः पललंव वंश के थे। सँभवतः उन. सब 
को सम्तलित शक्ति को समुद्रगुप्त ने एक साथ ही पराश्त 
किया था+ देवराज का राष्ट्र दक्षिण से उत्तर की ओर 
ज्ञौटते हुए मार्ग में आया था । अनेक ऐतिहासिकों के 
अनुसार यह वर्तमान महाराष्ट्र के द्वी किसी पर्देश का नाम 


था। बहुतों के मत में इसकी स्थिति भ्रद के पूर्बी समुद्गह्ट 


पर थी। 
(१२) कौस्थलपुर का घनझ्य। यह राज्य उत्तरी 
आकोट ,ज़िले में था।- इसकी स्मृति कुट्टलूर के रूप में 


अब भी सुरक्षित है, जो पोलूट के समीप की एक बस्ती दे। 


दक्षिसी भारत के इन विविध राज्कों को जीव कर समुद्र गुप्त- 
चापस लौट आया । दक्षिण में बह काञ्छी से नीचे- नहीं गया 
था । इन राजाओं को केवल परास्त ही किया गया था। उनका 
जड़ से उच्छेद नहीं हुआ था-। समुद्रगुप्त ने इस विजययाचां 
में प्राचीन आये मयादा का पूणृतया पालन किया था-। प्रयाग 
की समुद्रगुप्त प्रशस्वि के, अनुसार इंच राजाओं को हराकर 


' पहले क्रेद कर लिया गया था, और फिर अब अलुग्रह करके 


उन्हें मु कर दिया गया था। इससे सझ्डुद्र॒गुप्त का प्रताप 
आर महातुभावना, दोनों: में बहुत वृद्धि हो गई थी । कक ह 
' ऐसा प्रदीव होता है, कि 'जब. समुद्रगुप्त 


लिये दक्षिण गया हुआ था, उत्तरी आरत ( आंयाँबर्त ) के 


अधीनस्थ राजाओं ने फिर विद्रोह का ऋण्डा. खड़ी कैर दिया । 
उन्‍हें फिर दुबारा जीवा गया । इस बार उनसे अधी- 
नवा स्वीकार कराके द्टी संतुष्ट नहीं कक थे उनको जड़ 
से उखाड़ दिया। इस. प्रकार जड़ से कक राजाओं के 
नाम ये दैं। रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, ' गणसपतिनाग, 


-,“अममसेत, अच्युतनंदी बलंबममा । इनमें से नामसेन और 


ला 


५ 


छर४ ..  पाटलीपुत्र की कथा 


अच्युत के साथ पंइले भी समुद्रगुप्त के युद्ध हो चुके थे। उन्हीं 
को परास्त करने के बाद समुद्रगुत्त ने धूमधाम के साथ पाटली- 
चघुत्त ( पुष्पधुर ) में प्रवेश किया था| अब ये राजा फिर स्वतंत्र 

| हो गये थे, और इस बार समुद्रगुप्त ने इनका समूलोन्मूलन 
*  क्रंके इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था३ 


: शद्ददेव वाकाटकवंशी प्रसिद्ध राजा रुद्सेन प्रथम था। सतिल . 
की एक मुद्रा बुलंदशहर के समीप मिली है। इसका राज्य 
संभवतः इसी प्रदेश में था। नागदंत और गरस्पतिनांग के 


“नामों से यद्द सूचित होता है, कि वे भारशिव नागों के वंश के 


थे, और उनके छोटे-छोटे साज्य आयोकतोे में हो ब्रिद्यमान थे। 


गशपतिनाम के कछ सिकफ़े बेखनगर से उपलब्ध भो हुए 
चंद्रवर्मों पुष्करस का राजा था। दक्षिणी राजपूताना में सिसु- 


निया की एक चट्टान पर उसका शिलालेख भी मिला है। संभ- .. 
चवः, बलवमो कोटकुलज जप्ति था, जिसे पहली बार भी .' 
समुद्रगुप्त ने परास्त किया था | ये सब आर्यावर्ती राजा अब . 
. की बार पूर्सरूप से गुप्त सन्नाद द्वारा परास्त हुए, और इनके ६! 


प्रदेश पूरी तरह गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिये सये । 


आटबिक राजाओं के साथ समुद्रगुप्त ने ग्राचीन भौयेनीवि 
का प्रयोम किया। कौटलीय अथंशास्त्र के अनुसार आटविक 
राजाओं को अपना संदयोगी और सद्दायक बनाने का उद्यीस - 
करना चाहिये। आ्टंविक सेनायें युद्ध के लिये बहुत उपयोगी: 
इती थीं। समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को अपना 'परिचारक' : 


ना लिया था। 


इसके बाद समुद्रगुप्त को युद्धों की आवेश्यकला नहीं हुंई।.. 


इन विजयों से उसकी धाक ऐसी बैठ गई थी, के अन्य प्रत्यंत 
१ खोमा ब्रांतों में बर्तमान ) चुपतियों तथा यौघेंग, मालव आदि: 
गखसराज्यों ने स्वयमेव उसकी अधीनता' “ईंवीकृत ऋर ब्हींवकी। 
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सम्राट्‌ समुद्रगुप्त |! छुर्ड 


ये सब कर देकर, आज्ञाओं का पालन कर, प्रणाम कर वथा, . 
राजद्रबार में उपस्थित होकर सम्राद समुद्रगुप्त की अधीनवा 
को स्वीकृत करते थे। इस प्रकार करद बनकर रहने वाले 
प्रत्यंव राज्यों के नाम॑ ये हैं। (१) समतत या दक्षिणी पूर्वी 
बंगाल (२) कामरूप या आसाम (३) नेपाल (४) देवांक या 
आसाम का नोगांम प्रदेश (५) कत्‌ पुर या कमायू और गढ़वाल 
के पाव॑त्य प्रदेश । निःसंदेह, गुप्त सात्राज्य के ये सब प्र॒त्यंव॒. 
था सीमा प्रदेश में स्थित राज्य थे, ओर इन्होंने युद्ध के बिना. ।ै 
हो सम्राद समुद्रगुप की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। 
इसी प्रकार जिन गणराज्यों ने गुप्त सम्राट की कझधीनता 
को स्वीकार किया, वे निम्नलिखित : हैं। मांलव, आर्जुनायन, 
यौधेय, माद्रक, आभीर, प्रार्जन, सनकानीक,-काक ओर खर- 
अल बन, वेय 
परिक. इनमें से मालब, आजनावन, य्रोवेय, :साद्रक आर 
आभीर प्रसिद्ध गय शाच्य हैं। कुशाण साम्राज्य के बिरुद्ध विद्रोह _ 
. कर इन्होंने अपनो स्वतंत्रता को पुनः स्थापित किया था, और 
. चीरे-घीरे अपनी श्रक्ति .बहुत बढ़ा ली थी। अब समुद्रगुप्त ने 
,. इन्हें अपने अधीन कर लिया, पर उसने इनकों जड़ से उखाड़ने 
' का श्रयत्न महीं किया | वह केवल कर, प्रणाम, राजदरबार में ; .- 
. उपस्थिति'तथ। आज्ञावर्विव्ा स्रे द्वी संतुष्ट दो गंया। इन गलत - 
“राज्यों ने भी इतने शक्तिशाली 'सम्राट्‌' की अधीनवा स्वीकार . 
. कर अपनी प्रथक्‌ सचा को बनायें रखा | प्राजु न मे काक, सनंका- 
वीक और खरपरिक छोटे-छोटे गस राब्य थे, शिदिशा के 
५ ससीपवर्ती प्रदेश में स्थिव थे । इनंका अधिकुप रेकेंथ इस समग्र . 
/।... उपलब्ध नहीं द्ोता है । 5 कक पा रु े | हु 
« .. दक्षिख और परिचम के अन्य बहुत से (रोशाभो सम्राद, 
:  अऑंद्रशुप्त के प्रभाव , में थे। वे उसे आदरसूचेंक उपद्दार आदि 
, मेज कर -संतुष्ट रखते थे। इस मकार के दों राजाओं कातो... 


हे 





रे | ह कि! 
'घए६ / . पाटलीपुत्र की कथा, 


संमुद्रगुप्त प्रशस्ति में उल्लेख श्री किया गया है।ये दो दैवपुत्र 
शाह शाहानुशहिं शक सुरुए्ड और सैंदलक हैं। शाह्ानुशाहि ; 
शक से कुशाश सम्राट का अमिप्राय है। भारत में इन कुशा्ों 
को शक मुरुण्ड नाम से कहा जाता था। सिंदल के राजा कॉ. . :* 
_ सैंहलक लिखा गया है। इन शक्तिशाली राजाओं के समुद्रगुप्त 
: को आदर करने का प्रकार भी प्रयाग की प्रशस्ति में स्पष्ट लिखा .: 
है। ये राजा आत्मनिवेदन, कन्योपायन, दान, गरुड़ध्वज से ? 
अंकित आश्ञापत्रों के अहस आदि उपायों से सम्राद समुद्रगुप्त '- 
को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते थे । ,आत्मनिवेदन का अभि- ६ 
आय है अपनी' सेवाओं को 'सम्राद्‌ के छियेः अर्पिव करना। - है 
कन्योपायन का अर्थ है, कन्या विवाह में देना | राजां लोग 
. किसी शक्तिशाली सम्राद से मैत्री संबंध बनाये रखने के : 
: लिये इस उपाय का प्रायः प्रयोग किया करते थे। संभवतः 5 
सिंहल और कुशास राजाओं ने भी समुद्रगुप्त को अपनी कन्यायें 
विवाह में प्रदान की थीं। दान का मतलब मेंट उपद्दार से है। 
. झंम्राद चंद्रगुप्त से ये राजा शासन (आज्ञापत्र) भी अहण करते < 
थे। इन सब उपायों से वे मंद्मात्रतापी गुप्त सम्राद्‌ को संतुष्ठ हि 
, रखते थे, और उसके कोष से बचे रहते थ्रे।इस कार “£ 
पश्चिम -में गांधार से. लगा कर पूर्व में आसाम वक ओर 
दक्षिस में सिंद॑त्त (लंका) द्वोप्‌ से शुरू कर उत्तर में हिमालय - 
के कोर्तिपुर जनफ्द वक, सत्र समुद्रगुप्त का डंका बज रहा; , 
था । आरयावर्त के भ्रदेश सीबे उसके शासन में ये, दक्षिख के. 





४ 


- राजा उसके अनुप्ह से अपनी सत्ता क्रायम किये हुए थे। .: 
सीमा प्रदेशों के जनपद और गर राज्य उसको बाक़ायदा कर 
देते थे और सुदूरस्थ राजा मेंट उपहार से वथा अपनी सेवायें <ई 

. समरपंण कर उसके साथ मेत्री संबंध स्थापित किये हुए थे ह 
प्रयाग की प्रशस्ति में गुप्त सम्राट की इस अनुप्रम. शक्ति को, 
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से बाँध सा रखा था | 


, मैं उध्का यश फेश गया था। वह 'साम्राज्यवाद के प्राचोन 
आये आदर्श का अनुयायी था। मगघ के आयरेमिन्न शूद्धप्रार्य 
राजाओं ने विविध राजकुत्ञों को नष्ट कर एकराट होने की जो 
'प्रयुत्ति शुरू की थी, वह उसे अनुकरणींय नहीं प्रतीव झेतीं 


सम्राट समद्रगुप्त .. * - ४२७ 


फिवने संदर शब्दों में यह कह कर प्रकट किया है, कि प्रथिबी 
भर में कोई उसका 'प्रतिरथ' (खिलाफ़ खड़ा हो सकने वाला 
नहीं था, सारी घरणी को उसने एक प्रकार से अपने .बाहुबल) 
का 

५ समद्रगुप्त ने अनेक विनष्टप्राय जनपदों के नष्ट हो गये 
राजवंशों का पुनरुद्धार भी किया था ! इस काय से सारे भुबन , 


ना 


थी | इसलिये उसने न केबज जीते हुएं राजाओं को अपने-अपने 
जनपदों में क्रायम रखा था, पर. अनेकः क्निष्ट राजबंशों को भी 
फिर से स्थापित किया था। केवल ऑकोबत के उन्हीं राजाओं 


' का उसने जड़ से उच्छेद किया था, जो बांश बार उसकी शक्ति 


के विरुद्ध विद्रोह करने में तत्पर थे | संभवत: उनके भी राज- 


, बंशों को उसने नष्ट नद्दीं किया था। यही कारण हैं, कि वाका- 


: टक राज़ रुद्रसेन या रुद्रदेव के विनष्ट हो-जाने के बाद मी 


उसको वंश क्रायम रहा था, ओर उसके बाद भी अनेक बाका- 


टक सजाओं ने अपने प्रदेश में शासन किया था । 
सारे भांरत में एकच्छत्र, अकधित शासन स्थापिद कर 


' अपनी दिग्विजय की समाप्ति के बाद, समुद्रगुद्न ने अशवमेब 


४ अज्ञ किया। शिलालेशों में उसे 'चिरोत्सन्न;ऋश्मेधा इतो 


(देर से व हुए अश्वमेघ को फ़िर से फ्रारं भ:क्र दें कला) और 


:. » अनेकाश्वमेघयाजी” (अनेक अश्वमेघ यज्ञ. करने बाला) कटद्दा . 

४ गया है। इन अश्वमेधों में केबल एक पुरानो:फुरिपाठी का दीं 
... अछुसरख नहीं किया था, अपितु-इस अवसरंसे लाभ उठाकर 

. , कृपख, दीन; अनाथ ओर आतुर ल्ेगों को-भरपूर सद्ययता 


४ रद "७9 पाठलीपुत्र की कथा 


देकर उनकेउद्धार का भी प्रयत्न किया था| प्रयाग की प्रशरित 
में इसका बहुत स्पष्ट संकेत है सथ्षुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों में 
यज्ञीय अश्व का भी चित्र दिया गया है। ये सिक्‍के अश्वमेघ 
- श्ज्ञ के उपलक्ष में ही जारी किये गये थे। इन सिक्‍तकों में एक 


हे 
अदा क हपीकिटरी 


: तरफ़ जहाँ यज्ञीय अश्व का चित्र है, वहाँ दूसरी तरफ़ अश्व- 


मेध की भावना को बड़े द्वी संदर शब्दों में प्रकट किया गया :४ 


९६ ० रे 


, है। 'राजाधिराज: प्रथिवीमवर्जित्य दिवं जयति अप्रतिवार्य वीर्य? 


राजाधिराज प्रथिवी को जीव कर अब स्वर्ग की जय कर रहा : 


है, उसकी शक्ति ओर तेज अप्रतिम हैं | समुद्रगुप्त प्रथिवों को तो 
जीत चुका था, अब वह दीन, अनाथ, आतुर लोगों की अश्वमेघ 
यज्ञ के निमित्त से सहायता कर रवग प्राप्ति के लिये मार्ग साफ 
कर रहा था।. समुद्रगुप्त यज्ञ की भावना के ' तह तक पहुँच 


गया था । 


में प्रयाग की प्रशर्वि में बड़े 'संदर संदर्भ पाये जाते हैं। इस 


प्रशस्ति को महादण्ड नायक धर वभूति के पुत्र, संधिविज्ददिक 
महांदंए्डनायक हरिषेस ने तैयार किया था। हरिषेण समुद्र- 


गुप्त का एक उच्च' राजकर्मेचारी था। उसने अपने ही अभष्टारंक 
. पाद समुद्रगुप्र का दएस और 'समीप रहने के अनुगअद से जिसकी 


बुद्धि का विकास हो गया हो? ऐसा कहा है। यह स्पेष्ट है, कि ..: 
अपने स्वामी की प्रशेंसा में कुमारामात्य दरिषेश ने बहुत उदो- 
' रता से काम लिया है। पर सम्राट समुद्रगुप्त की दृष्टि में जो गुण 


बहुत उत्कृष्ट थे जिन्हें वद आंदर्श समझता था, ओर जिनसे 


अपने जीवन में लाना वह अभीष्ष्ट समता थः, उन्हीं कावो . 
हरिषेस प्रशस्ति लिखते हुए वर्सन किया. होगा । हम यहाँ . 
हरिषेण के शब्दों में द्वी समुद्रगुप्त के वैयक्तिकचरित्र को उ्लि- डे | 


खिव करते हैं । 


सम्राट समुद्रगुप्त के वेयक्तिक गुणों ओर चरित्र के संबंध ह 


स्का 
पृ हु 





कि व ० 
डे 2. 3.०. ०3, पक को पे 





थे 


का" 


कह 


के 
॥॒ 


करते थे ।. 


सम्राद्‌ समुद्रगुप्त छर६ 


उसका सन विद्वानों के सत्संग सुख का व्यसनी था । उसके 
जीवन में सरस्त्रती ( सत्कान्य ) और लक्ष्मी ( श्री ) का अवि- 
रोध था । वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था । उसका काव्य ऐसा 
था, कि कवियों की बुद्धि के विभव का भी उससे विकास होता 
था | कौन सा ऐसा गुण है, जो उसमें नहीं था ? सैकड़ों मुल्फों 
में. विजय प्राप्त करने की उसमें अपूर्वः क्षमता थी। अपनीं 
भुजाओं का पराक्रम ही उसका सब से उत्तम साथी था। परशु,. ' 
बास, शंकु, शक्ति आदि अखों के सैकड़ों घावों से उसका सारा 
शरोर सुशोभित था। उसको नोति यद्द थी, कि साधु का 
उदय ओर असाधु का प्रलय हो । उसका- हृदय इतना कोमल 
था, कि भक्ति और क्कुक जाने मात्र से वश में आ जाता था।' 
उसने लाखों गौबें दान में दी थीं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और 
संगीत कला के ज्ञान और श्रयोग से उसने ऐसे काव्य की 
सृष्टि की थी, कि सब लोग कविराज कई कर उसकी ग्रतिष्ठा . 

कुमारामात्य दरिषेश के इस वर्णन से सम्राट समुद्रगुप्त के 
चैयक्तिक गुणों का कितना उत्तम परिचय हमें प्राप्त हो जात 


' है। इसमें संदेह नहीं कि समुद्रगुप्त जहाँ अनुपम वीर था, 
४ - यहाँ कविता, संगीत तथा अन्य ललित कलाओं में भी वह बढ़ा. . 
* प्रवीण था। यह बाब उसके सिक्कों के अनुशोलन से भी अल.- 


भाँति ज्ञात हो जाती है। समुद्रगुप्त के सात प्रकार के 'सिक्‍्के 


* इस समय में मिलते हैं। उनमें से पाँच अकार के सिंकऊे ऐसे 


हैं, जो उसके जीवन के विविंध पहलुओं पर बड़ा अच्छा 
अकऊकाश डालते हैं । पहले प्रकार के सिक्कों में उसका जो चित्र 
है, उसमें वह युद्ध की पोशाक पहने हुए है। उसके बाँयें द्वाथ "में 
घमुष है, और दाँयें हाथ में बाख़ (सिक्के के दूसरी तरफ़ लिखा 


' है--समरशे बिवर्त बिजबी जिवारि -प्रसजिदो दिवं जयति! 
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सेकड़ों युद्धों ढरा विजय का असार कर, सब शत्रुओं को परास्त 
कर, अब स्वर्ग को विज्ञय करता है। दूसरे प्रकार के सिक्कों में 
'उसका जो चित्र है, उसमें वह एक परशु लिये खड़ा है। इन 
सिक्कों पर लिखा है--कृतान्त (यम )का परशु लिये हुए अफ- 
शजित विजयी की जय हो । तीसरे प्रकार के सिक्कों फर उसका 
. जो चित्र है, उसमें उसके सिर पर उष्णीष है. और वह एके 
: सिंह के साथ युद्ध कर उसे बाण से मारता हुआ. दिखाया गया 
है।ये तीन प्रकार के सिंक़के समरुद्रगुप्त के वीर रूप को चित्रित 
करते हैं। पर इनके अतिरिक्त उसके बहुत से सिक्‍के ऐसे भी 
/ हैं, जिनमें वह आसन पर आराम से बैठा हुआ बीशा बज्ञाताः ' : 
हुआ प्रदर्शित किया गया. हैं। इन सिक्कों पर समुद्रशुप्त का केक्‍ल 
नाम. ही दिया है, उसके संबंध में कोई उक्ति नहीं लिखी गई 
है। अश्वमंध के उपलक्ष में जो सिक्‍के उसेने प्रचारित किये थे 
उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसमें सन्देह नहीं, कि 
जहाँ समुद्रगुप्त भारी बीर योद्धा था, बहाँ संगीत, कविता सहशः 
कोमल गुणों की भी उसे में कमी नहीं थी । ' 
समुद्॒गुंप्त के इतिहास की छुछ अन्य बातें भी उल्लेख योग्य 
: हैं। इस काल में सीलोन ( सिंहल. ) का राजएमेघवर्ण था। 
उसके शसनकाह् में दो बौद्ध भिक्खु बोधगयां में तीथंयाश्ना: 
के लिये आये थे। वहाँ उनके रहने के लिये समुचित प्रबन्ध .. 
नहीं था | जब वे अपने देश, को वापस गये, तो उन्होंने. इस - 
'विषय में राजा मेघबरण , से शिकायत की । मेघवर्ण ने निश्बय 
किया,कि बोीचगया में एक बौद्ध विहार सीलोडी यात्रियों के 
लिये बनवा दिया जाय । इसकी अनुमति आप्त करने के ,लिये 
उसने एक दूवमण्डल संमुद्रगुप्त की सेवा में.ओेजा । समुद्रगुन्त ने 
बड़ी प्रसन्नता से इस कार्य के लिये अपनी अनमति दे दी, और « 
राजा मेघवर्ण ने बोधिवृक्त के उत्तर में एक विशाल विहार कांप 


पी ड़ 


कीच 


क्र 


सम्राट-समद्रगुप्त | छश१ 


निब|ज करा दिया | जिस समय ग्रसिद्ध चीनी यात्री ह्मएन्त्साँस 


बोधगया की यात्रा के लिये आया था, यहाँ एक हजार के ऊपर 


मिन्नु निवास करते थे। 
सप्नाद समुद्रगुत्त की अनेक रानियाँ थीं, पर पटरानों - 


(अश्वम्नहिषरों पट्ट मद्रारेबो) का पद दत्तदेवी को प्राप्त था-। 
इसी से प्रसिद्ध गुप्त सम्न:ट चंद्रगुप हैतोय विक्रमादित्य का. 


जन्म हुआ था। पचास वर्ष के लगभग शासन करके ३७८ है . 
में समुद्गगुप्त स्वग की खियारे । ' 


(३) सम्राट र्द्रग॒प्त द्वितीय विक्रमादित्य 


प्राचीत्त काव्यप्ंथों से ऐसा श्रतीत होता है, कि सभुद्र- 
शुप्र के सबसे बड़े लड़के का नाम रामंगृप्त था, और पिता 


'की मृत्यु के बाद पहले-षहल 'चही राज्यसिहासन प्र आरूढ़ | 


हुआ। रामगुप्त बढ़ा निबल, कामी तथा नपुसक व्यक्तिथा।' 
उसका विवाद भ्र बदेवी के साथ में हुआ।। पर पति के नपु- 
सके तथा निर्बेल होने के कारण यह उससे जरा भी संतुष्ट 
क्षथी। रामगृप्त की निबेलता से लाभ उठा कर 'साम्राज़्य के 


अनेक सामतों ने विद्रोह का डा खड़ा कर दिया। विशेष- 


चया, शाहानुशाह शक मुरुड राज्य, जो समुद्रंगप्त की शक्ति : 
के कारण आत्मंनिवेदन, भेंट उपहार, कन्योपायनं आंदि 

उपायों से उसे संतुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे, अरे रामन 
'शुप्त की कमजोरी से लाभ उठाकर उददड हो गये और उन्होंने 


/ . शुप्त साम्राज्य पर आक्रमण -कर दिया। हिमालन की उपत्यका 


में युद्ध हुआ, जिसमें रामगुप्त॑ हार गया ।-एक पहाड़ी दुंगे में | 
गुप्त सेनायें बिर गई', और नपुस$ रामगुप्त नें शक राज का 


. बा में संधि के लिये याचना को । जो संधि की शर्तें शक राज' ' 
« की वरफ से प्रेश को गई, उनमें से एक यद्द थी, कि पट महा. * 
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हे 


देवी ध्रवदेवी को शकराज के सुपुदे कर दिया जाय। नपं- 


सक रामगुप्त इससे लिये भी तैयार हो गया। पर उसका" 


छोटा भाई वीर चंद्रगप्त इसको न सह सका। उसने रवय॑ 


भ्रवदेवी का स्त्री रूप धारण किया। अन्य बहुत से सैनिकों 


के अन्तःपुर में पहुँच कर खत्री वेशधारी चंद्रगुप्व ने शक- 
राज का घात कर दिया। इसके बाद निबल रामगप्त कोः 


भी सार कर चंद्रगप्त।ने राजगद्दो' पर अधिकार कर लिया,. 


ओर अपनी भाभी ध्रवरदेवी के साथ विवाद्द किया। ध्र॒व 
देवी चंद्रगुप्व. द्वितीय की पट्ट मद्दारेवी बनी । हे 
इस कथा के निर्देश न कैब्ल प्राचीन का मप्य साहित्य में, 


'को भी परिचारिका रूम में ख्री वेश पछ्िनाया गया । शक राज ..; 


अपितु शिलालेखों में भी उपलब्ध द्ोते हैं। प्राचीन समय | 


में यह कथा इतनी लोकप्रिय थी, कि प्रसिद्ध कवि विशाखदत्त 


ने भी इस कथा को लेकर देवी चंद्रगुप्तम , नाम का एक 
नाटक लिखा । अरब लेखकों ने भी इस कथा को लेकर पुस्तकें , 
लिखीं। बाद में अरबी के आधार पर फ्रारसी में भी इस 2 
कथानक को लिखा गया |,ब्रारदव्रौं सदी में अब्दुल हसन अलीः 
नाम के एक लेखक ने इस कथा; को 'भमजमलुतवारीख” नामक 


पुस्तक में लिखा । यद्द पुस्वक इस समय भी उपलब्ध द्ोती है । 


संस्कृत काव्य, शिलालेख ओर विदेशी साहित्य. सर्वत्र इस, हु 


« कथानक की उपलब्धि के कारस यह मानना होगा, कि यह: 


सच्ची ऐविद्यासिक अनुश्र,वि पर आश्रित ' है, और समुव्रगुप्त 


रामगप्त ने राज्य किया था । 


' की स॒ृत्यु के बाद. एक दो ब॒षः .तक वस्तुत: उसके बल्लद्वीन पुत्र -: 


राजगद्दी पर आरूढ़ होने कें बाद चंद्रगुप्त के सम्मुख ० 
दो कार्य मुख्य थे, रामगुप्त के समय में उत्पन्न हुई अब्यः : 
व्यवस्था को. दूर करना और उन स्लेचछ शकों का उन्मूलन .« 


के 
क् 


सम्राद्‌ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य... ४३३ 


करना, जिन्होंने न केबल गुप्त श्री के अपहरण का प्रयत्न 


',किया था, पर जिन्होंने गुप्त कुलवधु की तरफ़ भी दृष्टि उठाई 


थी | चंद्रगुप्त के सम्राट बनने पर शीघ्र ही साम्राज्य में व्यवस्था 
कायम हो गई। वह अपने पिता का योग्य ओर अनुरूप पुत्र 


- था। अपनी राज्यशक्ति को दृढ़ कर उसने शकों के विनाश 


के लिये युद्धों का प्रारंभ किया । 

शकों की शक्ति के इस समय दो बड़े क़ुँद्र थे। काठिया- 
बाड़ गुजरात के शक महाक्षत्रप और गांधार कंबोज के ' 
कुशाप्त । शक महात्षत्रप शाहानुशाहि कुशाण राजा के ही 
प्रांवीय शासक थे, यद्यपि उनकी स्थिति स्वतंत्र राजाओं के 
समान थी,। भारतीय . साहित्य में कुशाण राजाओं को भी 


_ शक मुरुण्ड ( शक स्वामी या शकों के स्वामी ) शब्द से कहा , 


गया है। पहले चंद्रगुप्व छ्वितीय ने काठियावाड़ गुजरात के 


* शक महाज्चत्रपों के साथ युद्ध किया। उस समय मद्दाज्षत्रप 


'” रवामी सिंहसेन इन शकों का स्वामी था ।-चंद्रगुप्व द्वारा 


, यह परास्त हुआ, ओर गुजरात काठियावाड़ के प्रदेश भी गुप्च - 
साम्राज्य में सम्मिलित हो गये । ह 


शकों की पराजय में वाकाटकों से बड़ीं खद्दायता मिली ला 


' बाकाटकों का दर्चिस में शक्तिशाली राज्य था, यह इस. पंदेले 


प्रदर्शिव कर चुके हैं। समुद्रगुप्त ने वहाँ के राजा रूद्रदेक या 


, रुद्रसेन का परास्व किया था, पर अधीनस्थ रूप में काकाटक 
राज्य अब भी विद्यमान था। वाकाटक़ राजा. बड़े प्रंठापी थे 


कुंड: कक 
हा 
हर 


४ और उनकी अधीनता' में. अन्य बहुत॑ से सात राजां थे 


बाकाटक राजा रुंद्रसेन द्वितीय के साथ॑ चेंद्रशुप्प विक्रमा- 


« दित्य 'की कन्या प्रभाववी गुप्ता का विवांद ढँआ था । प्रभाववी - 


गुप्वा/की माता का नाम कुंबेरनागा था, ज्ों स्वयं नागवंश की. 
# मद . है । ह ४ 


छ३्छ - पाटलीपुत्र की कथा हि 


' कन्या थी। संभवतः, . कुबेरनागा चंद्रगुप्त द्वितीय की बड़ी: 
रानी थी। ध्रू बदेवी के साथ उसका विवाह बाद में हुआ था। 

वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ गुप्त राजकुमारी 
का विवाह हो जाने से शुप्तों और वाकाटकों में बड़ी मैत्री और 
घनिष्टता हो गई थी | कुछ समय बाद, तीस बर्ष की आयु में 
ही रुद्रसन द्वितीय की मृत्यु हो गई | उसके बच्चे" अभी बहुव 
छोटे-छोटे थे । अतः राज्यशासन प्रभावती गुप्ता ने अपने हाथों 
में लिया ओर वेह बाकाटक राज्य की स्वामिनी बन गई। 
इस भ्रकार उसने ३६० इस्वी से 2१० ई० के लगभग तक र,ज्य 
किया । अपने प्रतापी पिता चंद्रगुप्त ट्वितीय.का पूरा साहाय्य 
ओर सहयोग प्रभावती गुप्ता को प्राप्त था । चंद्रगुप्त के निरीक्षण 
में ही एक प्रकार से इस समय वाफाटक राज्य का सैचालन हो: 
रहा था | अत: जब, चंद्रगुप्त ने महाक्षत्रप शकस्वामी सिंहसेन 
पर आक्रमण किया, तो वाकाटक राज्य की संपूर्ण शक्ति उसकी ' 
बशवर्तिनी थी । वाकाटक राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी 
-थी, कि शक्तों को परास्त करने के लिये उसका सहयोग 
आवश्यक था । ह 7 १ 

शुजरात काठियाबाड़ के शकों का उच्छेद कर उनके राज्य 
को गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कर लेना चैंद्रगुप्त द्विताय के शासन- 


काल की सब से महत्वपू् घटना है। इसी कांरण वह भी- . 


>अटीए पे: काकषत पथ 


व का “रावत 2 


नह >अ जप प्रशयहा पेट - 


हि < 
५-5 


श्र जा 


परल्थ खा. लिड. न, 


जहा 


अरे जे जेहए  के, 


'शकारि' और “विक्रमादित्य” कहलाया । कई सदी पहले इसी +5 
प्रकार शकों का उच्छेद कर' सातवाहन सम्राट गौवमीपृत्र '... 


श्री सातकर्णि ने 'शकारिं' और “विक्रमादित्य” की उपाधि 


ग्रहण की थी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी एक बार फिर उसी 


के लिये; विशेषतया नये जीते हुए अदेशों पर पर 7 शार्सन' हि 
करने के लिये, पाटलीपुत्र बहुत दूर पड़ता था" 


ध्थ् 


; कप 


जद 


जी 


फेज, 


रू 


हि 
४ 


गौरव को श्राप्त किया । अरब- सागर तक बिस्तूंव गुप्त साम्राज्य ६ 


ह 


न तीलछ 


सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विकृरमादि ४३४ 


चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया, और 


: एक बार फिर इस नगरी का उत्कष हुआ । 


गुजरात काठियाबाढ़ के शक मह,क्षेत्रपों के अतिरिक्त 
गांधार कंबोज़ के शक भुरुण्डों ( कुशांखों ) का'भी चंद्रशुप्त 
ने संहार किया था। दिल्‍ली के समीप महरौलों' में ज्ञाहे का एक 
विष्णुध्त्रज ( खंभ ) है, जिस पर चंद्र नाम के एक प्रतापी 
एकराद का लेख उत्कीशो है । प्रायः, ऐतिहासिकों का मत है, 
कि यह लेख गुप्रवंशी चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है। इस लेख में 
चंद्र की विजयों का वन करते हुए कहा है, कि उसने सिंधु 


, के सप्रमुखों ( प्राचीन सप्रसेंघव देश की सात नदियों ) को 


पार कर के: वोहिक ( बल्ख ) देश तक युद्ध में विजय ग्राप्त की 
थी। पंजाब की साव नदियों ( यमुना, स़तलुज , व्यास, राबी 

चनाब, जेहलम और सिन्ध, इन सांव नदियों का प्ररेश प्राचीन 
समय में सप्रसंघव कहलाता था, अब यहीं पंजाब का प्रांत 
है। ) के बाद के प्रदेश में उस समय शक मुरुए्डों का राज्य 
था। संभवतः, इन्हीं शक मरुण्डों ने ध्रवदेवी पर हाथ 


, उठाने का दुःसाहस किया थां। अब ध्र्‌ूवदेवा और उसके पवि 


' चंद्रगुप्त द्वितीय के ग्रतवाप ने बल्ख तक इन शक मरुश्डों.का 


ब  वियओ की की 


उच्छेद किया, और गुप्त साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा को 
सुदूर वंछु नदी तक पहुँचा दिया। ्कड 
महरौली के इसी स्तंभ लेख में यद भी लिखा है, कि बंगालें 
में मुक़ाबला करने के लिये इकट॒ठे हुए अनेक राजाओं को भी 
चंद्र ने परास्त किया था | संभव है, कि जब चंद्रंगुप्त द्वितोय 
केठियाबाड़ गुजरात के शकों को परास्त करने में व्याप्त था, 


: बंगाल के कुछ पुराने राजकुलों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर 


दिया हो, ओर उसे बंगाल जाकर भी अपनी-तलंवार का प्रवाप 
दिद्लाने की स्यावश्यकवा हुईं हो।  - 


श्र 





४३६ ु पाटलीपुत्र की कथा 


चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति की 
चरम सीमा को पहुँच गया था। दक्षिसी भारत के जिन राजाओं 
, को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन किया था, वे अब भी' कट्टर रूप से 


उप ब पैक के ५ जण्लन प ० । व पुतपॉलिए पड जा. कम 





.चंद्रभुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे । शक महाज्षत्रगों और. ; 
गांधार कंबोज़ के शक्र मुरुण्डों के परास्त हो जाने से गुप्त सा-.,/ 
म्राज्य का विस्वार पश्चिम में अरब सागर तक और हिंदुकुश 
के पार चंछु नदी वक हो गया था । ' हु 

चंद्रगुप्त की उपाधि केवल विक्रमादित्य ही नहीं थी। शिल्ला- “5 
लेखों में उसे सिंहविक्रम, सिंहचंद्र, साहसाझू, विक्रमाकु, देव- . -* 
राज आदि अनेक उपाधियों से विभूषित किया है । उसके भी ' 5 
अनेक प्रकार के सिक्के मिलते हैं।शक महाक्षत्रपों को जीवने. | 
के बाद उसने उनके शदेश में जो सिक्के चलाये थे, बे पुराने :/४ 
शक सिक्कों के नमूते के थे। इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी भारत में. ४ 
उसके जो बहुत से सिक्‍के मिले हैं वे कुशाण नमूतते के हैं। .'४ 
चंद्रगुप्त की बीरता उसके सिक्कों द्वारा भी प्रकट होती है । उसे - 
भी, सिक्कों पर सिंह के साथ लड़ता हुआ ग्रदर्शित किया गया है, ,... 
आर यह वाक्य दिया गया है--ज्षितिमबजित्य सुचरितैः दिव॑ -:/ 
जयवि विक्रमादित्य:' पृथिवी का विजय करके अब विक्रमादित्य ' “.) 
अपने सुकार्यो' से स्वर्ग को जीव रहा है । . 

अपने पिता के ख़मान चंद्रगुप्त ने भी अश्वमेधे यज्ञ किया। . है. 
शकों की विजय के बाद सारे भारत में अपना अछ्ुुरुण संम्राज्य::£ 





स्थापित कर वह वस्तुतः इसका अधिकारी हो गया था। उप्तका - 

शासनकाल ३७८ से ४१४ इस्वी के लगभग तक था ।/ , 

(४) सम्राद्‌ कुमाग्गुष्त प्रथम महेंद्रा्दिस्थ .. .... 

चंद्रगप्त भ्रथम की मंत्यु के बाद उसका लड़का- कुमारगुप्त ] 
राजगद्दी पर बैठा। यह पह्मझदेवी श्र वदेवी का युत था । 


4 


जम, 


सम्राट कुमारशुप्त प्रथम महेंद्रादित्य. छ३७- 


इसके शासनकाल में विशाल गुप्त साम्राज्य अक्षुण्ण रूप में. 
क्ायम रहा ।बल्ख से बंगाल की खाड़ी वक इंसका अबाधित 
शासन था। सब राजा, सामंत, गण और प्रत्यंतवर्ती जन- 
पद्‌ कुमारगुप्त के वशवर्ती थे। गुप्त वंश की शक्ति इस समय “ 
अपनी चरम सीमा को पहुँची हुई थी। कुमारगुप्त को 
विद्रोही राजाओं को वश में लाने के लिये कोई युद्ध नहीं 
. करने पड़े। उसके शासनकाल में विस्तृत गुप्त साम्राज्य में 
सवंत्र शांति विराजवी थी। इसी लिये विद्या, धन, कला आदि- 
की समृद्धि की दृष्टि से यह काल वस्तुतः भारतीय इतिद्दास कां. 
सुबर्स युग था।' जप 
अपने पिता और पितामह का अनुसरण करते हुए कुमार- * 
गुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया | इसके उपलक्ष में उसने जो 
, सिक्के जारी किये थे, उनमें एक तरफ़ 'अश्वमेध महेंद्र” लिखा' 
है, और दूसरी तरफ़ यज्ञीय अश्ब का चित्र है। कुमार गुप्त नेः 
यह अश्वमेध किसी नई विजययात्रा के उपलक्ष में नहीं किया ।' 
गुप्त साम्राज्य इस युद्ध में अपने गौरव के शिखर पर था। 
कोई सामंत या राजा उसके विरुद्ध साहस दिखाने की हिम्मत 
., तो नहीं करता, यही देखने के लिये पुरानी परिपाटी के अनु- 
. सार यज्ञीय अश्व छोड़ा गया था, जिसे रोकने या पकड़ने को 
._ साहस किसी राजशक्ति ने नहीं किया था। सारे साप्राज्य में... 
: अपनी शक्ति के इस प्रत्यक्ष प्रमाण को शआ्राप्त करने के /बाद 
अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था।. ': ; 
, कुमारगुप्त ने कुल ४० बे राज्य किया। उसके राज्य- 
काल के अंतिम, भाग में मध्य भारत में नमेदा नदी 'के समीप - 
, पुष्यमित्र नाम की एक जाति ने गुप्त साम्राज्य की शक्ति के. 
बिरुद्ध एक भंयकर बिद्रोद खड़ा किया। ये पुष्यमित्र लोग. 
.. कौन ये, इस विषय में बहुत विवाद है, पर यद्द एक प्राचीनः 


श ॥ 


क 


+ 


छ्ुइ८ वफटलोपुत्र को कथा 


'आंदि थी, जिसका उल्लेख पुराणों में भी आता छे। पुष्येमित्रों 


को कुमार स्कदगुप्त ने. परास्त किया और .इस प्रयत्न में उसे 
कुछ रातें जमीन पर स्केकर भी बिवानी पड़ी थीं । 
साम्राद कुमारगुप्त के भी बहुत से सिके प्राप्त होते हैं । 
उसका शासनकाल ४१४ से ४४४५ इंस्वी के लगभग था। 
(५) सम्राट स्कंदगुप्त 
क्ुमारगुप्त की पटरानी का नाम महादेवी अनंतदेवी था। 


उसका पुत्र पुरुणुप्त था। स्कंदगुप्त को माता संभववः पटरानी 
“या महादेवी नहीं थी। ऐसा प्रतीव होता है, कि कुमारगुप्त की 


मृत्यु के बाद राजगद्दी के संबंध में कुछ झगड़ा हुआ, और 
अश्वनी वीरता तथा अन्य गुणों के कारण. स्कंदगुप्त हीं शुप्र 
साम्राज्य का स्कामी बना। अपने पिता के शासनकाल में ही 
युष्यमिक्रों को परास्त कर इसने अपनी अपू्े प्रतिभा और 
चीरता का परिचय दिया था।. पुष्यमित्रों का विद्रोह इतना 
अयंकर रूप घारण कर चुका था कि गुप्तकुल की लक्ष्मी विचल्ित 
हो गई थी और उसे पुनः स्थांपित करने के लिये स्कंदगुप्त 
ने अपने बाहुबल से शत्रुओं का नाश कर उसे फिर अतिष्ठा- 
पित कया । “जिस ग्रकाझु शत्रुओं को परास्त कर कृष्ण अपनी, 
माता देवंकी के पास गया था, वैसे ही स्कंदगुप्त. भी शजुबएएं 
की नब्द कर अपनी माता के प्रास गया | इस अवसर पर 
उसकी मादा की आँखों में ऑसू झलक रहे ' थे। राज्यश्री ने 


स्वयं ही स्कंदगुप्त को स्वामी के रूप में वरख कियां था। संभः . 


वतः, बड़ा लड़का होने से राजग्रहों पर.अधिकार तो पुरुगुप्त 


का था, पर शक्ति ओर दीरवा के क्वारख राज््यश्री स्वयं दी 


स्कंद गुप्त कं पास आ गई थी । मन 
स्कृदगुप्त के शासनकाल की सबसे -मह॑त्वपूर घटसा हूखों 


साय काम तो  .. 


सम्राट स्कंदगुप्त ५ *रिघ 


की पराजय है। हस लोग बड़े भंयंकर योद्धा थे। उन्हीं के 
आक्रमणों के कारण युइशि लोग अपने प्राचीन निवासस्थान 
को छोड़ कर शकस्थान की ओर' बढ़ने को बाध्य हुए' थे, 
और युदशियों से खदेड़े जाकर शक लोग ईरान और भारत 

की तरफ़ आ गये थे । हूणों के हमलों का ही.परिणांम था कि , 
शक और युदशि लोग भारत में प्रविष्ट हुए थे। उधर सुदूर 
पश्चिम में इन्हीं हूणों के आक्रमण के कारण विशाल रोमन 
साम्राज्य छिन्न-मिन्न हो ग़ये थे । हूस राजा एट्रिला के अत्या- 
चारों और बबरता के कारख पाश्चात्य संसार में ब्राहि-त्राहि 
मच गई थी। अब इन हखों की एक शाखा ने हिंदुकुश के 
फर के भारतीय प्रदेश पर हमला किया, और कंबोज जनपक ४ 
को जीतकर. गांधार में प्रविष्ट होना प्रारंभ किया। ये सब 
प्रदेश उस समय गुप्त साम्राज्य की अधीनता में थे। चंद्रगुप्त * 
द्वितीय ने इनके शक मुरुण्ड राजाओं को परास्त करं अपने 
अधीन किया: था! हूणों को इस बाढ़ का मुक़ाबिला करके 
सुप्त साम्राज्य की रक्षा करना स्कंदगुप्त के राज्यकाल की सबसे -. , 
बड़ो घटना है। उसके शिलालेखों' में हूँसों की पराजय का ः 
बड़े सुंदर्र शब्दों में उल्लेख है। एक स्तंभ लेख के अनुसार 
स्कंदगुप्त की हूणों से इतनी ज़ब्दृप्त मुठभेड़ हुई, कि. सारी 
प्रथिवी कॉँप उठी ! अंव में स्कंदगुप्व की विजय हुई, और 
उसके कारण उसकी अमल शुपत्र कोर्ति कुमारी :अंतरीप 
तक सारे भारत में मनुष्यों द्वारा गाई जाने लगी। ओर इसी 
लिये वह संपूर्ण गुप्व वंश में 'एक वीर” ग्रिना जाते लगा। 
बौद्ध पंथ चंद्रगर्भपरिष्रच्छा के अनुसार -हुखें के साथ इस 
युद्ध में गुप्त सेना की संख्या को लाख थी। हूसखों की सेमा . 
तीन लाख थी। त़ब भी. विकट और -बबेर हुण-योद्धाओं के | 
मुक़ाबिले में गुप्त सेना की विजय हुई। स्कंदगुप्त के समयमें शा 20० 


गरु 


छछ० * फ्रटलीपुत्र की कथा 


“लोग ग्रांघार से आगे नहीं बढ़ सके | गुप्त साम्राज्य का वैभव 
उसके काल में भी अछुण्ण ' रूप से बना रहा। स्कंदगुप्त के 
. समय के सोने के सिक्‍क्रे कम पाये गये हैं । उनमें सोने की 


, . सात्रा भी पहले गुप्तकालीन सिक्कों के. मुक्लबिले में कम है ।' 
*. इससे अनुमान किया जावा है, कि हूणों के साथ युद्धों. के कारण 


. « शुप्त साम्राज्य का राज्यकोष बहुव कुछ क्षीण हो गया था, ओर 
: इसी लिये सिक्तकों में सोने की मात्रा कम्म कर दी गई थी। 
... स्कंदेंगुप्त के खम्य में सुराष्ट्र ( काठियाबाड़ ) का प्रांतीय 


. : शासके प्रणेद्त था | इसने गिरिनार की प्राचीन सुदर्शन मील 


: की फिर से मरम्मत कराई थी। जैसा कि हम पहले लिख चुके 
- हैं, इस क्रील का निर्माण सम्राट चद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ 


आय । तब सुराष्ट्र का शासक वैश्य पुष्यगुप्त था | पुष्यगुप्त ही . 


: इस मील का निर्माता था बाद में अशोक के समय में प्रांतीय 
, शासक यवन तुषास्फ ने और फिर महाज्ञृत्रप रुद्रदामा ने इस 
- कल का पुनरुद्धार कराया था। गुप्त काल में यह मील फिर 
-खराब हो गई थी । गरेमी में इसमें जल कम हो जाता था, ओर 
£ इससे बिकाली गई नहरें सूख जाती थीं । अब स्क्ृंदगुप्त के 

आदेश से पर्षदत्त ने इस कील का फिर जी्ॉड्भार किया। 
. उसके राज्य के पहले हीसाल 'में इस कील का बाँध टूट गया 

था, और प्रजा को बड़ा कष्ट हो गया था। ,स्कंदगुप्त ने उदा- 
- रता के स्थथ इस बाँध पर! खर्च किया । पंणदत्त का पुत्र चक्र- 
: पालिव भी इस प्रदेश में राज्य सेवा में नियुक्त थव उसने मील 
“के तट पर विष्णु भगवान के मंदिर का निर्मोख कराया | 


. स्कंदगुप्त ने किसी नये अदेश को जीत कर. गुप्त साम्नाज्य “ 
का अधिक विस्तार नहीं किया। संभवतः, इसकी आवश्यकता: ४ 
भी नहीं थी । गुप्त सम्राट 'आसमुद्रक्षितीश” थे । उसका सकसे . ४ 
चड़ा करत त्व यही है, कि गुप्त साम्राज्य में शांति बनी रही | पुंष्ब 


कै हि ३ है 


क्‍ 





+> 


गुप्त साम्राष्य का हास ... एए४१ 


मित्रों के सदश प्रबल आभ्यंतर शत्रु परास्त किये गये और 
हों जैसे श्रबल बाह्य आक्रांतकों के आक्रमण से साम्राज्य की 
रक्षा की गई । ह 
स्कंदगुप्त की मृत्यु ४३७ ईस्बी में हुई । 
. (६) गुप्त साम्राज्य का द्वाम 
स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का ह्वास प्रारंभ हो गया। 
उसके काई संतान नहीं थी, अब: उप्तकी. मृत्यु के बाद पुरुधुप्त 


सम्रार्द बना | यह रकंदुगुप्त का भाई था, और कुमारगुप्त को 
'पट्ट महारानी का पुत्र था। इस सप्तय तक यह बूढ़ा हो चुका 


, था, वैसे भी इसका व्यक्तित्व निर्बेल था | यही कारण' है, कि 


कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद राज्यलक्ष्ती ने इसकी जगद पर 
स्कंदग॒प्त को अपने स्वामी के रूप में वरण किया था। अब 
पुरुगृप्त के राजगद्दी पर बैठते ही गुप्त साम्राज्य में अडंप्रवस्था 
प्रारंभ हो गई ,हूरों के आक्रमसों से पहले ही गुप्त साम्राज्य को 
जबर्दस्त चोटे लगी थीं, अब वाकाटक वंश ने सिर उठाया। 
यह वंश किसी समय में बड़ा शक्तिशाली रह चुका था । समुंद्र- 


“ गुप्त ने इसे परास्व कर गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत किया था । 


' घर अपने प्रदेश में वाकाटक राजा शक्तिशालो सामंतों के रूप 
' भें विद्यमान थे । चंद्रगुप्त द्वितोय ने अपनी कन्या प्रमावेती 


गुप्ता का वाकाटक राजा से विवाह कर इनके साथ - मैत्री तथा 


' ' अनिष्ट संबंध क़ायम किया था| हणों के आक्रमणों के समय 


इन्दोंने फिर अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया “और ग्रतापी 
स्कृंदगुप्त के मरते ही वाकाटक राजा नरेंद्रसेन ने. अपने को 
स्वतंत्र उद्धोषित कर दिया । एक शिलालेख से सूचित होता है, . 


कि नरेंद्रसेन ने अपने वंश की डूबी हुई शक्ति का पुनरुद्धार, 
: कित्रा था | समुद्रग॒प्त के समय से वांकाटक लोगों की राज्य 


रज 


* 


श्र... पार्टलीपुत्र की कथा 


श्री वस्तुतः क्ञीण हो गई थी, अब नरेंद्रसेन ने उसे फिर शक्ति 
प्रदान की, और धीरे-घीरे न केवल संपूण मालवा पर अपितु 
दक्षिस कोशल कर भी अपना अधिकार जमा लिया। इस 


४ 


प्रकार स्कंद्गुंप्त के निर्बल भाई पुरुगुषप्त के शासन में वाकाटक _.. 


राज्य फिर से स्वतंत्र हो गया । पुरुगप्त बौद्ध घर्म का अनुयायी 


-था। यही कारण है, कि प्राचीन लेखों में उसके नाम के साथ 


परम भागवत” विशेषण नहीं दिया जावा। 


हि 


कर 
पुरुगप्त के बाद उसका लड़का नरसिंहगप्त राजा. बना। 


, उसकी माता का नाम वत्सदेवी था। उसके बोद्ध पिता ने एक 


बौद्ध आचारये को छसकी शिक्षा के लिये नियत. किया था। नर- 
सिंहगप्व ने अपने नाम के साथ बालादित्य उपाधि प्रयुक्त की 
थी । उसके सिक्‍कों पर एक तरफ़ उसका चित्र है, ओर नर! 
लिखा है । सिक्के की दूसरी तरफ़ “बालादित्य” लिखा गया है । 
आचाय वसुबंघु की शिक्षाओं के कारण नर सिंहगप्त भी बौद्ध 
घस का अनुयायी था| उसके शासनकाल में भी म॒प्त साम्राज्य 
का हास जारी रहा। पुरुगप्त और नरसिंहमप्त दोनों का 
राज्यकाल ४६७ से ४७३ इस्त्री तक है । 

इसके बाद कुमारग॒प्प द्वितीय पाटलीपुत्र के राजसिंदासन 
पर बैठा | ईसने विक्रमादित्य की उपाधि अहस की। यह अन्य 


न, 


६ 


कं 


श् 


गुप्त सम्राटों के समान वेष्खवधम का अनुयायी था,ओऔर 


इसे भी परम भागवत” करके लिखा गया है। इसने कुल चार. 


वर्ष राज्य किया। ४७७ इंस्बी में इसकी मृत्यु हो गई। सम्राद्‌ 
स्कंदगुप्त के बाद दस वर्षों. में गप्वंश के तीन राजा हुए । 
इससे स्पष्ट प्रतीव होता है, क्रि यह काल अव्यवस्था और 


अशांवि का थां . पर अपने चार वर्ष के शासनकाल में ही 


कुमारगुप्व द्वितीय विक्रमादित्य ने कुछ मद्दत्त्वपूर्ण सफलतायें 
आप्व कर ली थीं। उसने मुख्यतया वांकाटक राज़ा से युद्ध 


| 


का 
हु 
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, किये, और माज्वा के प्ररेश को जीतकर फिर अपने स्तम्राज्य 
में प्िज्ञा जिया । बाकाटकों को राक्ति अब किर क्षीण 
होने लगी । । 

कुमारगुप्त द्विवीय के बोद बुधगुप्त गृप्त सम्राद बचा । इसके 
समय के अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। उनसे प्रतीव' होता 
रे कि यह एक शक्तिशालो राजा था, और इसके द्वारा नियुक्त 
प्रांतीय शासंक बंगाल से लगाकर मालवा तक शासन करते थे । 
घर्म से यह बौद्ध था, और नालंदा के बोद्ध विहार की वृद्धि 
के लिये इसने बहुत प्रयत्न किया था। बुधगुप्व कुमारगुप्त 
्विंतीय॑ का पुत्र नहीं था। अनेक ऐतिद्दासिकों का मत है, कि . 
यह स्कदगुप्त और पुरुगुप्त का छोटा भाई था.। ४६५ इस्बी में 
इसके शासनकाल का अंत हुआ | 
बुवगुप्त के बाद वेन्यगुप्त पाट जीपुत्र के राजसिंहासन पर 
बैठा ' इसने ४६५ से ५०७ इस्त्री तक राज्य-किया ।.इसके सिक्के 

' बोल आदि में चंद्रगुप्त द्वितोय और समुद्रगुप्त के सिक्‍कों के 
सदृश हैं। सिक्कों पर एक ओर वैन्यगुप्त का चित्र है, जिसमें 
बांये हाथ में धनुष और दाँये' हाथ में बाण लिया हुआ है। 
राजा के चित्र के एक ओर गरुणस्तेंभ है, ओर दूसरी ओर 
चेंन्य लिखा है। सिक्‍के के दूसरी ओर कमलासन “पर. विराज- 
मान*लक्ष्मी की मूर्ति है। साथ ही वैन्य की उपाधि हादशाद्त्व 

' अत्की्स है। बैन्य के सिक्‍कों में सोने की मात्रा का फिर बढ़ 

' ज्ञाना यह सूचित करता है. कि इसका /काल-समृद्धि का था, 
और संभकत:, इसे युद्धों में अधिक रुपया खच्चे करने की आव- 

“श्यकता नहीं हुई थी । ५ कं 
“ (७) हुणों के आक्रमण 
* . बुबरगुष्त के बाद गुप्व साम्राज्य को बागडोर भानुगुप्त 


रे 


४४४ | पाटलीपुत्र की कथा 


न 


बालादित्य के द्वाथ में आई | इसके समय में हूणों के आक्रमस : 
भारत में फिर प्रारंभ हो' गये । स्कंदगप्त से परास्त होऋर हुण ' 
लोग गांधार तक रुक गये थे | उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न लग- . ) 
अभग तीस जपष तक उन्होंने नहीं किया । पर इस बीच में उन्होंने 
'गांधार में अपनी शक्ति को भलीभाँति दृढ़ कर लिया था। इस 
: समय उनका राजा तोरमास था । यह बड़ा शक्तिशाली योद्धा 
था । इसकी राजधानी सिंघ नदी के समीप में थी। इससे फिर- 
हूस सेनाओं को साथ ले भारत पर आक्रमण शुरू किये। कुछ 
ही समय में यह पूर्व की तरफ़ बढ़ता हुआ मालवा तक पहुंच 
गया । पर इस समय गुप्त साम्राज्य का अधिपति मानुग॒प्त 
बालादित्य था । अपने पूवज स्कंदगुप्त के समान उसने फिर ' 
एक बार हूणों को परास्त किया'.। वोरमास बहुत थोड़े समय 
तक भारत के इस प्रदेश पर अधिकौर रख खका | इस बीच में 
उसने ज्ञो सिक्के जारी किये थे, उनमें से कुछ मध्यभारत में 
अनेक स्थांनों पर उपलब्ध हुए हैं 

वोश्मास के बाद हूसों का नेता मिहिरगल बना। इसने 
फिर पूर्व की तरफ़ आगे बढ़कर मध्यभारत पर आक्रमस किया | 
पर इस समय उसका मुक़ाबला करने के लिये एक ओर प्रबल 0 
शक्ति उठ खड़ी हुईं, जिसका नाम यशोधर्मा था। मालकषा में 
बहुव पहले समय से एक वंश का राज्य था, जो पहले बाका- 
टकों के सामंत थे, और बादे में ग॒ प्वों छे सामंत होकर राज्य 
करते थे ।इस वंश में इस समय यशोधमा राजा था| हूख 
लोगों के आक्रमण मालवा पर हो रहे थे । अठः वरद्दां के पुराने .!.. 
राजाओं को उनका सामना करने की आवश्यकता हुई थी ।:४ 
यशोधर्मा ने बड़ी वीरता के ,साथ अपने ' कर्तव्य का पाकऩे:८ 
किया, और हूणों के विरुद्ध जो लड़ाई शुरू हुईं, उसका नेडत्य . 
कर अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया | मध्यभारत के राज- 


«की 


की ज्यस्च्जि रह कम है 0 मे &2% 4 
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नीतिक आकाश में उसका अभ्युदय धूमकेतु के समान अक- 
स्मात्‌ ही हुआ | इस समय हूखों के आक्रमणों के कारण मध्य- 
भारत में जो उथल-पुथल सची हुईं थी, उसका लाभ उठाकर 
कोई भी महत्वाकांक्षी वीर, व्यक्ति अपनी शक्ति को बढ़ा सकता 
था । यशोधमों ने इस अवसर का पूरी तरह उपयोग किया, 
ओर मध्यभारत की सारी सैनिक शक्ति का संगठन कर मिह्दिर- 
गुल को युद्ध में परास्त क्विया। उसने बड़े अभमिमान के 
९साथ अपने एक शिलालेख में लिखा है, कि मिहिरगल 
ने उसके पेरों में सिर रुख कर और विविध उपहार देकर 
उसकी पूजा की थी। इसमें सन्देह नहीं, कि मिहिरगुल को: , 
परास्त करने में यशोधर्मो को पूरी सफलता प्राप्त हुई थी हणों: , 
को परास्त करने के लिये जो भारी सेनिक शक्ति यशोघमा ने: 
, संगठित की थी, उसका उपयोग उसने अन्य श्रदेशों को जीतने, 
के लिये भी किया | कुंछ समय के लिये वह भारत- का सबसे 
बड़ा प्रवापी राजा हो गया | सब - जगह उसका प्रभाव स्थापित . 
हो गया, गुप्त राजा उसके मम्मुख फीके पड़ गये। संभवतः, - 
इसीलिये उसकी प्रशस्ति में लिखा गया है, कि ब्रह्मपुत्र से महेन्द्र : 
,.. पव॑त तक और हिमालय से पशचमी पर्योधि तक, सब जगह के 
५ राजा सामंत के रूप में उसके आगे .सिर भुकाते थे | इसमें”* 
संदेह नहीं, कि. हुणों को परास्त करने के कारण भास्त के. बहुते' 
बड़े हिस्से में उसका ऐसा हीं प्रभाव कुछ समय के लिये-क्रैयम 
। द्वोगयाथा।.  ' "! े 
यशोेधर्मा ने मिहिरगुत को ४३० ऐेस्वी के कैंगमंग परास्त 
किया था। जिस प्रकार अकस्मात्‌ उसका अभ्युद्श हुआ था 
बैसे ही अकस्मात्‌ उसका अंत भों दो गया। सँभवत:, अपनी 
वैयक्तिक वीरता के कारण जो गौरबपूर्स स्थान उसने प्राप्त किया 
था,-उसकी स॒त्यु के साथ उसका - भी अंत हो गया। यशोप्रमो 


५ या 


रे 
क्ः 


प्रष्ह. ” पाटलीपुत्र की कथा 


कोई स्थिर साम्राज्य नहीं बना सका । थोड़े समय के लिये चमक _ 


कर यह सितारा अपना कोई स्थिर प्रभाव उत्पन्न किये बिना 
ही अस्व हो गया। गुप्त सम्रादः: फिर पहले के समान अपने 
- बिस्तृत-पर शिथिल साम्राज्य का शासन करने लगे। 

यशोत्रमों की मृत्यु के बाद मिहिरगुल ने फिर सिर उठाया। . 


साकल (सियालकोट) की अपनी राजधानी से आगे बढ़ उसने ' 


फिर आर्यावत्ते पर आक्रमण प्रारंभ कर दिये गुप्त साम्राज्य 
का र्वामी अब भी सम्राट बा तादित्य था, जिसने राजगद्दी पर 
बैठते ही ४१० ईसस्‍्वो के लगभग हूण राजा तोरमाण को परास्त 
किया था। वद-बौद्ध धम का कट्टर अनुयायी था । उधर मिह्दिर- 


गुल बौद्धों का शत्रु उन पर भयंकर अत्याचार करता था। जब. 
उसने देखा कि मिहिरगुल साकल से आगे बढ़ रहा है, तो एक 


भारी सेना लेकर बालादित्य ने उप्तका मुकाबला किया । पंजाब 
की किसी नदो (संभवतः चन्ात्र) के किसी टापू में घनप्रोर युद्ध 
हुआ, ओर एक बार फिर मिहिश्गुल की पराजय हुई । 

गुप्त साम्राज्य की सेनाओं से परास्त होकर मिहिरिगुल ने 
आयोवबतोें में आगे बढ़ सकने को आशा छोड़ दी, और उत्तर में 
काश्मोीर पर आक्रमण किया । वर्हा के राजा को मार कर वह 
स्वयं काश्मोर को राजा बन गया, वर्द उसने बहुत॑ से स्तूपों व 


संबारामों को- नष्ड' क्रिया, ओर जनता पर घोर अत्याचार 


किये | इस प्रकार काश्मीर और गांथार के प्रदेशों पर हूसों का 
अधिकार स्थापित हो गया। पर वे भारव में आगे नहां बढ़ 


सके | हू्ों को अंतिम रूप से भारत से खदेड़ ने का श्रेय -सम्राद _ 


बालादित्य को ही हे । 


पर हूणों के निरंतर आक्रमणों ओर यशोघर्मा की विजयों के हर 
कारण गुप्त साम्राज्य में शिथि्रता आने लगी थी। यशोघर्मा ने. 
हणों को परास्त्र करने के लिये तो बड़ा गौरवपूर्स कार्य किया, पर _ 


$ 
हि 


४ 
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जिस संगठन ने सारे उत्तरी भारत को एक शासनसूत्र में बाँधा . : 
हुआ था, उसको बिलकुल निबेल बना दिया। यदि वह गुप्तों के 
ध्वप्तावशेष पर एक नये शक्तिशाली राजवंश और साम्राज्य को 
स्थापिव कंर सकता, तो काई हानि नहीं थी। विशाल मागध 

- साम्राज्य का आंधिपत्य गुप्तवंश के हाथ से निकल कर यशो- 

* घर्मो के वंश के पास आ जाता । पर यशीघर्मा यह तो. नहीं कर 
सक।, उसकी विजयों का स्थिर परिणाम केवल यह हुआ, कि 
गुप्त साम्राज्य की शक्ति ढीली हो गई, और विविध सामंत, | 
अधीनस्थ राजा तथा प्रांतीय शासकों में अपने-अपने स्वतंत्र 
राज्य स्थापित कर लेने की भाषना प्रबल दो गई | यही कारण 
है कि सम्नाट्‌ बालादित्य के बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो 
गया और भारव में बहुत से राजवंश स्व्॒तत्र रूप से गाब्ये 
करने लगे । मुगल सम्राद औरंगजेब के बाद जिस प्रकार 
निजाम, विविध 'नवात्र, राजपूत राजा, मराठे सरदार आदि 
अपने-अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिये वत्परं हो गये 

. थे, वैसा ही अब बालादित्य के बाद में हुआ। हाँ, मगध के * 

- आस-पास के अदेश में गुप्त वंश का शासन जारी रहा । पर पाट- 

. लीपुच्र के इन गुप्त राजाओं की शाक्त बहुत हीन थी। तीन 
“ «सदियों के लगभग गुप्त सम्राटों के शासन में पाटलीपुत्र और ५ 

_ -ने जो मगध विशाज्ञ साम्राज्य बनाया था, उसका अब अंत हो 

४ गयाथा। .. , ह गि रत 
. बाल्यादित्य के निबल उत्तराधिकारियों के किषय्र .में विशेष _ 

रूप से हमें यहाँ लिखने की कोई म्रावश्यकता नहीं-है। 


हर 


उन्‍मीसवा अध्याय 


ए विज्ञान , धर्म और साहित्य 


(१) साहित्य और विज्ञान 
मोर्योत्तर काल में संस्कृत साहित्य के विकास को जो 


प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, गुप्त काल में वह उन्नति की चरम सीसा 


वक पहुँच गई । भास, शूद्रक सदृश कवियों ने संस्कृत में नाटक 
ओर काव्य की जिस परंपरा की प्रारंभ किया था, अब कालि- 


दास और विशाख्रदत्त जैंसे कवियों ने उप्ते पूर्णंता तक पहुँचा - 


_ दया । संस्कृव का सबसे बड़ा कंबि कालिदास गुप्त सम्राद 


चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था | एक... 


शिलालेख से सूचित होता है, कि विक्रमादित्य ने उसे कंंवल- 
नरेश ककृत्स्यवर्मन्‌ के पास राजदूत के रूप सें भेजा था | एक 
'साहित्यिक अनुश्रुति के अनुसांर कालिदास मे वाकाटक राजा 


प्रवरसेन द्वारा लिखित सेतुबंध काव्य का परिष्कार किया था।. 


यह राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही हुआ था । 


मद्दाकवि कालिदास के लिखे हुए ऋतुसंद्दार, मालबिकारिन- 
मित्र, कुमारसंभव, मेघदूत, शक्ंवला और रघुवंश काव्य | 


इस समय उपलब्ध होते हैं | निःसंदेह, ये ग्रंथ संस्कृत साहित्य 
सबसे उज्ज्वल रत्न हैं।ओज, प्रसाद आदि गुर्णों और उपमा 


आदि अलंकारों की दृष्टि से संस्कृव का अन्य कोई भी कांन्य- हि 


इन का मुक़ाबला नहीं कर सकता | ज्ञब तक संस्कृत भाषा का 
अध्ययन जारी रहेगा, कालिदास का नाम भीं संसार में अम॒ई 
रहेगा । यह कहना जरा भी अतिशयोक्ति करना नहीं हैं, 

कालिदास सर्वश्रेष्ठ कनि है। उसकी कृतियाँ इतविदास पर 


भर 
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साहित्य में खदा अमर रहेंगी। रघुवंश में रघु की दिग्विजय- 


का जो वर्सन, किया गया ' है, उसमें 'समुद्रगुप्त की विजययात्रा 
कालिदास. के सम्मुख थी । उसके ग्रंथों पर गुप्त काल की समृद्धि 
ओर गोरव का स्पष्ट आभास है। 

मुद्राराच्स का लेखक विशाखदत्त मी गन्ने काल में चोथी 
सदी में हुआ था। नंद को परास्व कर चंद्रग़ुक्न मौय ने किस 


प्रकार पाटलीपुत्र की राजगहों पर अपना शाधिकार जमाक, 
इस कथानक को विशाखद त्त ने बड़े संदर रूप में इस नाटक , 


में वर्णित किया है। मसुद्राराज्ोस की संस्कृत. नाटकों में अ्रद्वि- 
त्तीय स्थिति है। मागघध परंपरा के. अनसार राजनीवि के दाँव- 
पेंचों का जो वर्णन इस नाटक में है, वह संस्क्रत साहित्य में 
अन्यत्र कहीं नहीं मिलता मुद्राराज््स के भरत वाक्य में 
विशाबदत्त ने म्लेचछी से आक्रांत हुई प्रथिवी की रक्षा करने. 
के लिये बंधुम॒त्य” चंद्रमुप्त का आवादहन किया है। इस भरत- 
वाक्य में शक और कुशाणों के उस प्रचंड अ्रमएणं की ओर 
इशारा है, जो समुद्रगुप्त की , मृत्यु के बाद रामसुप्त के 'समय 
में हुआ था। इन म्लेच्छ आक्रांवाओं ने सागध सेनाओं को 
परास्त कर पट्टमहादेवी ध्रबदेवी तक पर आँख उठाई थी। 


पर अपने बड़े भाई के खेंबक के रूप में .चंद्रमुप्त ने शक, 


ऋकुशाखों को पराश्व कर भरत भूमि की रक्षा की.थी । इस अँकार 
स्त्ेच्छों का भारव को सवाना बंद हुआ | इसी विशांखदस ने 


देवी चंद्रयुप्वम' की रचना की थी, जिसमें चंद्रयुप्तृ .द्विदीय 


ओर प्र बदेवी के कथानक का ब्रड़े दिशद रूप.से.बर्णन किया 


' मया है। ' 

किसताजनीय छा क्ेखक मदाकवि भारवि और भट्टि- 
काव्य का .रुचयिता भट्टी भी-गुष्त वेंश के: अंतिस काल में 
छड़ी. सदी. में हुए। इन मड्डाकवियों के काव्य 


के 
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संस्कृत साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। रानी धपदोी 


: के मुल्ल से राजनीति का जी ओजस्वी वर्सन किर।ताजेनीय 


में मिलता है, उसका उदाहरण संस्कृव साहित्य में अन्यत्र 
कडीं नहीं मिलता । भ्रद्टिकाव्य में व्याकरण के कठिन नियभों कोः 


श्लोकों के उदाहरणों से जिस प्रकार सरल रीकि से समममाया 


“गया है, बद्द भी वस्तुतः अनुफ्म है। - 
. अन्य अनेक कवि भी इस युग में हुए, जिनमें से माएगुप्तः ,. 


सौमिल्ल और कुलपुत्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


इनके उत्कृष्ट काब्यों के निर्देश तो हमें मिलते हैं पर दुर्भाग्य- . 
वश इनका रचा हुआ कोई काव्य अभी तक उपलब्ध नहीं “2 


हुआ ५ 

गुष्त काल के शिलालेख भी काव्य के उत्तम उदाहरण हैं। .: 
प्रयाग. के अशोककालीन- स्तंभ पर जो. समुद्रगुप्स प्रशस्कि ६ 
कुसारामात्य महादंडनायक हरिपेख' ने उत्कीर्ण कराई थी, ' 


बह कविता की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि की है |-यदि इरि- 
पेशरचित कोई काउय भी हमें उपलब्ध हो सकता, तो बह 


संस्कृत के बहुत उत्तम काव्यों में. गिना जाता। यशोवर्मा की 
: प्रशस्कि भी कविता की दृष्टि से बह्ुत उत्तम है / उसे बसुल 


नाम के कवि ने रिखा था। इसी तरह "रविशांकि; बत्सभट्टि 


ओर कुब्ज आदि' कवियों द्वारा लिखो गई अम्य अनेक प्रस- 
स्वियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो सब गुप्त काल की हैं। इनके है 


अनुशीलन से श्वात होता है, कि काव्य की शैली गुप्त काल में 
बहुत उन्नत ओर परिष्कृत दो गई थी । 


डर 


ऐतिट्टासिकों के अनुसार संस्कृत के प्रसिद्ध नीतिकथा अय हे 
पंचतंत्र का निर्माण भी गुप्क काल में हुआ था । पंचतंत्रको 
कथायें बहुत पुरानी हैं, उनमें से बहुतों का संबंध तो सहाकन- 


पद्‌ काल की राजनीतिक घटनाओं से है। कोशल, ममण ऋौरू 


भी 


हि 


छः हे मल ४ डर 
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विज्ञान, धर्म और साहित्य... ४५१ 
चण्जि आदि जनपदों के राजाओं का स्थान पशुओं ने ले 
लिया है, और मनोरंजक रीति से पुसानी ऐतिहासिक कथाओं 
को लिख दिया गया है। ये कथायें त्िरकाल से. परंपरागत 
रूप में भारत में प्रचलित थीं | सुप्य काल में उन्होंने बाक्रायदा 
णक भ्रंथ का रूप धारण कर लिया है। ५०७० हस्वी से पहले 
दी इसका पहलवी भाषा में अंनुअद हो, चुका था।. औक, 
लेटिन, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, इब्नलिश ओऔर संसार की 
सभी पुसनी भाषाओं में इसके अमुवाद सखोलईवीं सदी से 
पहले हो हो चुके थे। इस समय पेचास से भी अधिक संसार 
की विभिन्न भाषाओं में इसके अनुवाद भाये जाते हैं। थोड़े 
बहुब रूपांतर से २०० से अधिक पंथ इसके आधार पर 
जा चुके हैं। ह 

व्या्करख और कोष संबंधी भी अनेक ग्रंथ इस काल में 
बने | चंद्रगोमिन नाम के एक बौद्ध पंडित ने चांद्र व्याकरण 
लिखा । पासिनि के व्याकरणे में वैदिक प्रयोगों की भी सिद्धियाँ ._ 
थीं। इसमें उन्हें निकाल दिया गया | इस व्याकरण की पद्धति 
पाखिनि से भिन्न है। बौद्धों में इसका बहुत प्रचार हुआ | 


“मद्ायान संम्रदाय के सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे गये थे + गाँघार . 


आर उत्तर-पश्यिमी-प्रदेशों में बौद्धों की भाषा संस्कृव ही थी । 
वें इस चांद्र व्याकरण का अध्ययन करते थे। संस्कृत का भूल 
चंद्र ज्याकरण अब नहीं मिलता ! पर तिब्बती भाषा में उसका 
जो अनुवाद हुआ था, वद्द पिछले दिनों में विड्डानों के सम्मुख . 
उपस्थित हुआ है । असिद्ध कोषकांर अमरसिंद भी इसी काल 
में हुआ | वी बौद्ध घर्म का अनुयायी था | उसका लिखा हुआ 
अमरकोष संस्कृत के विद्यार्थियों में बहुत लोकभिन है। अमर- 


“सिंह की शशना भी चंद्रगुस द्विदीय विकभाबित्व की राजसभा - 


“के मबरत्नों में की जाती है।. 


प्श्र “ पाटलीपुत्र की कथा 


स्मृति-अ्थों में मनुस्म॒ति, विष्णुस्मति और याज्ञवल्क्यस्मृति 
का निर्मास गुप्त काल से पहले हो चुका था। अब नारदस्मृति, 


कांत्यॉयनस्ट्रति और बृहस्पतविस्मृति का निर्माण हुआ + नीतिं- 


अरथों में कामंदक नीतिसार इसी काल 'की रचना है | 


गणित, ज्योतिष आदि विज्ञानों की भी इस काल में बहुत _ 


उन्नति हुईं। आयभट्ट और वराहमिहिर जैसे अ्रसिद्ध गणितक्ष 


और ज्योतिषी इसी युग में हुए थे | बराहमिहिर की गंशना भी: 


चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में की गई है । गणित शा्र में दश- 
मलव का सिद्धांत बड़े महत्व का है। गुप्त काल तक यह-सिर्द्धांत 


भारत में विकसित हो चुका था। रोमन लोग इससे सर्वथा , 


अपरिचित थे । यूरोप के लोगों को ग्यारहवीं सदी तक इसको 
ज्ञान नहीं था। यही कारण है, कि गणित की वहाँ अधिक 
उन्नति नहीं हो सकी । अरब लोग पहले-पहल इस सिद्धांत को 


यूरोप में ले गये | पर अरबों ने इसे भारत से सीखाथा | इंबन . #» 


वाशिया (नवीं सदी), अलमसूदी (दसवीं संदी) और अलबरूनी 
( ग्यारहवीं सदी ) जैसे अरब लेखकों ने यह स्पंष्ट स्वीकार 


किया है. कि दशमलब का सिद्धांत हिंदुओं ने आविषंकृत 


किया था, और अरबों ने इसे उन्हीं से सीखां था। आर्य. 


भट्ट के अंधथ आय भद्रीयम्‌ में इसका स्पष्टतया उल्लेख है। यह 


अंथ गुप्त काल में पाँचवीं सदी में लिखा गया था। पर भारतीय 


लोग पांचवीं सदी से पहले इस सिद्धांत से परिचित थे । पैशाबेंर, - 
के समीप बक्शली नाम के गाँव में एक बहुत पुराना हस्व॑लिखिंत ... 


प्रंथ मिला है। यह अंथ गणित विषय पर है। इसकी. भाषा के 
आधार पर यह निश्चित किया गया है. कि यद्दे अंथे चौयी 
सदी का है। इसमें न केबल दशमलेंव के सिद्धांत का स्पष्टरूँप 


्् 


से प्रतिपादन है, अपितु गशित के अच्छे ऊंचे सूधों को इब्लेख.. 


है | इसके अन्वशीलन से प्रतीत होता है, कि शुप्तकाढीनिं मारैत 

















विज्ञान, धरम और साहित्य ध्श्३्‌ 


गखित विज्ञान अच्छी उन्नति कर चुका था। आर्यभट्ू का . 
प्रंथ आयभट्टीयम्‌ भी गणित के संबंध में उस युग के शान को. 


अलीभाँति प्रकट करता है | यह अंथ खास पाटलीपुत्र में लिखा 
गया था; ओर इसमें अंकगशित, अलजबरा और,न्योमेट्री, सब 


 - के अनेक सिंद्धांतों व सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है । 


ज्योतिष विषय पर पहला अंथ इस युग में बैशिष्ठ सिद्धांत 


लिखा गया | इसका काल ३०० ऐस्बी मानां जाता हैं ।इस़से 
पहले भारत में एक स/ल में ३६६ दिन माने जाते थे। पर , 
वैशिष्ठ सिद्धांत में यह प्रतिपादन किया गयां है, कि एक साल ' 
में ३६६ दिन न होकर ३६५-२५६१ दिन होते हैं । रूच्त काल में... 
दिनगणना के विषय में भारतीय लोम सत्य डे 'जहूर्थ समीक | 
तक पहुँच गये थे। ३८० इस्वी में बोलिश सिद्धांत लिखा गयंद॥!. : 


इसमें सूयमहस और चंद्रअदज के नियमों का अज्लीमाँति प्रति- 
....भादन किया गया है। पौलिश सिद्धांत के कुछ ४०० ई० 
' - में रोमक सिद्धांत लिखा गया | सैकंबवत: व्केयों के 
ज्योतिष झञन के आधार पर लिरें मेक का । भारत और रोम 


' का उस समय घनिष्ट संबंध था | ईसेंईथ में २८५० बष का 


रक युग म्पना गया है।यह भ्रीक ओर रोमन ज्योतिष के अनु 


सार दी. है। आचार्यः बराहमिद्दिर ने ज्योतिष के संबंध में ओ 
:.गंथ, लिखे, उनके नाम ये ह:*ेंक, सिद्धांविका, शृहण्जाइदें, 
'  आदत्संदिता और लघुजातक | इनमें से प्रिहले दो का अधुकाएं ४ 


अलबरूनी ने अरबी भरे में या | यराइमिंदिर 
पुस्वकों में फलित ज्योतिष का. बड़े विस्तार से; पंक्ियादन किया 


गया है । े 
ु पर याद के कल हरे हा] बे. बंका: आजम या। इस 






' आा। जब उसकी आयु केवल २३ यर की की, बी उसने अपने... 


* 


“>उसनें भारतीय और पाश्चात्य, सब विंज्ञानों का भल्ीभाँवि अनु-.... 


रे 


छ५छ * पाटलीपुत्र की कया 


प्रसिद्ध अंथ आय॑भट्टीयम्‌ की रचना की थी | उस युग में अलें- _ 
ज्जेंड्िया ज्योतिष के अध्ययन का बड़ा .केंद्र था ।मिश्र के -. 


राजाओं को संरक्षता में यदाँ ग्रीक ज्योतिषी नई खोज में क्‍ 
_निरंबर लगे रहते थे। पाग्चात्य संसार ने ज्योतिष के क्षेत्र में _ 


' जो उन्नति को थी, आये भट्ट को. उससे पूरा-पूरा परिचय था। 


व 


शीलन किया थां, और उन सबका भलीभाँति मंथन करके, : 
- संत्य को असत्य से अलग करने और सत्य सिद्धांतों का प्रतिन्‍ 
पादन करने के लिये अपना ग्रंथ लिखा था | सूये और चंद्र का ' 
ग्रहण राहु और केतु नाम के राक्षों से असने की बजद से ८ 
नहीं होता, अपितु जब चंद्रमा सूर्य और प्रथिवी में बीच में : 
या प्रथिवी की छाया में आ जाता है, तब चंद्रअदस द्वोवा है, : 
इस सिद्धांत का आयंभट्ट ने स्पष्ट रूप से वर्खेंन किया है! 


. पृथिद्ी अपने व्यास के चारों तरफ़ घूमती है, दिन और रात .. 


क्यों छोटे बड़े दोते रहते हैं, भिन्न-भिन्न नक्षज्रों' और प्रद्धों की 
मवि किस प्रंकार से रहती दै--इस त्रकार के बहुत से विषयों 


पर ठीक-ठीक सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं । बर्षे में कितने दिन ; 


हर 


होते हैं, इस विफय में आधुनिक ज्योतिषियों का मत' यह है, 


कि ३६५-२५३६३६०४ दिल का वर्ष होता है । आयंभट्ट' को 


! 
4 


गणना के अनुसार साल : में ३६५-२४८६८०४ दिन दोतें : 


बहुत समीप है| प्रांचीक ओक ज्योतिषी मी इस्र संबंध में सत्य: 
के इतने समीप नहीं पहुँचे थे! हे 5 


५ 


थे । आयभट्ट की गणना वर्तमानणैज्योतिकियों की मणना के .. 


र्रँः 


० 
ही 
० क 
४ ा 
हा 


ज्योतिष में आयमट्ट के अनेक शिष्य ये। इनमें निःशंक,» 


बांडुरंम स्वामी और लाटदेव के नाम विशेषरूप- से उल्लेखनीय 


हैं। इनमें भी लाटदेव आगे चल कर बहुत प्रसिदे हुआ। डे 


5 हे 


| ५ 


शक हि 


रथ 
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<सर्वसिद्धांत गुरु' समझा जाता था ।'उसने पौल्शिश और रोम्रक .. 
सिद्धांतों की व्यूख्या बड़े सुन्दर रूप से की थी । 
न इस्रो काल का ज्योतिष संबंधी एक और अंथ बहुत प्रसिद्ध" 
, इसका नाम है सर्यसिद्धांत | इसके लेखक का नाम ज्ञाब 
जहीं है। भारतीय ज्योतिषी इसे बड़े आदर की दृष्टि से देखते 
हैं, और इसमें संदेह नहीं, कि इसकी रचना भी गुप्त काल में 
द्वी हुई थी। 

भारत के प्राचीन विद्वान्‌ विदेशियों से विद्याप्रदस में कोई 
संकोच नहीं करते थे। अलेग्जेंडिया में म्रीक पंडितों द्वारा 
ज्योतिष की जो उन्नति हो रद्दी थी, गुप्त काल के भारतीय 


ज्योतिषी उससे भली-भाँति .परिचित थे। वे उम्रकी विद्या का 


. आदर भी अली-भाँति करते थे।. यही कारण हैं कि वराह 


मिहिर ने लिखा है, कि यद्यपि यवन्‌ (औक) लोग म्लेच्छु हैं, 
पर-के ज्योतिष विद्या में बड़े प्रवीस हैं, अतः उन्हें ऋषियों के 
समान ही आदर देना चाहिये। भारवीय पंडितों की इसी 


. ' बूत्ति का परिणाम था, कि जहाँ उन्होंने स्वयं खोज और चिंतन 


द्वारा ज्योतिष के अनेक सिद्धांतों का आविष्कार किया, वहाँ 
उन्होंने ग्रीक लोगों से भी बहुत कुछ सीखा। अनेक आधुनिक 
बिद्वानों की दृष्टि में भारतोय ज्योतिष के कंद्र, दारिज, लिप्त 
आदि-अनेक शब्द ओक भाषा से लिये मये हैं। रोमक सिद्धांत 


, अंथ से भारतीय ज्योतिष पर पाश्चात्ये प्रभाव स्पष्ट दृष्टि: 


गोचर »होता है। अतः यदि कुछ पारिमाषिक झंब्द प्राचीन 
भारतीय ज्योतिषियों ने ओक से लिये हों, वों इसमें आश्यये 
की कोई बात नहीं | पर ज़्यह ध्यान रखना जादिये;, कि गुप्त 


' काल की भारतीय ज्योविष अलेग्बैंडिया की औक व्योंसिम . ह 
-की अपे ता बहुत काफ़ो डच्नत' थी । ह हे 


« आयुर्श ३ के क्षेत्र में भो मुप्द का बे अच्छी उम्नति हुई। 


३ न्‍ 5३ 


४५६ पाटछीपुत्र की कथा ५ 


/ चरक और सुअत की रचना गुप्त काल से पहले दी हो चुकी . 
थी। बर छूटी सदी के शुरू में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य वाग्भह् ने 
अष्टांस संग्रह की रचना की । यद्ध आयुर्वेद का अ्रसिद्ध अंथ है... 
और इससे सूचित होका है, कि चरक और सुश्रुव ने जिस  :, 
चिकित्सा! प्रशाली का आरंभ किया था, वह इस काल में. 
निरंतर उन्नति करती रही | प्राचीन साहित्यिक अनुभति के अनु / 
सार चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में विद्यमान नव्रत्नों में. : 

. धन्यन्तरिं भी एक था। धन्वन्तरि आयुर्वेद का मुख्य आचार्य . 
माना जाता है, कौर चेक लोग उसे अपने विज्वल्त का देवताप्र -: 
सा मानते हें। यह कह्टना बुक कठिन. है, कि आयुर्वेद का ': 
यह प्रयम. प्रधाक आच्षार्य गुप्त काल में हुआ। संभवतः; - 
इस नास. का कोई अन्य वैद्य चंद्रगुप्व ट्वितीय के नवरत्नों के . ; 
होगा, फर उसका लिखा कोई प्रंथ इस: समय उपलब्ध नहीं . : 
होता है | गुप्त. काक्ू की. एक अन्य चिकित्सासंबंधी पुस्तिकाः 
पूर्वी! तुकिस्तान में मिली है। इसका नाम" 'नाथनीतकम्‌? है। ४ 
इसे श्रीयुक बाकर ने सन्‌ १८४६० में तुकिस्तान के पुराने खंड 7 

.. इररों मेंसे प्रांप्य किया था। यह ज्लोटा सः प्रथ चरक, सुश्रत,... 
दारीक, जातुकसे, झ्ारवालि और पाराशर संदिता आकिके -: 
आधार फर लिख्क गया है। इनमें से अनेक पंथ इस समंय 
उपलब्ध नहीं होते, षर नावनीतकम्‌ में उनके आधार पर लो” 
हसखे (प्रयोग) लिखें हैं, बे मारत से बाहर तुकिस्तान में: 
मिल गये हे हा 

हस्त्युपवेद नाम से भी एक पंथ गुप्त काल में लिखा गया? . : 

थ०। इसका रुचयिता पालकाएक नाम का एक पशुचिकित्संक: 

था। यह एक बिशाल ग्रंथ हैं, जिसमें १६० अश्याय हैं। हाथियों: , . 

के रोम, उनके निदान और चिकित्सएका इसमें विस्तृत व्शकी :: 

है। प्रत्थीन: भारत की सैन्यशक्ति में हाजियों का गढ़ाअऋ्य + 
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' था | अतः उनकी श्विकित्सा के कक इसने झ्न. का! विकास: शा 


हो जाना बिलकुल, स्वाभाषिक बात थी.। 

रसायन विश्ञान में भी गुप्त कांल. में है उन्नति हुई ।+“ 
दुभोग्यवश, रसायन: विद्या के इस. का के कोई भी अंथ उप- 
लब्ध नहीं होते ॥ पर इस वि ने गुएत काक् में क्रिस हृह तक - 
उम्नति कर ही थी, इसका जीढा जागता अत्यक्ष उदाहरण ' 


,. दिल्‍ली के समीप- महसैली में प्राप्त लौह स्तंभ-दै | प्रह स्तंमः « . 


२४ फ्रीट ऊंचा और १८० मन के कमभय, भारी हैं. इतनाः/ 
भआरी और कड़ा छौट्ट स्तंभ किस श्रकार तैयार किया मया, यहर 
एक भारी समस्‍या :है.। लोहे को गरम करके चोट देकर इतनाः/ 
विशाल स्तंभ कंभी भी तैयार नहीं किया; जाःसकता, क्योंकि: 


'. अश्म करने से जो,आँच पैदा होगी, उसके काइज इतनी दृरूः ' 


तक कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकेस, कि चोठ देकर उसे: 
एक निश्चित आकृति का बनाया जा सके । दूंसरत तरीक़ाः यह 
हो सकता है, कि इस.ल्लाट को ढाल कर बनायाजाकें।यदि” “ 
मुप्त काल: के भास्तीय, शिल्पी इतनी बड़ीं" खोले की लाठ को 
झल सकते थे; तो निस्संदेश जेः: पातु विज्ञान और शिल्पःव्य- - 


'. बसाय में बहुत ही अधिक उम्नति कर चुके ये ।- इफलौंह स्वंसे. 


में एक आशय की वात यद्द हैं, किः १६००: बर्ष'के लगअगंत 
बीते जाने पर भी इस पर जंग का नाम निशान नहीं. है। 
यह स्तंभ इतने दीं काज्न से वो; आँवीं/गरमी, खेरदी सच 
सहता रहा है, फर पानी या” ऋशु-काः इस पर कीके अभाव नहीं. 


' कढ़ो। लोहे को फिस अकार ऐसा बनाया मंद किइस 


जंग भी न रूगे, यह शक ऐसा रहस्य दे, किसे वर्दलाभ बैशानिक- 
भी भंदीं समझ सके दें। विज्ञान ने का कैसी वच्मति... 


: _ फीची: इंसका यद ध्वलंत उदाइरख दे।._ 


शच क्र 


' >फताइमिंदिर इठ दृहस्संदिया: में भंखित- ओर ज्योदिद के 


ऊ> 


 छश्झ ... पाटलीपुत्रकी कथा 


अतिरिक्त अन्य बहुत से विषयों का भी प्रतिबादन किया गया 
'है। तलबारों को किस प्रकार तीक्ष्ण बनाया जावे, सोने व. 
रह्नों के आभूषण कैसे तैयार किये जावें, मुक्ता बैदूय रत आदि 
की क्या प्रहचान हैं, बुत्त किस प्रकार मौसम्र से भिन्न दूसरे 
समय में भी फल दे सकते हैं, घोड़े हमेथी कुत्ते आदि में अच्जे- 
: था बुरे की पहचान कैसे की जाय, मंदिर 'राजप्रासाद आदि 


“ * कैसे बनाये जावें, भूमि में नीचे कहाँ जल की घारय है. इसे कैसे .: 


जाना जाय, बादलों के कितने प्रकार होते हैं. और बषो या 


_ «मौसम के भविष्य का धता कैसे ल्वगाय्रा जाय आदि सब विफ्यों 


पर वराद्द सिह्दिर ने अपने अंथ' में विचार किया है। इससे: 
' प्रकट होता है, कि.गुप्त काल के विचारक इस खब बातों के बारे 
- में जानकारी प्राप्त करने में ब्याप्व थे। .. 3० 


. (२ ) दाइ निक साहित्य 


- घड्दर्शनों का निर्मास और्योक्षर काल में हो चुका-भा,न्यद ' 


:डम पदल प्रदर्शित कर चुके हैं। पर द्ाशंनिक विचारों का 


॥/ ५ 
विकास गुप्त कात़ में जारी रद्या ।-मीमांसा पर शवरभाष्य ३०० -; 
ई० क लगभथ लिखा ग्रया था । इसको स्थिति वदी है, जो कि - - 
पतंजञाल के मुद्दाभाष्य की फप्रसिनीय -व्याकरस के-साथ्र है।. . 


शबरभाष्य में केवल याज्षिक अनुष्ठानों का हो प्रतिपादन नहीं 


किया गया, अपितु आत्मा, परमात्मा, मुक्ति आदि दाश्शंलिंक' 


विषयों की भी विस्तार से मीमांसा की गई है। ्रीमांसा सूत्रों 


जिन विचारों को. सूक्ष्म रूप से अ्रकट किया गया था, शबर .॥ 
अष्य में उन्हीं का ब्रहुत विक्रास किया सया है।उप्रवर्ष नाम :.” 
के एक ओर दाशनिक वीसरी सदी के प्रारंभ में. हुआ. जिसके . : .* 
क' उद्ध मम शबर ने किये हैं.। समंख्य दर्शन को प्रसद्ध पंथ # 
सांख्यकारिका चौशी सदी के शुरू में लिखा गया था, जिंसका- ह 
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लेखक ईश्वरकृन्ण है। सांखूय दर्शन वो मोर्योत्तर युगःमें बन 
चुका था, पर इसे गुप्त काल में वह और विकसित हुआ, ओर 
दश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में: उसे एक अत्यंद सुन्दर रूप-- 
दे दिया । योगसुद्रों पर भी इस युग में व्यासभाष्य लिखा 
: मया यह माना जाता है, कि योग सूत्रों का रचयिता महर्षि 
पतंजलि था, पर उनकी विशद्‌ रूप से व्याख्या आचाये व्यास 
: मे की। योग के इस व्यासभाष्य का रचनाकाल. तीसरीं सदी 
के अंत में माना गया है । >> 
ः न्यायसूत्रों पर भी इस युग में वात्स्यायन भाष्य लिखा गया ॥६ 
इस भाग्य में बोद्धों के माथ्यमिक्र संप्रदाय योगाचार संग्रंदाय 
के विविध मंवव्यों का खंडन किया गया है। बौद्धों के इन संप्र» 
द्ायों का विकास ग़रुप्तकाल से पहले हो चुका: था,.अतः यद्द 
स्पष्ट है, कि उनके मंतेठयों का खंडन करने वाला. यह वाह्स्या-- 


यनभाष्य गुप्व काल की द्वी कृति है। वैशेषिक दरशेन के पुराने 


सूत्र की विशद व्याख्या करने के लिये आचार्य प्रशस्तपाद ने 

एक बहुत द्वी महत्वपूर्ण प्रंथ इसी युग में लिखा । यह्‌ पदार्थे 

घर्मे संग्रह प्रंथ वैशेषिक द्शन का एक अत्यंत उपयोगी प्रंथ है । 

बौद्धों के भी दार्शनिक साहित्य का इस युग में बहुत विकास 

हुआ । कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो प्रमुख :संप्रंदायों 

, में विभक्त हो गया था. महायान और हीनग्रान | मद्दाबान व 
* । प्रचार मुख्यतया गांधार, कंबोज और उत्तर के अन्य प्रदेशों में 

|... जुआ होनयाम का केन्द्र लंका या। बरमा; सिंयाम, कंबोडिया' 
५» और पूर्वी एशिया के अन्य प्रदेशों. में भी इसी का प्रचार हुआ । 
*. ... मद्दीयान और हीनयान, दोनों में इस समय में बहुत से दाशें- 
*$ - नलिक विचारों का विकास हो रदा था (न पराच्नीन वैदिक और 

* / बोराखिक घ्म के पुतरुत्थान के कारखूदिवि+ धार्मिक विचारों' 
- / ., में ओ संघ प्रारंभ हुआ या; उसने, दार्शनिक विचारों के- 
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विकास में बहुत सहायता दो। इस शथुंग में ब्ौद्धों और अन्य ,; 
घमोवलंबियों में प्रायः शाल्रार्थ हुआ करते थे। दोनों वरफ़ के 
विद्वान्‌ प्रंडिब अपने-अपने मंतव्यों को तक ओर युक्ति से प्रति- 
भादन करने में तत्पर थे। इसो लिये इस काल में दाशेनिक 
साहित्य खूब उन्नव हुआ | कि 
पाँचत्री सदी के प्रारंभ में बुद्धघोष जाम का एक बड़ा विद्वान... 
हुआ । यह मगघ का रहने वाला था | वैदिक ध्मे का परित्याय :४ 
ऋर इस पंडित ने बौद्ध धमम स्वीकार किया और लंका में अबु- .. 
'राधपुर के विह्तर को अपना कायेक्षेत्र निश्चित किया ! इसकी .. 
. शुतियों में सबसे प्रसिद्ध विसुद्धिमग्य (विशुद्धिमागं) है. जिसमें 
चह श्रतिपा देख किया गया है, कि शील, समाधि ओर प्रज्ञा से 
* अरुष्य किस प्रकार निवोखपद को प्राप्त कर सकता है। ब्रिपिटकों 
. पर भी बुद्धघोष ने भाष्य लिखे । हीनयान संप्रदाय की उन्नति , 
में बुद्धघोष का बड़ा दाथ है। उसके कुछ समय बाद बुद्धदत्त . - 
नाम के मागघ बंडित ने लंका जाकर अभिधम्माववार, रूपारूष 
विभाग ओर विनय बिनिच्चय न[म-के अंथ लिखे | हीनयांम के. 
घार्भिक व दाशंनिक साहित्य में इन दो मागध पंडितों के अंथों ., 
का बहुत ऊँचा स्थान है। 
गुप्त काल में काश्मीर, गांधार और कांगोज में भी हीनयान 
घर्मे का प्रचार हुआ । लंका के अनेक बौद्ध भिक्‍्खु इस युग में: : : 
मारत आये, और. उन्हंने अपने सिद्धांतों का यहाँ अचार श्र 
किया । उत्तर-पश्चिमो भारत में वसुबंधु नाम का श्रकांड बौद्ध 
डित इसी युग में हुआ, जिसके लिखे गंथ अभिषर्सकोश मं - 
बौद्ध घ॒र्मे के मौलिक सिद्धांतों को इतने सुम्दर रूप में अ्रति- 
प्रादित किया गया है, कि बौद्धों के सभी संप्रदाय उसे आराम 
रिक रूप में स्वीकार करते हैं। पर उत्तर-पश्चिमी भारत हैं ४४क्‍ 
>आुख्यदया मद्दायनन का दी प्रयार रहा.। इसके भी दो प्ुसू्म 


4 





कै 


“सै बहुत 
'  ैजशतिका मँथों में इसी विशेनिद हि 8 े 
' ': पावन किंया हैं। उसने अपने अल्ये प्रथा मे सांख्य, योग, बैशे- 


के किट? 


दार्शनिक साहित्य... कुंड! 


संप्रदाय थे, माध्यमिक और योगाचार॑ं4 माध्यमिक संप्रदाय, 


का प्रवर्तक नागाजुन था। उसका प्रमुंख शिष्य आरयदेव था, 


जिसने वीसरी सदो में चतुःशतक नामंक प्रंसिंद् दाशनिक मंथ 
लिखा । महायान संप्रदाय के दो अन्य असिंद्ध अं बंज्नचच्छेदिका 
- प्रज्ञापारमिता और. ग्रज्ञापारमिता' हृद्यसूत्र 'भी इसी सदी सें 


लिखे गये | योगाचार संप्रदाय का प्रवर्तकः मैत्रेयनाथ दूसरी 


सदी के अंत में हुआ था। पर इस संप्रदाय के दाशनिक विचारों 
का विकास गुप्त काल में ही हुआ | योंर्फचार संप्रदाय के विकास 
में आचार्य असंग का बड़ा हाथ है। बुद्धघोष के समान यद्द 
भी पहले बैदिक धर्म का अनुयायी था, पर बाद में बौद्ध हो 
गया था। इसने तीसरी सदी के अंत 'में .मदहायान: खंपस्मिह, 
योगाचार भूमिशास्र और महायान सुन्नालंकार नाम .के असिद्ध 
प्रंथ लिखे | असंग ग्रकांड पंडित था + भारतीय दशेनशास््र का 
: छसे बहुत उत्तम ज्ञान था । बौद़ों “में दाशेनिक , विचारों के 


विकास का बहुत कुछ श्रेश़ असंग और उसके भाई. वसुबंधु को 


है.। बसुबंधु ने जहाँ अभिधर्मकोश लिखा, जो, सब बोड़ों को 


खमानरूप से मान्य था, वहाँ अनेक दाशेनिक अंथों की भी : 


रचना की । विज्ञानवाद का बच्दी बड़ा प्रवक्ता हुआ ' इस ब्रोड् 


दर्शन के अनुसार छुंसाडू मिध्या है। सत्य सत्ता केवल: बिल" 


है। अन्य सब, पदार्थ शश्रज्ञ व वन्ध्यापुत्र. के सस्तन,मिड्ता 

है । जलवी हुई ककड़ी को घुमाने से जैसे आग ही बुलर सा 

जजर झावा है प_ बंद उसकी कोई सत्ता नहीं वी, ऐसे 

: दी संसार में जो कुछ ंष्टिंगोचर हो: रहा, है, /%३४॥ ' चुरतुतः 
कोई सत्ता नहीं है।यह विचारप्षारो बेंदात के अंढ ववाद 

[ते कुछ मिल॑ती-जुलंती हैं। बंसुबँर्धू “नें विंशतिका और 
विज्ञॉमीद वी सुर रूप से प्रति- 
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पिक और सीमांखा दश्ेनों के सिद्धंदों का भी खंडन किया देव .. 


असंग और वसुबंधु बड़े भारी पेंडित थे, और बौद्ध दशन के . 


विकास में इनका बहुत बढ्य भाय हे । बोद्धों के प्थक्‌ तकशाख 


काओआरंभ भी बसुबंधु द्वारा ही हुआ, पर बोद्ध तकेशासत्र के - 
विकास का श्रधान श्रेय आचाय दिद्लनाय को है | दिह्लनाम गुप्त .: 
काल में चौथी सदी के अंत में हुआ था। उसने न्याय और 


तक्रशासत्र पर बहुत सी पुस्वर्क लिखीं। दुभोग्यवश ये इस समय 
' उपलब्ध नहीं होतीं, यद्यपि उनके अनेक उद्धरण उद्योतकर और 


: 'हुमा रें चभट्ट सहश सनावनपर्मी पंडितों ने अमने -अंथों में दिये 


हैं। दिडननाग की एक पुरत्रक न्यायमुख चीनी और तिब्बत्री 


' आषाओं में मिली है । पर संस्कृत में अभी वक उसका कोई . 
अंथ नहीं मिला। दिख्लनाग का शिष्य शंकराचाये था, जिसने 
न्यायप्रवेश नामक पुस्तक पाँचर्यी खदी के शुरू स्ें लिखी । यह 


_ इस्र समय संम्कृत में उपलब्ध दे 


ज्ञेन धर्म के भी अनेक उत्कृष्ट दाशबनिक अंथ इस युग में 
: लिखे मये | पुराने जेन घमअमंथों पर अमेक भाष्य | इस समब -, 

गये, जिन्हें निर्बक्ति और चूर्सि कहते हैं | इस खमग्र के " 
जैन भाष्य ज़ासें में सद्रबाहु प्वितीय का नाम विशेष रूपसे .: 


ब््द 
जोडी 


मन 
मा नली मु 


हक ५१४- >> दर 


रुल्लेखनीय है। उसने बहुत से प्राचीन ग्रंथों पर प्रियक्त खिल ४ 
कर न केवल उसके आशय को अधिक स्पष्ट किया, अफ्रिंतु : 
औी व शैतो में दाशैनिक बिचारों को भी प्रगट किया | जैंनों के 5 


सब प्राचोन अंय प्राकृत आधा में ये । पर गुप्तकाल में संस्कृत का. : 


है. 


घुनरुत्थान हुआ था । प्ौराखिक घर्म के लेखकों' ने ठो इस जुग 


पर छः 


मं संस्कृत में अपने सब ग्रंथ दिखे ही थे, पर बोढ घर में भी .. 


मदहाखन संग्रदाय के ग्रंथ-संस्कृत में दी लिखे मये। इस युंगेगे 


जजों में मो संस्कृत. में अबनी पुरदंकों का लिखना शुरू हुआ : 


कप 
ध 


घार्मिक दशा छ६३ 


' आचार्य उमास्वाति ने अपना प्रसिद्ध अंथ ठक्त्वाथोधिगमसूत्र 
- और सिद्धसेन ने अपना न्‍्यायावतार संरक्षत में ही लिखा |... 
(३ ) धार्मिक दशा 
” मीर्योत्तर युग में ऋऋचीन बैंदिक धर्म.के पुनरुद्धःर-कीं जो. 
ग्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, गुप्तकाल में उसने और भी जोर पकड़ा + : 
प्रायः सभी मुप्त सम्राट भागवत वैष्णव घर्म के अनुयायी थे। : , 
पर अर्दिसावादअथान केप्सव धर्म को भाजते हुए मे उन्होंने 
प्राचीन ब्रेंदिक परंपस के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ किये | भह्दा- 
भारत, मलुस्तति और मीमांसासूत्रों-में यज्ञों. की उपयोगिता पर 
बहुत बल दियाः गया है । इस कोल के आय॑ पंडित. वैदिक धर्म: 
का पुनः प्रचार करने में व्याप्त थे. यही कारण है, कि यज्ञों, 5 
की परिपाटी इस युम में फिर से शुरू हो मईइेथी।न केवल . 
मुप्त सम्राटों ने, अपितु इस युग के अन्‍य अनेक राजाओं ने भी 
 अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था | दक्षिणी भारत में 
शालंकायन वंश के राजा विजयदेक बन और त्रेकूटक वंश के. 
.._ राजा दहसेन ने इसी काल में अश्वमेध यज्ञ-किये | केवल :*. , 
अश्वमेय ही नहीं , अप्रिष्टोम, वाजपेय, वाजसनेय, बृद्दस्पतिं-। .- 
- सब आदि प्राचीन चैंदिक यश्ञों के अनुष्ठान का भी इस युग में - 
: - उल्लेख आता है। इन यश्ञों के अवसर पर जो.यूप बनाये से . ' 
थे, उनमें से भी अनेकों के अवशेष वर्तमान समय में उपलब्ध 
.. हुए'हैं। न केवल-यढ़े-बड़े सम्राट, अपितु विविध सामंत राजा * 
'' भी इस युग में विविध यज्ञों के अनुष्ठान में: तत्पर े। बौद्ध - 
... घर के प्रवल्ल होने के समय में इन यज्डों की परिफ्रटी बहुत कुछ .. 
: >जष्ट दो गई. थी। यद्दी. कारस है, कि शैक्षयाक, नद और 
- :जौर्य राखाओं ने इन प्राचीन यह्लों. का अजुष्ठान नहीं किया 
.. का ग्रद्बों से कोई लाभ नहीं दे, बद विचार उस समय प्रबवक्क 


ट् 
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हो गया था । पर वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के इस युग में अब 
यह परिषाटी फिर प्रारंस॑ हुई । यज्ञों को निमित्त बनाकर मनुष्य 
दीन, अनाथ, आतुर और दुखी लोगों की बहुत सहायता कर 
सकता है. यह विचार इस समय बहुत जोर पकड़ गयाथा। 
खंभवत:, इसोलिये समुद्रगुप्त ने लिखा था, कि प्रथिवी का जय 
' करने बाद अब वह अपने सुकर्मों से स्वर्ग की विजय करने में 
तत्पर € | 
पुराते बेदिक धर्म में परिवर्तन होकर जिन नये पौराणिक 
संप्रक्वयों का ब्रादुर्भाव हुआ था, उन पर हम पहले प्रकाश 
' डाल चुके हैं। भागवत और शैब धर्म इस युग में बहुत जोर 
उकड़ रहे थे । गुप्त सम्राद. वैष्णव ( भागवत ) धममे के अनुयायी 
थे.। उनके संरक्षण के कारण ईस धर्म की बहुत उन्नति हुई 4 
इस युग में बहुत से वैष्ण॒व मंदिरों का निर्माण हुआ | अनेक 


शिलालेखों में भक्त धममप्राणु लोगों द्वारा बनवाये ग्ये,विष्यु 


मंदिरों ओर विष्णुध्वजों का उल्लेख है| विष्णु के दस अवब- 
तांयों में से बराह और कृष्ण की पूजा इस समय अधिक ग्रच- 
लिस-थी । अनुश्रुति के अनुसार वराह ने प्रलय के समय मम्न 
होती प्ृथिवी, का उद्धार किया था । दस्युओं ओर 'म्लेच्छों के 
आक्रमणें से भारतभूमि में जे एक प्रकार का ग्रलय सा उप- 


स्थिव ही सया था, उसका निराकरण करने बाल सम्रादों के 


इस शासनकाल अं यदि -भगवान के वरादह्मवत्वार की विशेष 
' रूप से पूजा हो, तो इससे आश्चर्य ही क्या है। रास - को भग्- - 


यान विष्णु का अवतार मानकर पूजा करने को अबुत्ति इंसू: «' 
समय तक प्रचलित नहीं हुई थी 4 कृष्ण की पूजा का उक्डलेंकक: ; . 


इस युग में बहुत से शिलालेखों में स्पाया जाता. है पर राम: 
की पूजा के संबंध में ऐसा कोई निर्देश इस य्रुम के अचशेषों-मैं 


उपलब्ध नहों होता । पर राम के परम पाचन अरित्न के कररंएी 


अओं ५. _ पकने फय पु जनम 
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उनमें भगवान्‌ के अंश का विचार इस समय में विकसित होना 
, आरंभ हो गया था। कालीदास ने इस का निर्देश. किया है। 
. पर राम की पूजा भारत में छठी सदी के बाद शुरू हुई । 

गुप्त काल में बहुत से शिव मंदिरों क्रा भी निमोख हुआ । 
गुप्त सम्राटों के शित्ालेखों में दो अमात्यों का उल्लेख आवा 
है, जो शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके, नाम शाब और , 
प्थ्वीषेण हैं । इन्होंने अपने नाम को अमर करने के लिये! 
शिव के मंदिरों का नि्मोख कराया। गुंप्तों के पहले के भार- 
शिव और वाकाटक राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त 
काल में भी वाकाटक, मैत्रक, कदम्ब और परिब्राजक वंशों के 
राजा मुख्यतया शैव धर्म का अनुसरस करते थे। हूखराजा 


._ मिहिरगुल ने भी शैव धर्म ग्रह किया था । इस प्रकार यह स्पष्ट: 


है, कि वैष्सव घरमं के साथ-साथ शैब घर्म भी गुप्व काल में... 
. काफ़ी प्रचलित था। शैव मंदिरों में जहाँ शिवलिंग की स्थापना... 
का क अअ थी, वहाँ जटाजूटधारी, सपे, गंगा और चंद्रमासे 
युक्त शिव की मानवी मूर्ति को भी प्रविष्ठापित किया 'जाता था। 
.. शैब राजाओं के सिक्‍कों पर प्रायः त्रिशुल और नंदी के चित्र 
अंकित रहते हैं।..... ४ हा का 
: मोर्योत्तर काल में. सूर्य के भी मंदिरों की स्थापना शुरू 
/। हुई थी। ऐसा पहला मंदिर संभवतः मुलतान में बना था। 
: -पर गुष्त काले में मालवा, ग्वालियर, इन्दौर और बघेलखंड. 
भी सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ था । इससे झंचत- होता हे, 
कि विष्णु पूजा भी इस युग में अधिकाधिक्‌ लोकप्रिय होती 
' जारही थी। .. 5 ३ 
.... सनातन बैदिक धर्म के पुनरुद्धार से बोद्ं और जैन धर्मों 
:का जोर कुछ कम अवश्य द्वो गया था, पर अभी भारत में 
उनका काफ़ी अचार था। काश्मोर, पंजाब ओर अफ़गानिस्वांन 
५ है० - 5 ४ 
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के प्रदेशों में प्राय: सभी लोग बोद्ध धर्म के अनुयायी थे | जब . 

चोनी यात्री फ़ाइयान भारत में यात्रा के लिये आया, वो उसने 

देखा कि इन प्रदेशों में हज़ारों बौद्ध विहार विद्यमान थे, . 

जिनमें लाखों की संख्या में मिकक्‍्खु लोग निवास करते थे।'* 
. बतंमान संयुक्त श्रांठ, बिहार, बंगाल और मध्यभारत में भी 

' बौद्ध घम बहुत समृद्ध दशा में था। फ़्ाइयान के अनुसार 
कपिलवस्तु, श्रावस्वी, वेशाली, सद्ृश पुरानी नगरिय्रों अब 
बहुत कुछ क्षीख दशा में थीं। पर इसका कारण बौद्ध धम का 
क्षय नहीं था। भारत के राजनीतिक जीवन में पुराने गय- 
राज्यों और जनपदों का स्थान अब शक्तिशाली मागघ साम्राज्य 
ने ले लिया था। अब भारत की वैभवशाली नगरियाँ पारली 


पुत्र, पुष्पछुर और उज्जैनी थीं। पर मथुरा, कौशाम्ब्री, कसिया .. ह 


( कुसी नगर ) और सारनाथ में अब भी बोद्ध विहार बड़ी 

समृद्ध दशा. में, विद्यमान थे । अजन्ता, एल्लोरा, कन्हेरी, जुन्नार 

* आदि .के शुद्यामंदिरों में अब भी बौद्ध मिक्‍्खु हज़ारों की 
, संख्या में रहते थे। ख़ास मगघ में ही, नालन्दा के प्रसिद्ध 
' बौद्ध विहार के अनुपम गौरव का आरंभ गुप्व काल में ही हुआ 

था। इस युंगे में आंध्रदेश बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्स केन्द्र 

था | उसे आचाये नाग्रार्जब ने अपना श्रधान कार्यक्षेत्र चुना' 


था, और शिष्य परंपरा के प्रयत्नों के कारण वह प्रदेश बौद्ध. . 
घम का गढ़ सा बन गया था । नागाजेनो कोणरंड नांस का बड़ा, .. 
समृद्ध विहार वहाँ किंधयमान था, जिसमें हज़ारों की. संख्या -.. 
: में मिक्‍्खु लोग निवास करते थे। इस वैभवपूर्ण विहार के. - 
भगनावशेष अब तक भी विद्यसान हैं। काश्वी और वल्लमी. 
में भी बड़े-बड़े विहार इस काल म्रें विद्यमान थे; जो बौद्ध दशन : 





धर्म ओर शिक्षा के बड़े केन्द्र माने जाते थें। इनसें अिक 
को भोजन, वच्ध आदि सब जनता को तरफ़ से दिये जाते, 


+ 5>क>जल 
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राजा और प्रजा, सबु इनकी सहायता के लिये उदारता के साथ 
दान देते थे । वैष्सक्ष और शैव धर्मों के प्रचार के बावजूद 
भी गुप्वकाल में बौद्ध धंर्म पर्याप्व उन्नत और विस्वीर्स था। - ' 
जैन धर्म के इतिहास में भी गुप्त काल का बहुत महत्व है | . 
* इस समय तकजेनों में दो मुख्य संप्रदाय हो चुके थे, दिगंबर 
* और श्वेतांबर । श्वेवांबर संप्रदाय. की दो प्रसिद्ध महासभायें 
गुप्त काल में ही हुईं । पहली महासभा वल्लभी में ३१३ इस्वी 
४ में हुई थी | इसके अध्यक्ष आचारय नागाजन ( जैन नागाज न, 
: बौद्ध नागाजु न नहीं) थे। दूसरी महासभा भी बल्लभी में हीं 
“ * ४५३ इंस्वी में आचाय क्षमाश्रमण के सभापतित्व में की गई । 
“इन महासभाओं में यह निश्चय किया गया, कि जैन धर्म के 
: मान्य अंथों के शुद्ध पाठ कौन से हैं, और जैनों के कौन से 
., सिद्धांत प्रामाणिक हैं। श्वेतांबर संग्रदाय मुख्यवया पश्चिमी 
.. - भारत में प्रचलित था । वल्‍लभी ओर मथुरा इसके सर्वेप्रधान 
|. केन्द्र थे। दिगेंबर संप्रदाय का ग्रचार प्रधानतया पूर्वी मारत में 
: था, और बंगाल की पुण्ड्वर्धन नगरी इस काल में उनका : 
.' केन्द्रथी। दक्षिसी भारत में. भी दिगंबर सम्प्रदाय का ही 
प्रचार था। मैसूर और कनोटक के निवासी प्रायः जैने धर्म . 
». केही असुयायी थे। सुदूर दक्षिण में तामिल लोगों में. 
५६ भी इस समय तक जैन. धर्म काफ़ी फैल चुका था । पल्लव और 
£ “पांच वंशों के अनेक राजाओं ने भी जैमधर्म को स्वीकार 
* किया था | वामिल भाषा में जैन घ्म की बहुत सी पुस्तकें इस 
 काल' में लिखी गई । तामिल संस्कृति का सर्वश्रधान केन्द्र मदुरा 
/ था. वहाँ के “संगमों? में तामिल काव्य और साहित्य का बहुत 
: 5. अंत्तम विकास हुआ था | ४७० इस्वी में जैन, छ्ोगों ने मदुरा में. , 
, «एक. जिशेष संगम! का आयोजन किया, | इसका अध्यक्ष 
: आनाय वजनंदी था। जैनधर्म के वॉमिल अंथों के निर्माण में. 


३ २ की फज  * 
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इस संगम ने महत्त्व का कार्य किया । दक्षिखी आरकोट जिले 
की पाटललेकापुरो में जेंनों का एक प्रसिद्ध मंदिर था, जहाँ मुनि 
,, सर्वेनंदो ने ४५८ इस्वी में लोकविभंग नाम के असिद्ध भ्रंथ की ः 
रचना की थी । जैनदशन का भी विकास गुप्त काल में हुआ। . * 
आचाय॑ सिद्धसेन ने न्यायवार्वा की रचना कर उस तर्कश्रणाली .-; 
का प्ररंथ किया, जिसके कारस आगे चलकर जैन पंडित दशन 
ओर न्याय में अन्य खंप्रदायों के समकक्ष हो गये । 
। इस प्रकार यद्द स्पष्ट है, कि गुप्त काल में पौराखिक आये 

: घर्म, बौद्ध पर्म, ओर जैन घर्म साथ-साथ मारव-में फल-फूल रहे 

, थे.। तीन मुख्य धर्मा और उनके बहुत से संगप्रदायों व मदमतां-  *' 
तरों के एक ज़ाथ रहते हुए भी इस काल में सांश्रदायिक विद ५ 
का अभाव था ।सब मतों के आचाये व पंडित आपस में. , 
शाश्षाथों में बयाप्र॒व थे । अपने अंथों में वे जहाँ एक दूसरे का. 
युक्ति व तर्क से खंडन" करते थे, बहां पंडिव मंडलियों ओर. 
जनसाधारख के समक्ष भी उनमें शाख्रार्थ व वादविवाद होते 
रहते थे । पर इनके कारण जनता में धार्मिक विद्वंष उत्पन्न. 
नहीं हवा था | इस काल के राज़ा धर्म के मामले में सहिष्णु . * 
थे। सम्राद्‌ समुंद्रशुप्त परम भागवत थे, ये वैष्णव दर्स के अनु-  < 
यायी थे । पर उन्होंने अपने राजकुमारों की शिक्षा के लिये 
आचाय वसुबंधु-को नियव किया था, जो अपने समय का 
प्रख्यात बौद्ध विद्वान था | एक ही परिवार में भिन्न-भिन्न व्यक्ति 
भिन्न भिन्न धर्म के अनुयायी द्वो सकते थे। राजा शान्क्मूल . 
स्त्रयं वेंदिक धर्म क। माननेवाला था, पर उसकी बहन, लड़कियाँ 
ओर पुत्रत्रंधुएं बोद्ध घर को मारती थीं। गुप्त वंश में ही कई 
सम्राट्‌ बोद्ध हुए | पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त और जुधर्शुप्त धर्म 
की दृष्टि से बोद्ध थे। सम्रांट कुमारगुप्त प्रथम का बड़ा लड़का : 
पुरुगुप्व बौद्ध था, ओर छोटा लड़का स्कंदगुप्त परम भारवत- 4 


4५ रो 


'स्‍दसल 
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था| यह इस युग की धार्मिक सहिष्णुता का ज्वलन्त उदाहरण 
है। दान के अवसर पर राजा लोग सब संप्रदायों को दृष्टि में 
रखते थे । सम्राट वैन्यगुप्त स्वयं शैव था, पर उसने मद्दायान ' 
. संप्रदाय के वैवत्तेक संघ को उदारवापूर्वोक दान दिया था। 
'नालंदा के प्रसिद्ध बौद्ध विहार के वैभव का सूत्रपात वैष्णव धर्मो- 
से वलंबी गुप्त सम्राटों के दान से ही हुआ था । उच्च राजकीय 
कर्मचारियों को नियुक्त करते समय भी घर्मम्ेद को कोई मदृदक्त्व 
नहीं दिया जाता था । वैष्णव गुप्त सम्राटों के किवने ही उच्च 
राजकर्मचारी बौद्ध थे | ये बोद्ध कर्मचारी अपने धर्म का स्वतं- 
. अता के साथ अनुसरण करते थे, और अपनी श्रद्धानुसार बौद्ध 
विहारों और चेत्यों को सहायता देते थे । 
सनातन पौराखिक धर्म के विविध संप्रदायों में भी इसी 


प्रकार सौमनस्य की भावना विद्यमान थी | ग्राचीन आये धर्मे के 


इतिहास में यह युग समन्वय का था | शिव, विष्णु. खूय, दुगो 
आदि देवी देवता एक ही भ्रगवान्‌ के विविध रूप हैं, यह 
स्माते भावना इस काल में प्रारंभ हो गई थी। साधारण आय 
गृहस्थ सब मंदिरों को, सब देवी-देवताओं को ओर सब्र घमो- 
' चारयी को सम्मान की दृष्टि से देखता था । 

पर बौद्ध और जैन धर्म, सनातेन पौराखिक धर्म से इस युग 
में प्रथक होते जा रहे थे। मौयात्तर काल में. बौद्ध मिक्‍्खुओं 
ओर जैन मुनियों के प्रति श्रद्धा की जो भावना सर्वसाघारण 
भारतीय जनता में थी, वह अब क्षीख दो रही थी। इसका 
कारण यह है, कि पौराणिक धम्म के पुनरुत्थान के युग में जो 


के *. अबल्ल धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे, उन्होंने जनता में बोद्धों 
7. « और जैनों के प्रति विरोध को भावना को बहुव कुछ प्रज्वलित 


“कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों पर जो अत्याचार 
किये, वे इसी भावना के परिणाम थे। अब समय के सांथ- 


७० पाटलीपुत्र की कथा 


'साथ विधर्मियों का वह विरोध मंद पड़ गया था, पर वे लोग 
पौराखिक हिंदुओं से प्थक्‌ हैं, यह अनुमति जनता में भली 
: भाँति उद्बुद्ध हो गई थी। 
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बीसवाँ अध्याय _ 
. गुप्त साम्राज्य की श्वासन-व्यवस्था 


(१) साम्राज्य का स्वरूप ह 
मौर्यबंश के शासनकाल के संबंध में जेसा परिचय कौटलीय 


अर्थशासत्र से मिलता है, वैसा परिचय गुप्तों के शासन के 


संबंध में किसी मंथ से नहीं मिलवा । मैगस्थनीज़ जैसा विदेशी 
यात्री भी. इस काल में कोई नहीं आया | चीनी यात्री फ्राइयान 
पाँचवीं सदी के शुरू में भारतयात्रा के लिये आया था। वहद्द 


' - पाटलीपुत्र में भी रहा। उसके  अ्रमणकाल सें चंद्रगुप्त द्वितीय - 


विक्रमादित्य का शासन था। भारत के बहुत बड़े भ्रदेश में 
उसका साम्राज्य विस्ट्त था ।. फ्राइयान पेशावर से बंगाल की 
खाड़ी तक सत्र गया, पर उसे राज्य, शासन, आर्थिक दशा 
आदि बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी | बह बौद्ध भिद्चु था, 
बौद्ध धर्म के ती्थेस्थानों के दर्शन तथा धार्मिक अंथों के अजु- 


: शीलन के लिये ही बह इंस देश में आया था। ज़सने आरके 


प्रवापी सम्राद्‌ तक का नास अपने यात्रा-विवरख में नहीं सिख! 
इसीलिये उसके विवरख से हमें गुप्त साम्राज्य के. शासन का 


. कुछ भी परिचय नहीं मिलता । पर. फ्राइयान. 8 अदेकफह 


वाक्य गुप्तकाल के शासन की उत्कृष्ट्रवा को - करने के. 


( .. लिये पर्याप्त हैं-- 


; “अजा प्रभूत और सुंखी है । व्यवहांर की लिखा पढ़ी और , 


... : पंचायत छुंछ नहीं है। वें राजा की भूमि ओोतते हैं, और 
: उसका अंश देते हैं। जहाँ चाहे रहें। राजा न भाणदण्ड द्वेता 


५० हु 
आप 


हु 
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है, न शारीरिक दण्ड देता है.। अपराधी को अवस्था के अनु- 
सार उत्तम साहस या मध्यम साहस का अथदंड (जुमोना) 


दिया जाता है| बार-बार दस्युकम करने पर दक्षिस करच्छेद _ 


किया जाता है| राजा के प्रवीहार और सहचर वेतनभोगी 
होते हैं। सारे देश में सिवाये .चार्डाल के कोई अधिवासी.न 
जीवहिंसा-करता है, न मद्य पीटा है, और न लहसुन खौता 


है। दस्यु को चाण्डाल कहते हैं, वे नगर के बाहर रहते हैं और , 


नगर में जब आते हैं, तो सूचना के लिये लकड़ी बज्ाते चलते 
हैं, कि लोग ज्ञान जायँ और बच कर चलें, कहीं उनसे छू न 


 जायें। जनपद में सूअर और मुर्गी नहीं पालते, न जीवित 


पशु बेचते हैं, न कहीं सूनागार (बूचड़खाने) और मद्य की 
दूकाने हैं । क्रय-विक्रय में कौड़ियों का व्यवहार है। केवल 
चाण्डाल मछली मारते, सगया करने और मांस बेचते हैं |” - 

फ्राइयान जिन लोगों के साथ रहा था, उनका जीवन सच- 


झ्लुच ऐसा दी था। पर मांस, मद्य, आदि का सेवन सर्वेसाधारणस 


जनता में था या नहीं, इस विषय में बारीकी से परिचय प्राप्त 
करने का अवसर फ्राइयान को नहीं मिला। बौद्ध, जैन और 


जा 


वैष्णव धर्मों के श्रचार के कारस, भारत का सामाजिक ओर . 


वेयक्तिक जीवन उस युग में निःसन्देह बहुत ऊंचा था । राज्य- 
शासन की उत्कृष्दता के विषय में फ्राइयान के निर्देश बस्तुत्तः 


बड़े महत्व के हैं । फ्रांइयान भारत में हज़एरों मीलों तक अमण 


सही विनतल +9५ ४ ० के 


करता रहा । पर उसे कहाँ भी चोर, डाकू व द्रस्युओं सेगसामना .._ 
नहीं करना पड़ा । लगभग दो सदी बाद जब ब्य,नत्सांग भारत - 


यात्रा को आया तो कई जगइ उस पर डाकुओं ने हमले किये.। - 


उस समय भारत के किसी एक अतापी राजबंश का शासन नहीं 
था। राजनीतिक अव्यवस्था के कारण देश में शाल्ति नहीं: रद 
गई थी । पर फ़राइयान के समय में प्रवापी गुप्त सम्राढ़ों का 


० मि 
५० मैं आे अर 


कप 


४ 


जा 


गुप्त स्ान्नाज्य की शासन-व्यवस्था ४७३. 


शासन था, सब जगह शान्ति विराज रही थी | यही कारण - 
है, कि फ्राइयान ने देश को सुखी और समृद्ध पायो | 

कौटलोय अर्थशात्र जैसे पश्रंथ और मैगस्थनीज़ जैसे 
विदेशी यात्री कै अभाव में भी हमारे पास अनेक ऐसे साधन 
हैं , जिनसे हम गुप्त साम्राज्य के शासन के संबंध में बहुत ही 
उपयोगी बातें जान सकते हैं । गुप्त सम्राटों के जो बहुत से 


.. शिलालेख व सिक्के मिले हैं , बे इस युग के शासन के विषय 


में बहुत उत्तम प्रकाश डालते हैं । गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गेत सब 
प्रदेशों पर गुप्त सम्नाटों का सीधा शासन नहीं था उनके अधीन 
अनेक मद्दाराजा, राजा व गणराज्य, थे, जो अपने आंतरिक 
शासन में स्वतंत्र थे | सामंतों को उनके राज्य व शक्ति के अनु- 
सार महाराजा व राजा कद्दते थे । सब सामंतों की स्थिति भी 
एक समान नहीं थी। आर्यावर्त या मथ्यदेश के सामंव गुप्त- 


' सम्नार्टो के अधिक प्रभांव में थे। सुदूरबर्ती सामंत प्रायः स्वतंत्र 


स्थिति रखते थे, यद्यपि वे गुप्त सम्नाटों की अधीनता को 
स्वीकार करते थे | यही दशा गण्वराज्यों की थो। शासन की 


. दृष्टि से (हम गुप्त साम्राज्य को निम्नलिखित भागों में बाँट 


१--गुप्तवंश के सम्राटों के शासन में विद्यमान प्रदेश--ये 


न] 


. शासन की सुगमता के लिये भुक्तियों 'प्रांतों व सूबो) में विभक्त 


थे। अत्येक भुक्ति में अनेंक विषय व उसके भी विविध विभाग - 


... होते थे। 


मु है ५ दम कम 


: २--आर्यावर्त व रध्यदेश के सोमंव--इनकी यद्यपि प्रथक 
सत्ता थी, पर ये सम्राट्‌ की अधीनता में द्वी सब कार्य करते थे। 


' इनकी स्थिवि बर्तमान समय के रियासदी राजाओं से किसी 


भीभअकार अच्छी नहीं थी। | . 
पे ३-गणरोज्य--प्राचीन योघेय, मद आदि अनेक गश- 
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राज्य गुप्तों के शाधनकाल में विद्यमान थे। वे गुप्त सप्नाद के 
. शासन को स्वीकार करते थे । 


कर 


है 
कक 


... ४--अधीनस्थ रोजा--दक्षिस कोशल, महाकांतार, पिष्टपुर . ' 
.._*कोट्ट र, ऐरंडपल्ल, देवराष्ट्र, अवमुक्त आदि बहुत से राज्य “ 
इस काल में प्रथकरूप से विद्यमान थे | पर उनके राजाओं ने हे 


गुप्तसम्राटों की शरि के सम्मुख सिर भुका दिया था। 

४--सीमावर्ती राज्य--आसाम, नेपाल, समवव, कठ पुर 
आदि के सीमांतबर्ती. राज्य प्रायः स्वतंत्र सत्ता रखते थे | पर 
ये सब गुप्त सम्राटों को मेंट-उपद्ार भेजकर व उनकी आज्ञाओं 
'का पालन कंर उन्हें संतुष्ट रखते थे। ये सब गुप्त सम्राठों के 
दरबार में भी उपस्थित होते थे । ' ह 


६--अनुकूल मित्र राज्य-सिंहलद्वीप और भारत की 


उत्तर-पश्चिसी सीमा के कुशाण राजा गुप्त सम्राटों को भेंट, उप- ' 
द्वार व कन्यादान आदि उपायों से मित्र बनाये रखने के लिये 
उत्सुक रहते थे । यद्यपि उनके राज्य गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत नहीं 


थे, तथापि बे गुप्त सम्राटों को एक प्रकार से'अपना अधिषति 


माने थे.। इन्हें हम: अलुकूल मित्र राज्य कह सकते, हें । 05 


(२) कंद्रीय शासन. हा 


गुप्त सांन्नाज्य का शासन सम्राट में केन्द्रिव था। मौय्यों के -' 
समान गुप्तों ने भी अपनी वैयक्तिक शक्ति, साहस और प्रताप: 


कश्का कि | ५ ०० 


मे अर आए 
ते आह कक आज ४ 


से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी ।'उसक्रा शासनेः के 


भी वे स्वयं ही 'एकराद” रूप में करते थे। ये गुप्त राजा अपने .: 
को 'मद्दाराजाधिराज!, 'परमेश्चर?, 'परममांगवर्त', 'परमदैवंत, . ५ 


शा 


या 


सम्राट्‌!, चक्रवर्ती! आदि विरुदों से विभूषित 'करते थरे। “* 


विविध देवताओं और ल्लोकपालों के अंशों से राजा शक्ति प्रात 


करवा है, यह भाव उस समय बल्ल पकड़ गया था । ' समुंद्गु् 
को एक शिज्ञालेख में 'लोकधाम्नो देवस्थः भी कहा गया हैं। 


रे 
हे दि डी 


9४ 


हि 
एि 


केंद्रीय शासन 8 


' इस लेख के अनुसार समुद्रगुप्त 'लोक नियमों के अनुष्ठान ओर 
पालन करने भर के लिये हो मनष्य रूप था, वह संसार में 


रहने 
से 


लोग सर्व-साधारण लोगों में राजा का प्रभाव उत्पन्न करने के. 
लिये द्वी करते थे। पर गुप्ते काल तक बह एक सबसम्भत, 


ने वाला देववा! द्वी था | राजाओं में यह देवी भावना.इस 


युग की स्मृतियों से भी प्रगट होती है । राजा देवताओं के अंश 


बना होने के कारण देवी होता है, यह भाव याज्षवल्कय 
ओर नारद्‌-स्मृतियों में विद्यमान है।कौटलीय _ अर्थ-शा््त्र के 
समय में यद्द विचार था अवश्य, पर उसका श्रयोग गुंप्तचर 


अचलिंत सिद्धांत दो गया था, और शिलालेखों तक में उसका 
उपयोग होने लगा था| 


डे 5 


सम्राट को शासनकार्य में सहायता देने के लिये मंत्री या सचिव 


राज्य की एक सभा का उल्लेख किया है जिसके सभासदे धर्म 
शास्त्र में कुशल, अथ ज्ञान में प्रवीण, कुलीन, सत्यवादी और 
शत्रु व मित्र के एक दृष्टि से देखने वाले होने चाहिये। राजा 
' अपनी राजसभा के इन सभासदों के साथ रोज्यकाय की चिन्दा 


करता था,ओऔर उनके परामर्श के अनुसार कार्य करता था। -. 


देश का कानून इस काल में भी परंपरागत धम्मे, चरित्र औरे 


व्यवद्धार पर आश्रित था | जनता के कल्याण ओर. - लोकरंजन 


+ । -$ '* हैं. के, 


को द्वी राजा लोग अपना उद्देश्य मानते थे, इसका. परिणाम 





हि मी भा 


यह या, कि परमश्रतापी गुप्त सम्र/ट भी स्वेछान्रारी पं निरंकुश 


डो सकते थे । 


राजघराने के श्री होते थे ओर दूसरे लोग भी। साम्राज्य के 


+ 
रा 


रा 


य्‌ के मुख्य-मुख्य जिम्मेवारी के पर्दों पर काम करने _ 
क्रमंजारियों को कुमारामात्य”, कहतें. थे। कुमारामात्य 


होते थे, जिनकी कोई संख्या निश्चित नहीं थी। नारदस्मृति ने ' 


विविध अंगों भुंक्ति, विधय आदि, का शासने करने के लिये जद्दां . 


७६ पाटलीपुत्र की कथा ४ 
इनकी नियुक्ति होती थी, वहाँ सेना, न्याय आदि के वक्त पदों ० 
पर पर भी ये काये करते थे | कुमारामात्य साम्राज्य की स्थिर 
सेवा में होते थे, और शासनसूत्र का संचालन इन्हां के हाथो 
में रहवा था। 

केन्द्रीय शासन के विविध विभागों को 'अधिकरण कहते 
थे। प्रत्येक अधिकरण की अपनी-अपनी मोहर (सील) होती 
थी । गुप्त काल के, विविध शिलालेखों व मुद्रा आदि से निम्न- 
लिखिव अधिकरशी और प्रधान राजकर्मचारियों के विष्य में 
परिचय पिलता है-- ; 

_ १--मद्दासेनापति--गुप्त सम्राट स्वयं कुशल सेनानायक ? 

ओर योद्धा थे। वे दिग्विजयों व विजययात्राओं के अवसर पर : 
स्वयं सेना का संचालन करते थे। पर उनके अधीन महासेनापति 
होते थे, जो साम्राज्य के विविध भागों में, विशेषतया सीमांत 
प्रदेशों में, सैन्यससंचालन के लिये नियत रहते थे ! सेना के ये 
: सब से बड़े पदाधिकारी 'महासेनापति?”-कहलाते थे । ' 
२--महादंड नायक--महासेनापति के अधीन अनेक 
: महादंढनायक होते थे, जो युद्ध के अवसर पर सेना का नेठ्त्व |; 
करते थे । गुप्त काल की सेना के दीन प्रधान. विभाग “होते थे। * 
पदाति, घुड़्सवार और हाथी | युद्धों में रथों का महत्त्व इस 5 
समय तक कम होता गया था। महादंडनायकों के अधीन 
महाश्वपति, अश्वपति, मद्पीलुपति, पीलुपति आदि अनेक 
सेनानायक रहते थे। साधारस सैनिक को चाट” और सेना 
की छोटी ट्कड़ी को 'चमू? कहते थे । चमू का नायक , 'चसूप्र 
कहलावा था । युद्ध के लिये परशु, शर, अंकुश, शक्ति, तोमर, 
सिंदिपाल, नाराच आदि अनेकविध अ््ों को प्रयुक्त (क्रिया 
जाता था। 

३--रणु॒भांडागारिक--सेना से लिये रात प्रकार की स्का 


रू 
पद 
श 


- केंद्रीय शासन छै७७ . * 


€ अख॑-शस्त्र, भोजन आदि ) को जुटाने का विभाग रखभांडा- 
“ आरिक के अधीन होता था। 
४--मद्दाबलाधिकृत--सेना, छावनी और व्यूहरचना का 
-. बिभाग महावलाध्यक्ष या महाबलाधिकृत के द्वाथ में होता था। 
उसके अधोन अनेक बलाधिकृत रहते थे । > | 
४--दंडपाशिक--पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी 
दंडपाशिक कहलाता था । इसके नीचे खुफिया विभाग का अधि: 
कारी चौरोद्धारखिक', 'दूतः आदि अनेक कर्मचारी रहते थे। 
पुलिस के साधारण सिपाही को भट कहते थे | 
६--महासांधिविग्रहिक--इस उच्च अधिकारी का काय 
पड़ोसी राज्यों, खामंतों और गखरराज्यों' के साथ संघि या 
विग्नह की नीति का अनुसरण करना द्वोता था ।यह सम्राटू 
का अत्यंत विश्वरत कमचारी होता था, जो * साम्राज्य की नीति 
का निश्चय करता था | किन देशों पर आक्रमस््र ' किया जाय, 
' अधीनस्थ राजाओं व सामंतों से क्या व्यवहार किया जाय, ये 
सब बातें इसी के द्वारा वय द्वोवी थ्रीं । 
७-->विनय-स्थिति-स्थापक--मौर्यंकाल में जो कार्य घम्मे- 
महामात्र करते थे, बही गुप्तकाल सें विनय-स्थिति-स्थापक करते 
थे। देश में धर्मनीति की स्थापना, जनता 'के चरित्र को उन्नत 
रखना, ओर विविध संभ्दायों में. मेल-जोल रखना इन्हीं 
आम्रांत्यों का काये था | 
८--भांडागाराधिकृत--यह कोषविभाग का - अध्यक्ष 


वॉझिया या । 


पका हू >मह्ाज्षपटलिक--राज्य क्रे सब आदेशों का रिकार्ड 
रखना,इंसेके “अधिकरण” ( विभाग . का कार्य था। राजकीय 
4२६३३ आदि में सब लेखे भी इसी अंग्ात्य द्वारा रखे 
जा 


जम 
(५४29 & 8: 


ध्रष्प पाटलीपुत्र की कथां 

: १०--स्वोध्यक्ष--यह सम्भवतः साम्राज्य के केन्द्रीय कायो- .. 
लय का प्रधान अधिकारी होता था । 
ख,.._ इन मुख्य पदाधिकारियों के अतिरिक्त, राज्य कर को बसूल 
करने का विभाग धर वाधिकरण! कहलाता था | इस अधिकरंम * 
के अधीन शाल्किक ( भूमिकर वसूल करने वाला ), गौल्मिक * 
( जंगलों से विविध आमदनी प्राप्त करने वाला ), तलवाटक - 
व गोप ( ग्रामों के विविध कर्मचारी ) आदि अनेक राजपुरुष : 
. होते थे । 
राजप्रसाद का विभाग बहुत बिशाल होता था। अनेक | 
मंहाप्रतीह्दार और प्रवीह्वार नाम के कमचारी उसके विविध 
कार्यों को संभालते थे | सम्राट के प्राइवेट सेक्रेटरी को 'रदसि : 
नियुक्त! कहते थे | अन्य अमात्यों व अध्यक्षों के भी अलग 
रहसि नियुक्त' रहते थे । 

युवराज भट्टारक और युवराज के पढ़ों पर राजकुल के , 
व्यक्ति ही नियत किये जाते थे.। सम्राट का बड़ा लड़का युव- ४ 
राज अंड्/रक और अन्य लड़के युवराज कहलाते थे | शासन में. . ' 
इन्हें, अनेक महत्वपूर्ण पद दिये जत्ते थे। यदि कोई युवराज 
(राजपुत्र). कुमारामात्य के रूप में कार्य करे, तो वह युवराज % 
कुमारामात्य” कहलाता था । सम्राद्‌ के निजी स्टाफ्र में नियुक्त... 
कुमारामात्य 'परमर्भट्वारक पादीय कुमारामात्य” कहलाते थेत - 
इधी अकार युवराज अट्टारक के स्टाफ़ के बड़े पदाधिकारी युब*- 
राजभट्टारक पादीय कुमारामात्य” कद्दे जाते थे। शजा के : 
विविध पुत्र प्रान्तीय शासन व इसी प्रकार के अन्य ऊँचे राजन हैं 
पदों पर नियुक्त दोकर शासन कार्य में सम्राद्‌ की सहायक्त £ 
करते थे । हे 

विविध राजकमचारियों के नाम भुप्तकाल॑ में बिलकुंक नुके. / 
हो गये थे। मौयकाल में सम्राट को केवल 'राजा? कहते कक 
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बौद्ध धर्म के अनुयायी अशोक सदृश राजा अपने साथ 'देवानां 
प्रिय प्रियदर्शी! विशेषण॒ लगाते थे | पर गुप्त सम्राद 'भद्दाराजा- 
घिराज” कदलाते थे, और अपने धर्म के अनुसार परम भाग- 
बच? या परम माहेश्वर” या 'परम सौगत” विशेषण लगाते थे । 

पुराने मोयंकालीन 'तीर्थों' का स्थान अब “अधिकरखों' 
ने ले लिया था | उनके अ्रधान कर्मचारी अब अधिकृत” कहाते 
थे, महाराज नहीं । 


प्रांतीय शासन 
विशाल गुप्त साम्राज्य अनेक, राष्ट्रों व देशों में विभक्त 


' था। साम्राज्य में कुल कितने देश व राष्ट्र थे , इसकी ठीक 


संख्या ज्ञाव नहीं है। पर सुराष्ट्र, मालबं आदि अनेक राष्ट्रों 
में साम्राज्य विभक्त था । प्रत्येक राष्ट्र में अनेक 'भुक्तियाँ' ओर 
प्रत्येक 'भुक्ति' में अनेक “विषय! होते थे। भुक्ति को हम वर्ते 
मॉन समय की केमिश्नरी के समान समम्र सकते हैं। गुप्त: 


* कालीन शिलालेखों में तीरभुक्ति ( तिरहुत ), पुण्ड्‌वर्धन भ्रुक्ति 


:  (दीनाजपुर, राजशाही आदि), मगध भुक्ति आदि विविध 


 भ्रुक्तियाँ का उल्लेख आंता है। “विषय” वर्तमान समय के जिलों 
'के समान थे । प्राचीन काल के महाज॑नपद और जनपद अब 


नष्ट हो गये थे । सैकड़ों वर्षों वक सामध सांब्राज्य के अधीन 
रहने से अपनी प्रथक सत्ता की स्ट्ृति अब उनसें बहुत कुछ 
क्षीस हो गई थी। अब उनका स्थान भुक्तियों ने ल्षेःलिंया. था 
जिनका निर्माण शोसन की सहूलियतं को. इृष्िंट:मैं.रख कर 
किया जावा था | ' ! 

देश-बां राष्ट्र के शासक के रूप में आग्रः राजकाल के 
सबक मियत होते ये | इन्हें युवराज कुमारामात्य कद्दते थे । 
इनके अपने-अपने संहासेनापति, .मदहादंटनाभक आदि प्रधान 


ई 


९0 


है 
श् 


डे 


पं 


त्ीः 


छदण वॉंटलीपुत्र की कथा 


कर्मचारी होते थे। युवराज कुमारामात्यों के अधीन भुक्तियों 
का शासक करने के लिये 'उपरिकः नियत किये जाते थे। 
उपरिकों की नियुक्ति सीधी साम्रद द्वारा होती थी । इस पद 


पर राजकुल के कुमार भी नियत हं!ते थे । प्रत्येक भुक्ति अनेक - 


लन्ड 


विषयों में विभक्त होता थी। विषय के शासक विषयपत्ति हर 


* कहलाते थे । इनकी नियुक्त भी सम्राट द्वारा की जाती थी | 


गुप्त काल के जो लेख मिले हैं, उनमें सुराष्ट्र, मालवा, 


मन्दसोर और कौशांबी चार राष्ट्रों का परिचय मिलता है।. . 
सुद्राष्ट्र का राष्ट्रिक ( राष्ट्र का शासक ) समुद्रगुप्त के समय, . 


में परोदत्त था। मन्दसोर का शासन बंघुबर्मा के हाथ में था। 


इसमें संदेद नहीं .कि विशाल गुप्त साम्राज्य में अन्य बहुत 


से राष्ट्र भी रहे होंगे, पर उनका उल्लेख की इस काल के शिला- 
लेखों में नहीं हुआ है । 


. भक्ति के शासक को उपरिक के अतिरिक्त भोगिक, भोगपति , 


: और गोप्ता भी कहते थे। दामोदर गुप्त के समय में पृण्डव्धेन 


भुक्ति का शासक 'उपरिकर महाराज राजपन्न देवभट्वारक' रहा - - 


' था। बह राजकुल का था। उससे पूर्व इस पद पर चिरतिदृत्तः 


रह चुका था, जो कि राजकुल का नहीं था | इसी तरह चंद्र 
गुप्त द्वितीय-विकमाद्त्य के शासनकाल में वीरभुक्ति का शासक 
सम्राट का पुत्र गोविंदगुप्त था । इन उपरिक महाराजाओं की . 


बहुत सी मोहरें इस समय उपलब्ध होती हैं. 


विषय ( ज़िले ) के शासक विषयपति को अपने कार्य में . 
परामरश देने के लिये एक सभा होती थी, जिसके सभासद है 


विषय महत्तर ( जिले के बड़े लोग ) कहलाते थे ।.इनकी संख्या 
३० के लगभग द्वोती थी। नगर . श्रेष्ठी, साथवाद ( व्यांपारियों, 
का मुखिया ), प्रथम कुलिक ( शिल्पियों का. मुखिया ) और 
प्रथम कायरथ ( लेखक श्रेणों का मस्तिया ) इस विषयसभआ से 


क' कि डे डक « 


“थीः 


अशिलीमिपियाओन हर 
है 5 
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अवश्य रहते थे । इन चार के अतिरिक्त जिले में रहने वाली 
जनता के अन्य मुख्य लोग इस सभा में 'महत्तर? रूप में रद्दते 


' थे। संभवतः, इन मददत्तरों को नियुक्ति चुनाव द्वारा नहीं होदी 


थी | विषयपति अपने प्रदेश के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को इस 


. काय के लिये नियुक्त कर लेता था। इन महत्तरों के कारण 


ख़िले के शासन में सर्वेसाधारख जनवा का काफ़ी हाथ रहता 


:- थां। विषयपति को यह मलीभाँति मालूम होता रहता था, कि 


उसके इलाके की जनवा क्या सोचती और क्या चाहती है। 
विषय के शासक कुमारामात्यों (बिषयपतियों) का गुप्त 


, साम्राज्य के शासन में बड़ा महत्व था। अपने शदेश की सुरक्षा, 


शान्ति और व्यवस्था के लिए बे ही उत्तरदायी थे। उनके 
अधीन राजकीय करों को .एकन्र' करने के लिए अनेक कमे: 
चारी रहते थे, जिन्हें युक्त, आयुक्त, नियुक्त आदि अनेक नामों 


-से कहा जाता था। मोयकाल में भी ज़िले के इन्न कम्नेचारियों 
. को 'युक्त' ही कहते थे.। गुप्तकाल में बड़े पदाधिकारियों के नाम 


बदल गये थे, पर छोटे राजपुरुषों का अब भी वही नाम था, 


: जो कम से कम सात सदियों से भारत में प्रयक्त होता आ रहा 


था। विषयपति के अधीन दंडपाशिक (पुलीस के कर्मचारी), 
चोरोद्धरसखिक. (खुफिया पुलीस ), आरक्षाधिक्रर (जनता 

रक्षार्थ नियुक्त कमंचारी) और दंडनायक (ज़िले की सेत्रा के - 
अधिकारी) रहते थे । न्याय का. कार्य भी विषयपति की. अधी- 


'नता (न्याय विभाग) के हाथ में रहता था। इस विभाग की 
- भी बहुत सी मोहरें उपलब्ध- हुई हैं। नयाधिकरखं को ही 


“धरमोधिकरण” और 'धर्मशासनाधिकरस' भी कहते थे । 
न्कीर' विषय में. अनेक शहर और भाम होते थे. । शहरों के शासन 


३१ 


! किक चुरपाल' नाम का कर्मचारी दोता:ड्रा, जिसकी स्थिति... 
कुंमोशामात्य की मानी जाती थी । पुरपात केवल बड़े-बड़े नगरों में. ' 


धर पांदलीपुत्र की कथा 

ही निथुक्त होते थे । विषय के महंत्तर इसे भी शासनकाय में 
परामर्श देते थे | पुरों को निगम सभायें अभी तक भी विद्य- 
सान थीं, और उनके कारस जनता अपने बहुत से मामलों की 
व्यवस्था स्वयं ही करती थी। व्यापारियों और शिल्पियों के 
. संघ इस काल में भी विद्यमान थे। | 

. आमों के शासन में पंचोयत का बड़ा हाथ रहता था। इस 
. युग में पंचायत को “पंच मंडली”ः कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय 


विक्रमादित्य के अन्य्रवम सेनापति अम्नकादेव ने एक आम की | 


. पंच मंडली को २५ दीनारें एक विशेष प्रयोजन के लिये दी 
थीं। इसका उल्लेख सांची के एक शिलालेख में किया. 
गया है। गुप्तों .से पूते आम को सभा को पंच मंडली नहीं 
कट्दा जाता था। पर इस युग में भारत की उस पंचायत श्रणाली 
का पूरी तरह प्रारंभ हो चुका था, जो हज़ारों साल बीत जाने 
पर भी आंशिक रूप में अब तक सुरक्षित है.। 
(४) राजकीय कर 
गुप्तकाल के लेखों के अनुशीलन से ज्ञाव होता है, कि 
' इस युग में राजकीय आय के निम्नलिखित साधन थे । े 
१--भागकर--खेवी में प्रयुक्त होने वाली जमीन से पैदावार _ 
का निश्चितभाग राज्यकर के रूप में लिया जावा था | इस भाग . 
को मात्रा १८ फ्रीसदी से २४ फ्रोखदी तक होती थी । यद्द भाग कर, 


(मालगुजारो) प्रायः पैदाबारकी शकल में ही लिया जाताथा ।यदि : 


वर्षा नहोने या किसी अन्य कारख॑से फ़लल अच्छी न हो, तो भाग- 


कर की मात्रा स्वयंकम होजाती थी, क्योंकि किसानों को वस्तुतः” 
पेदा हुए अन्न का निश्चित हिस्सा ह्वी मालगुजारी की शकलं 


में देना होता था । भागकर का दूसरा नाम उद्रक्ष मीथा। , » - 


२--भोगकर--मौर्यकाल में जिस चंगी को शुल्क शब्द से 


ध्य 


श्र 
नल 
हक 


जाता था, उसी को गुप्तकाल में भोगकर कद्दते थे। . . व. 


हा 
हि 


ज्स्क 


हट 
| 


हि 
4 
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३--भूतोबात प्रत्याय--बाहर से अपने देश में आने वाले 


“ और अपने द्वेशं में उत्पन्न होने वाले विविध पदाथों पर जो 


कर लगता था उसे भूवोवात भ्रत्याय कहते थे । गुप्तकालीन लेखों 


में स्थूल रूप से १८ कार के करों का निर्देश- किया गया 


है । पर इनका विवरण नहीं दिया गया | प्रथक रूप से तीन करों , 
का ही उल्लेख किया गया है। इस काल की स्म्ृतियों के अध्ययन ._ 


- से ज्ञात होता है, कि परंपरागत रूप से जो विविध कर मौर्य 


युग से चले आते थे, चे गुप्तकाल में भी वसूल किये जाते थे, 
यद्यपि उनके नाम और दर आदि में कुछ न कुछ अंतर इस 
सयय में अवश्य आ गया था। 
. (५) अधीनस्थ राज्यों का क्षासन 

गुप्त साम्राज्य के झंतर्गेत जो अनेक अधीनस्थ राज्य थे 
उन पर सम्राट के शासन का ढंग यह था, कि छोटे सामंत 
विषयपति कुमारामात्यों के और बड़े सामंत भुक्ति के शासक 
उपरिक महाराज कुमारामात्यों के अधीन थे। अपने इन , 
कुमारामात्यों द्वारा गुप्त सम्राट विविध सामंतों व अधीन 


, . राजाओं पर अपना नियंत्रण व निरीक्षण रखते थे | 


इस काल में भारत में एक प्रकार की जागीरदारीअथा, . 
व सांमंतपद्धति (क़्यूडलिज़म) का विकास हो गयाथा। बढ़े 


: स्ार्मतों के अधीन छोटे सामंत और उनके भो और छोटे 


सामंत दोते थे । सम्राद बुधगुप्त के अधीन भद्दाराजा सुरंश्मि- . 
चंद्र एक बड़ा सामंत था, जिसके अधीनरथ अन्य मातृ- 


विधएु था। गुप्त सम्राटों के अधीन परिंत्रॉजंक, सैवछकल्प -. .. 


ओर वर्मम आदि विविध वंशों के शक्तिशाली सामंद मद्दाराज 

अपने-्थअपने राज्यों में शासन करते थे। इंनकी अपनी सेनायें- 

होती थीं। थे स्वयं अपना राजकीय कर. कंसूल् करते ये ओर 

अपने आंतरिक मामलों में प्रायः स्वतंत्र थे | साम्राज्य के सांधिं- 
हम 
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श्८४ पांटलीपुत्र की कथा 
विग्नहिक के निरीक्षण में ये मह/राज अपने शासन का स्वयं 
संचांलन करते थे। अनेक सामंत महाराज ऐसे सी थे, जिन 
पर सम्राद का नियंत्रस अधिक कठोर था, और जिन्हें राज- 
कीय कर को वसूल करने का भी पूरा अधिकार नहीं था । 

यूरोप के मध्यकालीन इतिहास में जिस श्रकार फ़्यूडल 

सिस्टम का विकास द्वो गया था, वैसा ही इस युग में भारत में 

में दृष्टिगोचर होता है। मोयकातज में यह सामंत पद्धति 
विकसित नहीं हुई थी ! उस काल में पुराने जनपदों की प्रथक 
खत्ता की स्तृति और सत्ता विद्यमान थी, पर इस जनपदों में 
अपने धर्म, चरित्र और व्यवहार के अक्षुण्ण रहते हुए भी 
उनके प्रथक राजा ओर प्रप्क्‌ सेलायें नहीं थीं। गुप्त काल में 
बड़े और छोटे खब प्रकार के सामंत थे, जो अपनी प्रथक्‌ 
सेनाये' रखते थे। भ्रवापी गुप्त सम्राटों ने इन्हें, जीतकर अपने 


अधीन कर लिया था, पर इनकी स्वतंत्र सत्ता को नष्ट नहीं - 


४ किया था । 
शक, यवन, कुशाण आदि स्‍्लेच्छों के आक्रमणों से भारद 


में जो अव्यवस्था ओर अशांति उत्पन्न हो गई थी, उसी ने -.इस 
द्वति को जन्‍म दिया था। पुराने मागध साम्राज्य के उच्च 


मदहासात्रों ने इस परिस्थिति से लाभ उठा कर अपनी शक्ति 


को बढ़ा लिया और वे वंशक्रमानुगत रूप से अपने 

प्रदेश में स्वतंत्र तौर पर राज्य करने लगे थे | अव्यवस्था के युग 
में अनेक महत्त्वाकांक्ती . शक्तिशाली व्यक्तियों ने भी अपने प्रथकः 
राज्य बनई लिये थे । गुप्त सम्राटों ने इन सब राजा महा राजाओं 

काअंत नहीं किया। यही कारण है, कि उनकी शक्ति के: 


शिथिल्न होते द्वी ये न केवल पुनः स्वतंत्र हो गये, पर परस्परें' . 


युद्धों और विजययात्राओं द्वारा अपनी शक्ति के विस्तार मेँ 


लग गये | इसी का परिणाम हुआ, कि,सारे उत्तरी भारत में ० 


डा 
नम 


हा कर 
अब 5 हु. 
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जी, 


४! 


आर] 
डर 


अधीनस्थ राज्यों का शासन ' हंघ४ 


अव्यवस्था छा गई, और एक प्रकार का 'मात्स्य न्याय! 
क़ायम हो गया | 

मौर्यों की शक्ति शिथिल होने पर पुराने जनपद पुन 
स्ततंत्र हो गये थे । पर जनपदों में घर्मं, व्यवहार और चरित्र 
की एकता रहने, के कारण व्यवस्था विद्यमान थी। पर 
गुप्तों के निबेल, पड़ने पर जनपद स्वतंत्र नहीं हुए, अपितु 
सरमंत महाराजा स्वतंत्र हुए, जो अपनी-अपनी सेनाओं 
के साथ विजययात्राओं के लिये प्रयत्नशील थे। इसीलिये 
विब्बतीः लामा तारानाथ को यह लिखने का अवकाश मिला, 
कि इस काल में “हर एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपनी- 
अपनी जगद्द राजा बन बैठा |” सामंत - महाराजाओं के आपस 
के युद्धों ने सचमुच यही मात्स्य न्याय की अवस्था उत्पन्न कर 
दी थी। शुप्तकाल की सामंत पद्धति का ही यह परिणाम था, 
कि भारत में यशोधर्भोा, हर्षवर्धन जैसे 'आसमुद्र क्षितीर/ 
तो बाद में भी हुए, पर वे स्थिर रूप से कोई एकराक़् 
झाम्राज्य की स्थापना नहीं कर सके। गुप्तों के साथ ही भारत 
भर में एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य की कल्पना भी समाप्त 
हो गई | सामंत पद्धति का यह स्वाभाविक परिसाम हुआ.। 

* गुप्त साम्राज्य के अधीन जो यौधेय, कुखिन्द, मालव, 
आजनायन आदि अनेक गणराज्य थे, उनमें भी इस थुग में 
स्वतेत्र शासन की परंपरा का हास हो रहा था। छुछ विशेष 
शक्तिशाज़ी कुलों में इन गणराज्यों की राजंशरक्ति केन्द्रित 


: होती ज्ञा रही थी । ये कुलीन लोग अपने को “महाराज” और 
' (४ -सिहासेनापतिः कहते थे। अपने युग की भ्रत्ृत्ति के प्रभाव से 
गणराज्य श्री नहों बच सके, और धीरे-धीरे बे भी एक प्रकार 


के ऐसे महाराजाओं के अधीन हो ग्रये; ज्ञो खामंतों की सी 
स्थिति रखते थे । ॥ 


इपद पादलौपुंत्र की कथा 
गुप्त काल्न के सिक्के या 


« गुप्त सम्रार्टों के बहुत से सिक्के इस समय में उपलब्ध -' 
हुए हैं । इस वंश का इतिहास ही मुख्यतैया इन सिक्कों के _ 
- आधार पर तैयार किया गया है। अतः उनका संक्षेप से उल्लेख 
करना आवश्यक है । गुप्त बंश के सिक्‍के पहले-पहल चंद्रगुप्त | 
प्रथम द्वारा भ्रचारित किये गये थे । चंद्रगुप्त प्रथम का केवल .: 
. एक ही प्रकार की सिक्का मिला है । इसके एक ओर चंद्रगुप्त ..: 
-' अुकुट, कोट, पायजामा और आभूषण पहने खड़ा है, उसके ४ 
_ बाँयें हाथ में ध्वजा और दाहिने द्वाथ में अंगूठी है। सामने ४ 
वर्ख्र ओर आभूषणों से सज्जित रानी कुमारदेवी है। राजा : 
अपनी पत्नी को अंगूठी दे रहा है।इस सिक्‍के के बाँईे' ओर 
“चंद्रगुप्व” और दाई' ओर “श्री कुमारदेवी” लिखां है। सिक्के. : 
की दूसरी तरफ़ _लक्ष्मी का चित्र है,लो सिंह पर सवार है । 7 
# फर्टेमी के पेर के नीचे कमल है। साथ ही, नीचे 'लिच्छूबय : 
/ लिखा गया द्वे। लिच्छविगस की सहांयता से चंद्रगुप्त बे, 
“पाटलीपुत्र पर अधिकार किया था और अपने साम्राज्य की नींव. 
डाली थी । लिच्छत्रि कुमारी श्री कुमारदेवी *से विवाह के कारण 
ही उसके उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ था। इसीलिये चंद्रशुप्त 
प्रथम के इन सिक्‍कों पर लिच्छवियों और कुमारदेवी को : 
इतनी ग्रधानता दी गई है। चंद्रगुप्व के ये सिक्‍्क्रे सोने के. : 
ओर त़ोल में १११ ग्रेन हैं । ० ली का 
समुद्रगुप्त के सिक्के अनेक अ्रकार के मिले हैं। बे सोने “ 

ओर वांबे दोनों के बने हुए हैं। सम्नद्रगुप्त ने छः प्रकार के सोने 7 

' के सिक्‍क्रे प्रचारित किये थे। (१) गरुणब्वजांकित--इन्में :* 
एक तरफ़ मुकुट, कोट ओर पायजामा पहनें सम्राट की खड़ी # 
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- मूर्ति है। उसके बाँये हाथ में ब्वज़ा और दाँये हाथ में अति: 


इड७ ५.फनी २2. कुकदा पे 3 आम हर 


नो +थ प्डसणाद क, कल ६ 2 ५... 


# -॥ ० मर्द 


सम 


कल 


हि 
- जे 


5 आओ 
०) 


गुप्त काश के सिक्के .... पद 
कुंड में डालने के लिये आहुति दिखाई पड़ती है। कं ड के पीछे 
गरुड़ुध्वज है। सम्राट्‌ के बॉय हाथ के नीचे उसका नाम 
समुद्र” या 'समुद्रगुप्त? लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर 'समर- 
. शत विवतविजयो जितारिपुरजितो दिवं जयति? लिखा है। 
सिक्‍के के दूसरी ओर सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति है। यह 
' बस्त्र और आभूषसों से सुसज्जित है, तथा साथ. ही 'पराक्रमः? 
लिखा है। (२ ) इन सिक्कों में धन्षुष बाण लिये हुए सम्राट्‌ 
की भूति गरुदृध्वज के साथ है। बाँयें हाथ के नीचे सम्राट का 
,.. नाम समुद्र लिखा है और चारों ओर “अप्रतिरथो विजित्य 
, .ज्षितिं सुचरितैः दिवं जयतिः लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर 
सिंहासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूि है, और “अग्रतिरथः 
लिखा दै।(३ ) इन सिक्कों में एक ओर परशु लिये सम्राट की 
मूति है। साथ ही दाहनी तरफ़ एक छोटे बालक का चित्र है। 
बाई तरफ़ समुद्र” या 'समुद्रगुप्त/ लिखा है, और चारों ओर... 
#वांवपरशुजयत्यजिवराज जेता जिवः” लिखा है। सिक्के के... 
: दूसरी ओर सिंहासन पर विराजमान लक्ष्म्ली की मूर्ति है, 
ओर नीचे 'कृतांत परशु” लिखा ( ४) इन खिक्‍कों में एक 
ओर धनुष बाण, से सज्जित सम्नाट्‌ का चित्र है, उसे एक 
व्याप्र का संहार, करते हुए दिखाया ग्रया है | सम्रोद:  - 
के बाँयें हाथ के नीचे “्याघ्र पराक्रम” लिखा है। सिक्‍के के 
/ .-'.. दूसरी ओर मकर पर खड़ी, हाथ में कमल लिये गंगा देवी का 
:. - चित्र है और नीचे 'राजा संसुद्रगुप्र' लिखा है । (ई सिक्कों . 
:.. में एक ओर संगीत प्रेमी सम्राट का चिंत्र है जो एक 
'. धृष्ठयुक्त पयेकू पर बैठा हुआ जाँघ मोड़े हुए 'बीखा बजा रहा 
..._हैं। चारों ओर “महाराजाधिराज भरी “दे समुद्रगुप्त लिखा है। 
. . « बिसेक्के के दूसरी ओर आसन पर बैठी हुई एक का की. 
.. भूर्वि है, और साथ में 'समुद्रगुप्तः लिखा है। (६) थे सिक्के 


ईः हि 
जि जा 


धैम८ पाटलीपुत्र क्री कथा 
अश्वमेघ यज्ञ के उपलक्ष में ग्रचारित किये गये थे । 
इनमें एक ओर यूप से बंघे हुएं यज्ञीय अश्व की भूति 
है, और चारों ओर “'राजाघिराज: प्रथिवीं, विजित्वा दिवं' 
. जयत्याहृ॒त वाजिमेधः' लिखा है। सिक्‍के के दूसरी ओर चेँबर -- 
* लिए हुए राजमहिषी का. चित्र है, और “अश्वमेधपराक्रम” 
लिखा है । द 
समुद्रगुप्त के सोने के सिक्‍के भार में ११८-१२२ प्रेन हैं। 
उसके दो तांबे के भी सिक्के मिले हैं, जिन पर गशुड़ का चित्र 
' और “समुद्र” लिखा है । । 
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सोने के सिक्के भार की दृष्टि से - 
तीन प्रकार के हैं, १२१ ग्रेन, १२४ ग्रेन और १३२ ग्रेन | चित्रों“: 
.. की दृष्टि से ये पाँच श्रकार के हैं । ( १) इनके एक तरफ़ घलुष 
बाण लिये हुये चंद्रगुप्त द्वितीय की खड़ी हुई मूर्ति है, और साथ 
में गरुड़ष्वज है। दूसरी ,ओर कमलासन पर बैठी हुई लक्ष्मी 
की मूति है। (२) इन सिक्‍कों के एक ओर खड़े हुए रूंप में .“ 
राजा की मूर्ति है, जिसका एक हाथ तलवार की मठ पर : 
है और पीछे एक वामन छत्र पकड़े हुये खड़ा है | दूसरी तरफ़... 
कमल पर खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति है। (३) इन सिक्कों में एक तरफ़ :: 
- सम्राट पयक्ष॒ पर बैठा है, उसके दाँयें हाथ में कमल है, - 
ओर बॉँयाँ हाथ पर्येक् पर टेका हुआ है। सिक्‍के के दूसरी 
तरफ़ सिंहासन पर आसीन लक्ष्मी का चित्र है (४) इनमें एक. 
. तरफ़ सम्नाट्‌ को धनुष बाण द्वारा सिंह को मारते हुये दिखाया . .. 
' गया है, और दूसरी तरफ़ सिंह पर विराजमान लक्ष्मी का. हे 
चित्र है। (५) इन सिक्कों में एक तरफ़ घोड़े पर चढ़े हुये सम्राट 
का चित्र है और दूसरी ओर आसन पर 'विराजमान देवी-की 2; 
मूर्ति है , जिसके हाथ में कमल है। इने सब सिक्कों पर 'मद्ढीं- 
र जाधिराज़ चंद्रगुप्त 'क्षितिमबज़ित्य सुचरितेः .दिव॑ं जयदि 
जे 
मर 


जी 
जि 


म्क 

हु; 
>्की 
| 





कि 


गुप्त काल के सिक्के ध्८६ 


विक्रमादित्य? “नरेन्द्रचंद्रः प्रथितदिवं जयस्यजेयो भुवि सिंह 
विक्रम: “नरेन्द्रसिह चंद्रगुप्त: प्थिवीं जित्वा दिब॑ जयतिः आदि 


, अनेक प्रकार की वक्तियाँ उल्लिखित हैं 


चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अनेक सिक्‍के चाँदी के भी मिले 
हैं । इनमें सम्राद के अधंशरीर ( बस्ट ) की मूर्ति है, और 
दूसरी तरफ़ गरुड़ का चित्र है। इन पर 'परम भागवत महा- 
राजाधिराज़ श्री चंद्र गुप्तस्य विक्रमादित्य” अथवा अीशुप्तकु- 
लेस्य महाराजाधिराज़ श्रीचंद्रगुप्त विक्रमांकस्यः लिखा है। 


. इस सम्राट के तांबे के बने हुये भी कुछ सिक्के मिले हैं, जिन 


पर गरुड़ का चित्र है। 


। आम 


गुप्त सम्राटों में सब से अधिक सिक्‍के कुमारगुप्त भ्रथम के 
मिले हैं, ये सिक्के भार में १९४ और १२६ ग्रेन हैं। चित्रों 
की दृष्टि से ये ६ प्रकार के हैं । (१) इनके एक तरफ़ धनुष 
बाख लिये सम्राट का चित्र है, ओर दूसरी ओर कमलासन 
पर बैठी देवी की मूर्ति हे । (२) इनके एक तरफ़ तलवार की 
मठ पर हाथ टेके हुए रूम्राट्‌ की मूर्ति है, साथ में गरड़ध्वज 
भी हे। दूसरी ओर कमल'पर विराजमान लक्ष्मी का चित्र 


. ' - है। (३) इनमें एक तरफ़ यज्ञीय अश्व है, दूसरी ओर बस्त्रों ' 


ओर आभूषस्थों से सुसज्जित राजमहिषी की मूति है ।.(४) इनमें 
एक तरफ़ घोड़े पर सवार सम्राट का चित्र है, और दूसरी 
ओर हाथ में कमल का फूल लिये एक देवी बैठी हैं। (४) इनमें 
एक तरफ़ सिंह को मारते हुए सम्राट का चित्र है और दूसरी 
ओर सिंह पर विराजमान अंबिका की मूर्ति है।('६) इनमें 
एक तरफ़ धमुषबाण से व्याप्र को मारते हुए सम्राट का चित्र है, 
दूसरी तरफ़ मोर को फल खिलाती हुई देवी की, खड़ी मूर्ति है। ५. 


. (को इलमें एंक ओर मोर को फल खिलाते हुए सम्राट खड़ा है, 
.' और दूसरी ओर मयूर १२ विराजमान कार्दिक्रेय की मूति है। 


"5 


रे ३ हे पर ड 
४६४०... पाटलीपुत्र कीकधा या 
(८) इनमें एक ओर बीच में एक पुरुष खड़ा है, जिसके दोनों हैं 
तरफ दो स्त्रियाँ हैं। सिक्के के दूसरी तरफ़ एक देवी बेठी हुई 
है। (६) इनमें एक ओर हाथी पर सवार सम्राट का चित्र है,. 

. और दूसरी तरफ़ द्वाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी की खड़ी : 

: मूर्ति है। ५३022 ०4 

इन सिक्‍कों पर 'क्षितिपतिरज्ित महेंद्र: कुमारगुप्तो दिव॑ हे 


क्िलय 


रः 


. जयवि' 'गुप्तकुलव्योमशशि जयत्यजेयो जिवमहेंद्र:!, कुमारगुप्तो < 


विजयी सिंह महेंद्रो दिवं जयति? आदि अनेक लेख उत्कीर्ण 
हैं। कुमारगुप्त के चाँदी ओर ताँबे के भी बहुत'से सिक्‍के उप- ९: 
लब्ध हुए हैं।... । न 

स्कदगुप्त के सोने के सिक्के भार में. ११५२ और १४४ ग्रेन : 
के मिले हैं। ये दो प्रकार के हैं। (१) इनमें घनुष बास घारसख 
किये सम्राट्‌ का चित्र है, दूसरी ओर पद्मासन- पर विराजमान “: 
लक्ष्मी की मूर्ति है। (२) इनमें एक ओर सम्राट और राज- ६ 
मद्दिषी के चित्र हैं, बीच में गरुड़ध्ज है, दूसरो ओर कमल 


: हाथ में लिये हुए देवी की मूर्ति है। इन सिक्की पर भी अनेक 


लेख उत्कीर्ण हैं. । सरकंदगुप्त के भी चाँदी और ताँबे के अनेक « 
'सिक्‍के उपलब्ध हुए हैं। ग हे 

स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में पुरुगुप्व, नरसिंहगुप्त, ., 
कुमारगुप्ल द्वितीय, बुधग॒प्व, वैश्यगुप्व आदि प्रायः सभी गुप्व- 
सम्राटों के सिक्‍के मिलते हैं। इन सबमें प्राय: 'विजिवावनिर-. 
बनिपतिः कुमारमुप्तो दिवें जयति' के वजन पर लेख उत्कीर्स :: 
मिलते हैं | सम्राट का नाम बदलता जाता है, पर लेख प्रथः हि 


डूब _जरहे 


बे 


इसीके सट्टश रहता है । हि न्‍ः 
5 हा क्र 
पक 


इक्कीसवाँ अध्याय. 
गुप्काल की सशृद्धि और आर्थिक जोवन 
(१) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नयर 


गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र थी | इसके विषय * 


में चीनी यात्री फ्राइपान ने लिखा है--मध्यदेश में यह नगर 


सबसे बड़ा है। इसके निवासी सम्पन्न और सम्रद्धिशाली हैं। « 


दान और सत्य में स्प्धोलु हैं । प्रतिवर्ष रथयात्रा होती है। 


' दूसरे मास की आठवीं विथि को यात्रा निकलती है।' चार * 


पहिये के रथ बनते हैं। यह यूप पर ठाटी जाती हैं, जिसमें 
छुरी और हसे लगे रहते हैं। यद्द २० हाथ ऊँचा और सूप के 
आकार का बनवा है। ऊपर से सफ़ेद चमकीला ऊनी कपड़ा 


. मढ़ा ज़ावा है। भाँवि-भाँति की रंगाई होती है। देवताओं 


की मूर्तियाँ खोने चांदी और स्फटिक की अव्य बनती हैं। 
रेशम की ध्वजा और चाँदनी लगती है। चारों कोने कलगियाँ 


*. ७ 


लगती हैं। बीच में बुद्धदेव को मूर्ति होती है और पास में 


बोधिसत्व खड़ा किया जावा है। बीस रथ दोते हैं, एक से 


;॒ : एक सुन्दर और भड़कीले, सब के रंग न्यारे। नियत दिन 
/ आसपास के यती और ग्रही इकट्ठे होते हैं। गाने-बजाने वाले 
.... साथ लेते हैं। फूल और गंध से पूजा करते हैं. फिर आइ्यस 


आते हैं, और बुद्धदेव को नगर्‌ में पधारने के लिये निमंत्रस 
करते हैं। पारी-पारी नगर में प्रवेश करते हैं। इसमें दो रात 
बीत जाती हैं। सारी राव दिया जब्नता है। गाना-बजाना 
ट्लोवा है। पूजा होठी है । जनपद-जनपद में ऐसा ही दोता है। 


्् 


भ्र्ध्र . पाटलीपुत्र की कथा ४ 


जनपद के वैश्यों के मुखिया लोग नगर में सदावत और औष- _ 
घालय स्थापित करते हैं। देश के निधन, अपंग, अनाथ, 
विधवा, निःसंतान, लूले, लंगढ़े और रोगी लोग इस स्थान पर 

जाते हैं, उन्हें सब प्रकार की सहायता मिलती है; वैद्य रोगों “ 

की चिकित्सा करते हैं । वे अनुकूल औषध और पथ्य पाते हैं। : 

अच्छे होते हैं, तब जाते हैं ।” बा 

फ़ाइयान को बौद्ध धर्म के अनुष्ठानों ब तीथ्थस्थानों को 

देखने के अतिरिक्त अन्य किसी काम के लिये अवकाश नहीं 

. - था पाटलीपुत्र आकर उसने अशोक के पुराने राजप्रासाद, “/ 

: क्तूपों और विहारों को ही देखा। पर उसके विवरण से इसमें * 

कोई संदेह नहीं रह जाता, कि गुप्त सम्राटों के शासनकाल में, “* 

पाटलीपुत्र बहुत समृद्ध नगर था और उसके निवासी भी 

सम्पन्न ओर समृद्धिशाली थे, रथयात्रओं में बढ़े शौक से 
शामिल होते थे और खूब दिल खोलकर दान-पुण्य करते थे । 

पाटलीपुत्र के समीप ही वैशाली गुप्तकाल का एक अत्यंत .. 

. समृद्धिशाली नगरथा। गुप्त वंश के उत्क्ष का प्रधान हेतु 

. लिच्छवि लोगों की सहायता थी। लिच्छवियों का प्रधान केंद्र : 
वैशाली में ही था। इस नगर में बहुत सी भोदरों के साँचे 

मिले हैं, जिन्हें वैशाली के “श्रेष्ठीसाथंबाहकुलिकनिगर्मो 

की ओर से काम में लाया जाता था। ऐसा भ्रतीत होता है, कि. .2 

इस विशाल नगरी के श्रेष्ठी (साहुकार), सार्थवाह (व्यापारी) 

ओर कुलिक (शिल्पी) लोगों का एक बड़ा संघ (निगम) था, . हा 

जो अपनी मोहर से मुद्रित कर विविध व्यापारी आदेश जारी 
करता था । इसी तरह की मोहरें इस का के. अन्य बहुत से 

. नगरों में भी मिली हैं, जिनसे सूचित होता है, कि बैशाली के 

छू” इस ओ्रेष्ठीसाथबाहकुलिकनिगम” की शाखायें भारत के 


रे 


अन्य विविध नगरों में भी व्याप्त थीं। गुप्त काल में वैशाली” ॥ 
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' शुप्रंकाल की समृद्धि औरअ थिंक जीवन ४६३ . 
बहुत , वैभवपूर्ण नग्री थी और वहाँ शासन करने के लिये 
प्रायः राजकुल के कुमारासात्य नियव होते थे । 

गुप्त काल में उज्जेनी भी बहुत सम्रद्ध दशा में थी। गुप्त 
संम्राट प्रायः यहाँ ही निवास करते थे। विशेषतया, शकों को 
परास्त करने के बाद जब साम्राज्य पच्छिम में गुजराव काठि 
यावाड़ तक विस्तृत दो गया था, वब उच्जैनी ने साम्राष्य की 
द्वितीय राजधानी का पद आ्राप्त कर लिया था.। ज्योतिष के अनु: 
शीलन का यह बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था। श्रखिद्ध ज्योतिषी 


. वराहमिहिर ने यहीं अपनी वेधशाला बनाई थी, और देश 


तथा काल की भावना इसी को आधार बना कर की थी | गप्तों 
के बाद भी भारतीय. ज्योतिषी उज्जैनी को दवी.आध।र बनाकर 


: देश और काल की भावना करते रहे, और यहाँ की वेघशाल्ा 


भारत भर में प्रसिद्ध रही । । 

शुप्त काल सें मालवा का दशपुर भी एक श्रत्यंत समृद्ध 
नगर था। सम्राद कुमारशुप्त के समय के मंदसौर में प्राप्त 
एक शिलालेख में इस नगर के सौंदर्य और वैभव का बढ़ा 
उत्तम बर्सन किया गया है। इसके गगनचुम्बी सुंदर प्रासादों _ 
की माला, रंमणीक वाटिकाओं को छुटा, मदमत्त हाथियों की: 


, कीड़ा, विज्लरबद्ध हंसों के बिलास और रमणियों के संगीत - * 


 के'बर्णन को पढ़कर ऐसा भ्रतीव द्ोता है, कि दशपुर एक बहुत . . 
' ही समृद्ध नगर था। कुमारगप्त के इस शिल्ालेख़ के रचदरिता.. 


कवि वत्सभट्टि ने दशपुर का वर्णन करते हुए लिखा है; 'इस 
नगरी में कैलाश के शिखर के ससान ऊँचे मकानों.की पंक्तियाँ 

ऐसे शोमिव होती थी, मानो गगन को छूते हुए. विमानों की 
आक्वायेंहों:। नगर में बहुत से उद्यान, पाक और वालाब ये 


“जिंससें विविध प्रकार के, पक्ती दर समय कंलस्व करते 


रहते थे । 


४६४... धाट्टलीपुत्र की कथों हर 
इनके अतिरिक्त, कौशाम्बी, मथुरा, वाराखसी, चंपा, ताश्र- _ 
लिप्ति, कान्यकुब्ज आदि अन्य बहुत सी नगरियाँ भी ड्स काले 
में संपन्न अवस्था में विद्यमान थीं। 'फ्राइयान ने इन सब की 
' यात्रा की थी | इनके विद्दारों, स्तूपों, भिकछुओं आदि के संबंध 2 
में तो फ़राइयान ने बहुत कुछ लिखा है, पर खेद यही है, 
इनके वैभव, समृद्धि, आधथिक दशा व सामाजिक जीवन के 
किषय में इस चीनी यात्री ने कुछ भी विवरस नहीं दिया | 


(२ ) चीनी यात्री फाइयान 


.. फ्राइयान का उल्लेख पहले भी हो चुका है। वह चीन के 
अन्यतम प्रदेश शेन से की राजधानी चांग गान का रहने वाला | 
. था। उसके समय तक चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका. .* 
था, बहुत से+लोग भिक्‍्खु जीवन को भी स्वीकार कर चुके थे । *. 
फ्राइयान बचपन से ही भ्रत्रज्या प्रहण करके बौद्ध धर्म के अथ्य 
यन| में अपना संपूर्खे समय व्यतीत कर रंहा था। उसने: 5 
अनुमान किया, कि चीन में जो विनय पिटक हैं, वे अपूर्स हैं। पे 
प्रामाणिक धर्म-अंथों की स्वोज में उसने भारतयात्रा का संकल्प. 
किया.। चीन से चलकर भारत पहुँचने और यहाँ से अपने : 
देश को वापस लौटने तक उसे कुल १५ वर्ष लगे चौथी सदी. 
के अंत में वह चीन से चला था, ओर सम्राद चंद्रगुप्तै द्विवीय ::: 
विक्रमादित्य के शासनकाल में पाँचवीं सदी के शुरू में उसमें 
भारत के विविध प्रदेशों का अ्रमण किया -था । उसके यात्रा> 
विवरख में से हम यहाँ कुछ ऐसे असंग उद्धव करते हैं, जो” 
इस समय के भारत के जीवन पर प्रकाश डालंते 

“इस देश (शेन शेन, पूर्वी तुर्किस्वान में) के राजा का घंयें” 
हमारा ही है। यहाँ लगभग चार हज़ार से अधिक श्रमण 
हैं। सब के सब हीनयान संग्रदाय के अनुयायी हैं। इधर के 


45. ,. जिकीीए 
पर के अं जदी ये है. 
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चीनी यात्री फ्राईयान! ६४ 
देश के सब लोग क्या ग्रहस्थ और क्या भिक्खु सब भारतीय 
आचार और नियम का पालन. करते हैं। यहाँ से पश्चिम में 

- ज़िन-जिन देशों सें गये, सभी में ऐसा ही पाया। खब गहत्यागी 
विरक्त भारतीय अन्थों और भारतीय भाषा का अध्ययन 
करते हैं । ः ' । ह 

“खोतान जनपद सुखप्रद और संपन्न है। अधिवासी 
धार्मिक हैं । । ै ह 

“कुफेन (काबुल) में एक सेहस्न से अधिक भिह्ु हैं। सब 

.._ महायान के अनुयायी हैं। ' 0 फ 

“किचा के श्रमणों का आचार आश्चयजनक है, इतना 
विधिनिषेधात्मक कि वर्सनातीत है। 

“गांधार देश के निवासी सब द्वीनयान के अनुयाथी हैं। 
वक्षशिला में राजा, मंत्री और जनसाधारण सब उनकी (स्तूपों 

. की) पूजा करते हैं। इन दोनों स्तूपों पर पुष्प और दीप चढ़ाने 
वालों का ताँता कभी नहीं हूटवा |. ह | 

“यहाँ (पुष्पपुर--पेशावर में) सात सौ से अधिक श्रम 
, होंगे । जब मध्याह होता है, श्रमण भिक्ञापात्र लेकर 
,. निकलते हैं। ... .. के ह 
-. “(पेशावर से) दक्षिय दिशा में १६ योज्नन चलकर नगर . 

“ जनपद को सीमा श्र हेलो (हिड़डा) नगर में पहुँचे, यहाँ... 

... हहिंदार पर सोने के पत्र चढ़े हैं और सप्तरत्न जड़े हैं। 

। “(मथुरा को जाते हुए) मा में लगावार बहुत विद्वार मिले, ' 
जिनमें लाखों श्रमस मिले । सब स्थानों में होते हुए एंक जनपद 

मैं पहुँचे, जिसका नाम मथुरा था। नदी के दाँयें .ब्रॉँ्यं किनारे 

/ बीस विहार थे, जिनमें तीस हज़ार से अधिक भिछ थे। अब: 
तक बौद्ध पर्स का अच्छा प्रचार है । मरुभूमि से पश्चिम भारत 


६ केक्खमी जनपदों के अधिपति बौद्ध भर्म के अछुयायी मिले। 


है 


५ त 
न हे र अल का भड. » ञ्रै 


छंद ४ पाटलीपुत्र की कर्था |; 
भिछुसंघ को मिन्षा कराते समय वे अपने मुकुट उतार डालते 
हैं। अपने बंधुओं और अमात्यों सहित अपने हाथों से भोज़न - 
परोसते हैं| परोस कर प्रधान महासंघ (स्थविर ) के आगे “* 
आसन बिछवा कर बैठ जाते हैं । संघ के सामने खाट पर : 
बैठने का साहस नहीं करते | तथागव के समय में जो प्रथा .. 
राजाओं में भिक्षा कशने को थी, वही अब तक चली 
आती है । | ; ' 9 
थयहाँसे दक्षि मध्यदेश कहलाता है। यहाँ शीत और 
उष्ख सम है। अजा प्रभूत और सुखी है | व्यवहार की लिखा- 5 
पढ़ी ओर पंचायत कुछ नहीं है | लोगं राजा को भूमि जोतते “ 
हैं और उपज का अंश देते हैं। जहाँ चाहें जायें, जहाँ चाइं.', 
रहें । राजा न ॒प्रासदंड देता है, और न शारीरिक दंड देवा 
है । अपराधी को अवस्थाहुसार उत्तम साहस व मध्यम साहस : 
का अभंदण्ड दिया जाता है। बार-बार दस्युकर्म करने पर : 
दक्षिण करच्छेद कियः जाता है। राजा के प्रदीह्दरा और सद्द- . * 
चर वेतनभोगी हैं । सारे देश में कोई अधिवासी न जीवहिंसा (: 
,. करता हैं, न मय पीता है ओर न लहसुन-प्याज खांवा है, 
सिवाय चाण्डाल के। दस्यु को चाण्डाल कहते हैं।वे नगर. '. 
के बाहर रहते हैं, और नगर में जब पैठते हैं, वो सूछता के : 
लिये लकड़ी बजाते चलते हैं कि लोग जान जाये और बचाकंर ... 
चलें, कद्दीं उनसे छू न जाये | जनपद में सूअर और मुर्गी नहीं#- 
: पालते, न जीवित पशु बेचते हैं, न कहीं सूनागार और मथ् क॑ रण 
दूकानें हैं । क्रय-विक्रय - में कौड़ियों का व्यवद्दार है। केबल 
चारडाल मछली मारते, मृगया करने ओर मांस बेचते हैं ।'...  ; 
“अश्रमणों का कृत्य शुभ - कर्मों से धनोपाजन , करना, संतरे 
का पाठ करना और ध्यान लगाना है। आरंतुक (अतियि) -; 
भिक्ु आते हैं , तो रहने वाले (स्थायी) मिछ उन्हें आगे बढ़कह 7. 
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चीनी यात्री फ्राइयानं  एष्ड 
लेते हैं । उनके भिज्षापात्र और वस्त्र स्वयं ले आते हैं। : 


* उन्हें पैर धोने को जल और सिर में लगाने को तेल देते हैं । 


विश्राम ले लेने पर उनसे पूछते हैं कि किवने दिनों से प्रत्नज्या 
ग्रहण की है | फिर उन्हें उनकी योग्यता ,के अनुसार आवास 
देते हैं और यथानियम उनसे व्यवहार करते हैं । 
“जब भिकछु वार्षिकी अग्रहार पा जाते हैं, तब सेठ और 
ब्राह्मण लोग वद्र और अन्य उपस्कार बाँटते हैं । भिह्ुु उन्हें 


” _ लेकर यथाभाग विभक्त करते हैं । बुद्धदेव के बोधिप्राप्ति काल 


से ही थहद' रीति, आचार-व्यवहार और नियम अबविच्चछेन्न 
लगातार चले आते हैं । हियंतु ( सिंघु नदी ) उतरने के स्थान 
से दक्षिय भारत तक और दक्षिण समुद्र वक चालीस पचास 
हज़ार ली तक चौरस (भूमि) है। इसमें कहीं पर्वत मरने नहीं 
हैं, नदी का ही जल है । ; 
“( कान्यकुब्ज -कंन्नौज ) नगर . गंगा के किनारे है। दो 


' संघाराम हैं, सब हीनयान के अनुयायियों के हैं। नगर से 


पश्चिम साव ली पर गंगा के किनारे बुद्ध ने अपने शिष्यों को 


उपदेश दिया था। 
“दक्षिस दिशा में चले । आठ योजन चलकर कॉहैल जनपद | 


के नगर श्रावस्ती में पहुँचे। नगर में बहुत कम अधिवासी हें, 
आर जो हैं, तितर-बिवर हैं। सब मिलाकर दो स्रौ से कुछ ही. 


अधिक घर होंगे । .., 
“मध्यदेश में ६६ पाषंडों (संप्रदायीं) का प्रचार है। खब लोक- - 


हे परलोकक को मानते हैं । उनके खाधु संघ हैं। वे भिन्ना करते हैं, . 


- केवल भिक्षापात्र नहीं रखते। सब नाना रूप से पर्मानुष्ठान , 


करते हैं । मार्गों पर धंमंशालायें स्थापित की हैं । बहँ आये गये 


* को आंयास, खाट, बिस्तर, खाना-पीना मिल्क हैं। यती भी 


बहाँ आते-जाते और ,निवास करते हैं । 


है 


४६८ पंटिलीपुत्र की कंथां 
“कपिलवस्तुननगरं में न राजा है, न प्रजा | केबल खंडहर 


ओर उजाड़ कम | कुछ श्रमण रहते हैं, और दस घर अधि- 


वासी, हैं। “जनपद जनशून्य है। अधिवासो बहुत 


“कम हैं। मार्ग में श्वेत हस्ती और सिंह से बचने की आवश्य- ._“ 


क॒ता है, बिन्म सावधानी के जाने योग्य नहीं है । 
“राजपूद नगर के भोवर सुनसान है, कोई मनुष्य नहीं ।” : 
“दक्षिम जनपद बड़े निराले हैं। मार्ग भयावह और 
दुस्वर हैं। कठिनाइयों को मेल कर जाने के इच्छुक सदा धन 
_ और उपहार वस्तु साथ ले जाते हैं, और जनेपद के राजा को देते 
हैं। राजा प्रसन्‍न होकर रक्षक मनुष्य साथ भेजता है, जो एक 
बस्ती से दूसरी बस्ती तक पहुँचाते और सुगम मार्ग बताते हैं। 
“वाम्रलिप्ति नगर एक. बंदरगाह है, इस जनपद में २४ 
संधाराम हैं। श्रमण संघ में रहते हैं । बौद्ध धर्म का मो अच्छा - 
प्रचार है ।”? 


फ्राइयान के इन उद्धरणों में भी यद्यपि बौद्ध धर्म की दशा | 


का ही चित्रस अधिक है, पर उस सुमय के भारव का कुछ न. 
कुछ लिवर इ गन इनसे अवश्य मिल जाता हे। पाटलीपुत्र उम्र. 
खमय भार 


ओर समृद्ध थे । फ्राइयान वढाँ वीन साल तक रहा । बौद्ध घर्म, 


सब से बढ़ा नंगर था, वहाँ के निवासी संपन्न, :; 


दर 


के जिन अंथों का वह अध्ययन करना चाहवा था, वे सब उसे 2 
यहीं मिले । पर श्रावस्ती, कंपिलवस्तु, रजग्ृह आदि अनेक ा 


पुराने नगर इस समय ख़ंडदर हो चुके थे । 


(३) रहन-सहन और आमोद-प्रमोद हे 


. *मुप्तकालीन भारत में ऋतु के अतुसार भिन्न-मिन्न प्रकार 


के वस्त्र पहने जाते थे! गुप्तकाल के सिक्‍तीं पर सश्ना्टों के... 
जो बिन्न हैं, उनमें दो प्रकार की पाशाक हें। कुछ ल्षिक्क्रों है 


च्ू 


ब्रा 
अहु 
है] 
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शहन-सहन और आमोद-प्रमोद॑ भ६३ 


सम्राद्‌ लम्बा कोट, पायजामा और सिर पर मुकुट - के ढंग की 
टोपी पहने हुए हैं । संभवतः, यह पोशाक शीत ऋतु की थी। 


:, दूसरे सिक्कों में पोती ओर उत्तरीय धारण किये हुए सम्राटों 


के चित्र हैं। संभववः, गरमी के मौसम में कोट और पायजामे 
की जगह घोती और उत्तरीय धारण किया जावा था। 
कुछ विद्वानों का खयाल है, कि कोट और पायजामे की पोशाक 
पश्चिम से भारत में आई थी | शक, यवन और कुशाण लोग 
जो पश्चिम की ओर से भारत में आये थे, वे यह पोशाक 
पहनेते थे | उन्हीं के अनुकरण में भारत के बड़े लोग ये वस्त्र 
पहनने लगे, और गुप्तों के सिक्कों पर इस पोशाक की सत्ता 
पश्चिमी प्रभाव की सूचक है | पर यह बाव ठीक प्रतीव नहीं 
'होती । गुप्तों के सिक्कों पर सम्राटों की जो दो प्रकार की 
पोशाक है, उसका कारस शीव और भीष्म ऋत्ु ही हैं। भारव 
के बड़े ओर सर्वेसाधारस लोग बहुत पुराने समय से ऋतुभेद 
से विविध ग्रकार के वस्त्र पहनते आये हैं । ! 
राजा लोग सिर पर मुकुट धारण करते थे, और सव्वेसा- 
घारण लोग उष्णीष ( पगड़ी ) पहनते थे। स्त्रियों की पोशाक : 


. साड़ी थी । पर लहँगे का भी रिवाज बहुत था। लेत्य के अब- 


90220, 


हि आप पद 


. सरों पर तो आुरुयवया लहँगा ही पहना जाता था। गुप्तकाल- 


की स्त्रियों के अनेक चित्र गुफाओं में उत्की्स व चित्रित किए" 
हुए मिले हैं। इनमें उनकी पोशाक साड़ी और चोली .इी.है। 
गष्वकाल के स्त्री-पुरुष अपने श्टगार पर बड़ा थ्यान देते थे । 
केशों को तरह तरह से सजाते, मुख पर पराग और लाली 
लगाते वथा विविव अंकार के' आभूषण पहन कर अपनी 


ह सुन्दरता को बंढ़ाने की तरफ़ उस समय के लोगों का बहुत 


ब्यानर हता था। गुप्तकाल के जेः भी चित्रे थामूर्तियाँ उपलब्ध . ' 
हुई हैं, सब में स्त्रो ओर पुदय दानों के विवि अंगों में आभू- 


४४०... पांटलीपुत्र की कंथां.' ५ 
बसों की प्रचुरता है। इस युग के साहित्य में भी आभूषसों से .. 
, शरीर को अलंकृच करने का बहुव वर्णन आता है | सूती कपड़े... 
तो उस समय पहने ही जाते थे, पर रेशमी और ऊनी वस्त्रों * 
का सी रिवाज़ बहुत अधिक था । फ्राइयान ने कई ज़गद रेशमी 
- और ऊली कपंड्ों का उल्लेख किया है।इस युग के साहित्य . 
. मेंभो वरह-तरह के रेशम का वर्णन आता है। भारत में 
यह युग॑ बहुत समृद्धि और वैभव का था। अतः यदि इस काल | 
' के भारतीय भाँति-भाँविं के सुन्दर वस्त्र पहनते, अपने शरीर 
का श्'गाए करते और अपने को विविध आभूषसों से अलंकृत  ', 
* करने पर विशेष ध्यान देते थे, वो इसमें आश्चय ही कया है। 
मद्दाकवि कालिदास ने अपने काव्य इसी युग में लिखे थे। उनमें .. 
अंगारप्रिय स्त्रियों के विलास का जो वर्सन स्थान-स्थान पर” 
उपलब्ध द्ोता है, उससे इस काल के रहन-सदन पर बड़ा - 
' अच्छा प्रकाश पड़ता है। कालिदास ने लिखा है कि ख्लियाँ 
__ झुगंधित द्वव्य जलाकरे उनकी उष्खता से अपने गीले केशों को 
. खुखावीं वथा सुगंधित करवी थीं। बाल सूल्ल जाने पर उनकी 
विविध प्रकार से वेसी बनाई जाती थी और फिर उन्हें मंदार ; 
आदि के फूलों से गूंथा जाता था। अजंता की गुफाओं में , ; 
' स्त्रियों के जो विविध चित्र चित्रित हैं, उनमें केशों के ऋंगार .*'. 
को देखकंर आश्चर्य हीता है। यद्द कला गुप्तकाल में उन्नति की. 
चरम सीमा तक॑ पहुँच गई थी । है अल बल 
गुप्तकाल के भारतीय आमोद-प्रमोद. को भी बंडा मद्व. 
देते थे। वात्स्यायन का कामसूत्र गुप्तवंश के आरंभ से कुछ ही... 
समय पूर्व बना था । उसके अनुशीलन से ज्ञात होता है, छि....:: 
आचीन भारत में पाँच प्रकार से आमोद-अमोद मनाग्रा जात : «८ 
था । लोग धार्मिक उत्सवों मं बडा आनन्द. लेते ये। समंझ- 
समय पर रययात्रायें हुआ करती थीं। फ्राइयान ने बहुढ ५ 
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ह “निवाह व्यय | ४०१ 
नगरों सें इस प्रकार की रथयात्रायें अपनी आँखों से देखी थीं, 


जिनमें हज़ारों नर-नारी सम्मिलित होते थे । इन अवसरों पर 


दीपक जलाये जाते थे, घंटियाँ बजवी थीं और लोग खुशी 
मनाते थे | गोष्ठियों का भी उस समय बहुत रिवाज़ था। एक 
हैसियत के लोग अपनी-अपनी गोष्ठियों में एकन्न.होकर नाचने 


* गाने आदि का आनंद उठाते थे, और तरह-तरह से आमोद- 


प्रमोद करते थे। इकट्ठ॑ होकर पान ( शराब सेवन ) का भी इस 


', समय रिवाज था। फ़ाइयान जिन लोगों में रद्दा, वे चाहे शराब 


न पीते हों, पर सर्वसाधारण लोगों में पान का काफ़ी प्रचार 
था | बगीचों सें सैर करना और तरह-तरह के खेल खेलना ' 
आमोद-पअमोद के अन्य साधन थे | शिकार का भी उस समय 
काफी प्रचार था। गुप्त सम्राटीं के सिक्‍कों में उन्हें शेर और 
बाघ का शिकार करते हुए दिख्लाया गया है। मौंयंकाल् के . : 
समान गुप्तयुग में भी मणिकाओं को समाज में स्थान प्राप्त था। 
वे वादन, गायन वथा नृत्य में निपुखता भ्राप्त कर जनता का 


. मनोरंजन करती .थीं। 


(४) निर्वाह व्यय हम 
गुप्तकाल में वस्तुओं का मूल्य बहुत कम थां। चंद्रगुंप 
द्विवीय विक्रमादित्य के समय के एक शिलालेख में यह उल्लेख 


. है कि,“चातुर्दिश आये (मिक्ष) संघ को बारद दीनांरें (सुवर्स- 


मुद्रा) अक्षय-नोवि ( स्थिर धरोहर ) के रूप में इंस लिये दी 


'ज्ञाती हैं, कि- उसके सूद से संघ में प्रविष्ट होने बाले एक 


हट मिछु को सद। के लिये प्रतिदिन भोज॑न मिलता रहे।”? उस 


जुडे माप कुंड - 


काल में सूंद की दर १२ से २४ फ़ोसदी वार्षिक तक होती थी। 
अज्षयनीवि की दशा में सूद की दर १२ फ्ी-संदी वार्षिक सर्मक्ी 


४५२ .. पाटलौपुत्र की कथा 


जा सकती है। इस हिसाब से १२ दीनारों का वार्षिक सूद एड. 


दोनार के लगभग होगा । अभिप्राय यह हुआ कि गुप्तकाल में १२ 


दीनार एक भिक्षु के साल भर के मेजन व्यय के लिये पर्याप्त .: 
थीं। १; दीनार में १ वोले के लगभग सोना होता था। सोने * 
का मूल्य आजकल ११०) रुपया प्रति तोला है। पर साधारण 
दशा में ३० रुपया प्रति वोला रहता है | इस प्रकार एक व्यक्ति 
के भोजन का निर्वाह ढाई रुपये मासिक में उस समय बहुत 


' अच्छी सरहद द्वो जाता था। 


गुप्तकाल के एक अन्य लेख के अनुसार अम्रकारदव नाम के 


अमार्य ने एक ग्राम पंचायत के पास २५ दीनार इस उद्देश्य 


से ज॑ंमा कराये थे, कि उनके सूद से 'यावच्चन्द्र-दिवाकरौ” ., 


सदा के लिये पाँच भिक्षओं का भोजन व्यय दिया जाय | 
खंभवतः आम-पंचायव ( पंचमंडली ) अधिक ऊँची दर से सूद 
देती थी। यदि २७ फ्री सदी की दर से अमात्य अम्नकादेव का 


यह धन आम पंचायत ने लिया हो, तो २४५ दीनारों का सूद ६. 
दीनार के लगभग प्रतिवर्ष होगा । इस रकम से पाँच भिक्तओं , 


के भोजन का खर्चे भमलीभाँति चल सकता था। अकबर के 


समय में मी भारत में अन्न के मूल्य बहुत कम-थे | उसके :: 
शासनकाल में मी दो या तीन रुपये मासिक में एक व्यक्ति 
अपना भोजन व्यय भलीभाँति चला सकता था । गुप्तकाल में . 


भी भोज्य पदार्थों के भाव इतने सस्ते थे कि सवा या डेढ़ दीनार* . 


वार्षिक में निवाह अच्छी वरद्द चल जांवा था। भावों के इतने 


सस्ते होने के कारस द्वी इस काल के विनिमय. में कौड़ियों का *- 


भी व्यवहार द्वोता था । सोने के, सिक्के तो बहुत-द्वी मूल्यवान ४ 


$ हु थे । पर चांदी ओर तांबे के छोटे सिक्कों का भी बहुत चलन ः 
था, और छोटी-छोटो चीजों. के विनिमय के लिये कौड़ियाँ 


प्रयुक्त की ज़ादी थीं । है ० | हे । 
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व्यवसायी और व्यापारी शुप्रकाल में भी श्रेणि ओर 

निगमों में संगठित थे । गुप्तकाल के शिलालेखों और मोहरों से 

सूचित होता है, कि उस स्तरमय में न. केवल श्रेष्ठियों और 

सार्थवाहों के निगम थे, अपितु जुलाहे, तेली आदि विविध 

व्यवसायी भी अपनी-अपनी. श्रेणियों सें संगठित थे। जनता 

* का इन पर पूर्ण विश्वास था। यही कारण है कि इनके पास 

रुपया विविध प्रयोजनों से घरोहर ( अक्षयनीवि रूप में या 

. सामयिक रूप में ) रखा दिया जावा था, और ये उस पर सूद 

दिया करते थे। इन निगमों व श्रेखियों का एक सुखिया व 

उसको परामर्श देने के लिये चार या पाँच व्यक्तियों की एक 

समिति रहती थी। व्यवसायियों ओर व्यापारियों के इन 

संगठनों पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ इतना 

लिखना ही पर्याप्त है, कि ये श्रेणियाँ और निगम गुप्तकाल में 

भी विद्यमान थे, और देश का आर्थिक जीवन इन्हीं में केन्द्रित 

था । कुमारगुप्त प्रथम के समय के एक शिलालेख में पटकारों 

( जुलाहों ) की एक श्रेणि का उल्लेख है, जो लाट ( गुजरात ) 

देश से आकर दशपुर में बस गई थी। इसी तरह स्कंदगुप्त के 

एक शिलालेख में “इंद्रपर -निवासिनी तैलिक श्रेसि! का उल्लेख 

है। इसी प्रकार मृत्तिकार (कुम्हार), शिल्पकार, वणिक्‌ आदि 

की भी श्रेणियों का उल्लेख इस युग के लेखों में. है। अकेले 

वैशाली से २७४ मट्टी की मोहरें मिलीं हैं, जो विविध लेखों को 

. अुद्विंव करने के काम में आती थीं.। ये मोहरें 'श्रेष्ठी साथवाह 

: ४. , कुलिक निगम! की हैं। उस काल में वैशाली में साहूकार, 

*: “हुगापारी और शिल्पियों की श्रेखियों का यह सम्मिलित शक्ति- 

'शाली निंगम था। इसका कार्य भारव के बहुत से नगरो में . 


डे 


अत 
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फैला हुआ था। जो पत्र इस निगम के पास आते थे, उन्हें बंद 
करके ऊपर से ये मोहरें लगाई जादी. थीं, ताकि पत्र सुरक्षित 


रहे । इसका अभिप्राय यह है, कि अन्य नगरों में विद्यमान इस... 


वैभवशांली निगम की शाखाओं के पास भी ऐसी मोहरों के 


. साँचेथे, जिन्हें वे वैशाली के श्रधान निगम को पत्र भेजते 

- हुए मुद्वित करंने के काम लाते थे । निगम 'की मोहर ( क्रामन 

सील ) के अतिरिक्त इन पत्रों पर एंक ओर मोहर भी लगाड़ेै। 
जावी थी, जो खंभवतः विविध नगरों में विद्यमान निगम 


शाखाओं के अध्यक्ष की निजू मोहर होती थी । वैशाली में 
प्राप्त “श्रेष्ठी-साथबाह-कुलिक-निगम” की २७४ मोहरों में से 


: ७४ के साथ इशानदास की, ३८ के साथ मातृदास की और 


३७ के साथ |गोमिस्वामी की मोहरें हैं। संभवव: ये व्यक्ति- 
पाटलीपुत्र, कोशांबी आदि समृद्ध नगरों की निगमशाखा के 


, अध्यक्ष थे, ,और उन्हें वैशाली के निगम के पास बहुधा पत्र ,' 
भेडने की आवश्यकता रहती थी | इनके अतिरिक्त घोष, हरि: 


अवसेन आदि की भी पाँच-पाँच या छः-छः' मोहरें निगम 


भी हैं । संभवत: ये उन पंत्रों पर लगाई गई थीं, जो किसी . 
मंदिर व धमेसथान से वैशाली के “श्रेष्ठी-सारथवाह-कुलिक-निगम!.' 


को भेजे गये थे। इन वैंभवपूर्य निगमों के पास धर्म-मंदिरों का. ४ 
रुपया अक्षयनीवि के रूप में जमा रहता था, और इसी लिये: + 


उन्हें इनके साथ पत्रव्यबद्दधार की आवश्यकता रहती थी। 
वैशाली के इस निगम के अतिरिक्त अन्यंत्र भी इसी प्रकार 


के विविध निगम गुप्तकाल में विद्यमान थे | वर्तमान समय 2 हा 


के बेकों का कार्य इस काल में ये श्रेणियाँ और निगम ही करके 


ई 


की भोइरों के साथ में मुद्रित हैं। ये अन्य निगम शाखाओं 
के अध्यक्ष थे। कुछ पत्रों पर निगम की मोहर के साथ 'जयत्य- “५ 
नंतो भगवान , 'ज़ितं भगवता? , नमः पशुप्रतये” सहश मोहरें -- हे 








रा 
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थे। अपने मंगड़ों का निर्शय भी वे स्वयं करते थे । उनका अपना 
न्यायालय होता था, जिसमें अपने धर्म, चरित्र और व्यवहार , 
के अनुसार निर्णय किया जावा था । इनके मुखिया या प्रतिनिधि. 
विषयपति की राजसभा के भी सभासद रहते थे | इस्र प्रकार 
स्पष्ट है, कि गुप्तकाल के आर्थिक जीवन में इन श्रेखियों 
व निगमों का बड़ा महत्व था। 

श्रेणयाँ छोटी या बड़ो सब प्रकार को होती थौं। छोटी 
श्रेणियों में एक उस्ताद ( आचाय ) अपने अंतेवासियों 
(शागिदाँ ) के साथ व्यवश्लाय का संचालन करवा था। कुम्हारों 


, की श्रेणि को लीजिये । बहुव से गआ्ञामों व नगरों में यह श्रणि 


होती थी । श्रेखि का मुखिया आचाये कहलाता था | उसके साथ 
बहुत से शागिद (अंतेवासी) रहते थे, जो आचार्य के घर में पुत्रों 
की वरह निवास करते थे । नारदस्म॒ृति ने इस विषय को बहुव 
अच्छी वरह स्पष्ट किया हे। वदाँ 'लिखा है--जिस किसी को 


' कोई शिल्प सीखना हो, वह अपने बांघवों की .अनुमति ले 
” 'कर आचाय के पास जाय और उससे समय आदि का निश्चय 


कर उसी के पास रहे | यदि शिल्प को जल्दी भी सीख जाय, 


तो भी जिवने काल क/ फ़ैसला कर लिया हो, उतने काल तक... 


अवश्य ही गुरु के घर में निवास करे। आचार्य अपने अंतेः 
वासो के साथ पुत्र को तरह आचरण करे, कोई दूंसरा काम 
उससे न ले, उसे अपंने पास से भोजन देवे और उसे मलीमाँति 


“ शिल्प की 428 दे । जब अंतेवासी शिल्प को सीख ले, शोर 


निश्चित किया हुआ समय समाप्त हो जाय, वबे आचार्य को 


... देच्चिणां देकर और अपनी शक्ति भर उसकी दक्षिखां द्वारा मान 
7) कैकंरंफिर अंपने घर लौट आये।. 


नारदसख्त्रि के इस संदर्भ से एक छोटो ओ्रेसि (यथा कंम- 
कार भंस्ि ) का स्वृरूप स्पष्ट दो ज्ादा है।आधचाय के घर 
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. में जो अंतेवासी रहते थे, थे एक निश्चित समय वक शागिर्दो 
करने केलिए प्रतिज्ञा करते थे । उस बीच में आधचाय उनसे 
. शिल्प संघंधी सब काम लेता था, बदले में केवल भोजन या 
- निवोद्द खर्चे देता था | एक-एक आचार्य के अधीन घहुत- 
बहुत से अंतेवासी रहतें थे। आचाय को मजदूर रखने की 


आवश्यकता नहीं होती थी। बाद में समय समाप्त हो जाने 


पर ये अंतेवासी अपना स्वतंत्र उयवंसाय कर सकते थे | भारत 


' में ऐसी श्रेणियाँ मोयकाल से व उससे भी पहले से चली आ 


रही थीं । पर गुप्तयुग में अनेक व्यवसायों में छोटी-छोटी 


श्रेणियों का स्थान बड़े पैमाने की सुसंगठिव श्रेणियों ने ले. 


लिया था । मंदसोर की प्रशस्ति में जिस पटकार श्रेणि के लाट' 
' देश से दशपुर आकर बस जाने का उल्लेख है , उसके संबंध 


में यद्द लिखा है कि उसके बहुत से सदस्य थे, जो भिन्न-भिन्न 
... विद्याओं में निपुण थे। वस्त्र बुनने में तो सभी दक्ष थे, पर 
साथ ही उनमें से अनेक व्यक्ति गान, कथा, धर्मग्रसंग, ज्योविष, ; 

 शील, विनय और युद्ध विद्या में भी प्रवीण थे | मंदसोर के - ५ ४. 
लेख में दशपुर की श्रेणि के सदस्यों के गु्सों का जितने ज्स्तार हु ः 
से वर्णन किया गया है, उससे सूचित होत। है कि यह्द श्रेश्चि «४ 
बहुत शक्तिशाली, चैभबपूर्ण और संपन्न थी। उसमें अनेंक .-7 हे 
कुलों और वंशों के व्यक्ति सम्मिलित थे। ये अपनी रक्षा के : 
लिये स्वयं शस्त्रधारण भी करते थे । इस प्रकार की बड़ीं-बढ़ी .. 
श्रेखियों और निग्रमों का विकास गुप्तकाल की एक महत्वपूर्ण . 
'विशेषता है। विविध श्रेणियों व निगमों के संघ भी 'इस -सम्रय - 


तक बन गये थे, जो केवल एक नगर में ही नहीं, अपितु बहुत 


विस्तृत ज्ञेत्र में अपना कार्य करते थे। ये बड़ी-बड़ी ओगियोँ / 


इतनी समृद्ध थीं, कि दशपुर की तंतुवाय श्रेरिसि ने स्वयं अफ़ने 
कमाये हुए घन से एक विशाल सूर्य संदिर का निमोल कमुझ्या 
| ह 3! 
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था, और उसी की प्रतिष्ठा के उपलक्ष में मंदसोर की प्रशस्ति 
उत्कीर्ण कराई थी । * 6 हे 
गुप्तकाल में ठग्रापार भी बहुत विकसित था। न केवल 
भारत के विविध प्रदेशों में अपितु पूंष और पश्चिम दोनों - 
ओर के समुद्र पार के देशों के साथ इस युग में भारत का 
व्यापारिक संबंध विद्यमान था। पाटलीपुत्र से कोशांबी ओर 
उज्जैनी होते हुए एक सड़क भड़ौंच को गई थी, जो इस युग 
में वश्चिमी भारत का बहुत समृद्ध नगर और बंदरगाह 
था। यहाँ से मिश्र, रोम, ग्रीस, फ़ारास और अरब के साथ 
व्यापार द्ोता था। पूर्व में बंगाल की खाड़ी के वट पर 
ताम्नलिप्ति बहुत बड़ा बंदरगाह था। यहाँ से भारतीय 
व्यापारी बरसा, जावा, सुमात्रा, चीन आदि सुदूर पूरब के 
देशों में व्यापार के लिये आया-जाया करते थे। क्राइयान ने 
यहीं से अपने देश के लिये श्रस्थान किया था। इस युग में - 
हिंदमहासागर के विविध द्वीपों और सुदूर .पूर्व के अनेक 
प्रदेशों मैं बृहृत्तर भारत का विकास हो चुका था। भारतीयों 
का अपने इन उपनिवेशों के साथ घनिष्ट संबंध था। इन उप- ' 
निवेशों में आने-जाने के लिये वाम्नलिप्ति ( वर्तमान तामलक ) 
का बंदरगाह बहुत काम में आता था। इसके अतिरिक्त आरत 
के पूर्वी समुद्र तट पर कदूर, घंटशाली, कावेरी पद्टनम, वोंढई, 
कोरकई आदि अन्य भी अनेक बंदरगाह थें। ऐप 
इजिप्र और रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार शुप्तवश 
के शासन से पहले आरंभ हो चुका था,' वह अंब तक भी 


हु “खटी था। रोम की शक्ति के कोण हो जाने के बाद पूर्व में 


(क्कोस्टेंटिनोपल (पुराना बाइजेंटियम ) पूर्वी रोमन साम्राज्य . 


श कॉ प्रधान केन्द्र हो गया था। कॉस्टेंटिनोपल्न के सप्रा्टों के 


शासनकाल में भी भारत के साथ परिचस दुनिग्ना का व्यापोर 
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संबंध क्रायम रहा, और यवन जहाज भड़ोंच तथा पश्चिमी 


3०४5४ के हक | 


' बट के अन्य बंदरगाहों पर आते रहे । रोम की शक्ति के क्षण - 
होने के बाद भारत के पश्चिमी विदेशी व्यापार में अरब लोगों £ 

: ' में अधिक दिलचस्पी लेनी शुरू की और भारत का माल अरब. 
: व्यापारियों द्वारा ही पश्चिमी दुनिया में जाने लगा ! भारत से ५ 
बाहर जाने वाले माल में मोती, मख्ति, सुगंधि, सूती वस्त्र , 
मसाले, नील, ओषधि, हाथी दाँत आदि भ्रमुख थे | इनके बदले * 

में चॉँदी, वांबा, टिन, रेशम, काफूर, घोड़े और खजूर आदि , + 
'भारत में आते थे । पी 
गुप्तकाल के आर्थिक जीवन पर श्रकाश ढालते हुए यह भी . ४ 
लिखना आवश्यक है, कि दास ,प्रथा इस समय भी भारत में . 
विद्यमान थी। याश्षवल्क्य ओर नारद स्म॒वियों में दासों का... ४ 
उल्लेख है, और उनके संबंध में अनेक प्रकार के , नियम दिये. * 
गये हैं। दास कई प्रकार के होते थे, युद्ध में जीते हुए, जिन्होंने... 

: अपने को स्वयं बेच .दिया हो, दांसों की संतान, खरीदे हुए ., ् 
: और सज़ा के रूप में जिसे दास बनने का दंड मित्रा हो। .7# 
दास लोग प्रथक्‌ कमाई करके रुपया बचा सकते थे, और :/॥ 
उससे स्वयं अपने को ख़रीद कर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते _ं5. 
थे नारद स्थृति के अनुसार जब कोई दास स्वतंत्रता प्राप्त 
करवा था, वो वह अपने कंघे पर घड़ा लेकर खड़ा होता था।.. ,:£ 





उसका स्वामी इस घड़े को दास के कंघे से लेकर फोड़ देता .. 
था और फिर जल उप्तके सिर पर छिड॒कता था | इस जल में 
फूल और चने पड़े रहते थे। इस प्रकार स्व॒तंत्र हुए दास का: 
अभिषेचन करके उसका भूतपूर्व स्वांसी तीन बार घोषणा : 
करता था, कि अब वह स्वतंत्र. व्यक्ति है। । 
गुप्तकालीन भारत की आर्थिक समृद्धि के सब से उत्तर | 


४ की 








३ आर्थिक जीवन -. «६ 


प्रमाख उस युग की सूर्तियाँ, लौइस्तंभ और इसी प्रकार के. 
अन्य अवशेष हैं । इन पर हम एक प्रथक्‌ अध्याय में प्रकाश . 
डालेंगे । । डक 5 
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: _.. बाईसवों अध्याय हा 
गुप्काल की कृतियाँ और अवशेष पु 

(५) मूर्तियाँ ५ 

शिलालेखों और सिक्कों के अतिरिक्त गुप्तकाल की बहुत . : 


सी मूर्तियाँ, मंद्रि, स्तंभ वशअन्य अवशेष इस समय उपलब्ध 


होते हैं। जहाँ इनसे गुप्त साम्रांज्य के वैभव का परिचय, , 
“मिलता है, वद्दाँ उस युग की कला और शिल्प का भी अच्छा “ 
ज्ञांन होता है। इन पर हम संक्षेप से प्रकाश डालेंगे।इस : 
काल की मूर्तियाँ बौद्ध, शैव, वेष्णव व जैन, सब संप्रदायों 
की मिलती हैं। बौद्धधर्म की मुख्य मूर्तियाँ निम्नलिखित है--.. ४ 
१. सारनाथ की बुद्ध मूर्ति--इस मूति में पद्मासन बाँध. £ 
कर बैठे हुए भगवान बुद्ध सारनाथ में घर्मचक्र का प्रवतंन. ३ 
करते हुए दिखाये गये हैं | बुद्ध के मुखमंडल पर अपूर्व शांति, 
प्रभा, कोमलता. और गंभीरता है। अंग-प्रत्यंग में सौकुमाय हे 
और सोंदर्य होते हुए भी ऐडलौकिकवा का सर्वथा अभाव है।-....ऑ 
ऐसा प्रतीत होता- है, कि बुद्ध लोकोत्तर भावनां को लिये हुए, «४ 


अपने ज्ञान ( बोर्ध ) को संसार को प्रदान करने के लिए डी, 
' ऐहलौकिक व्यवहार में तत्पर हैं । मर्ति में दोनों कंपे महीन . ४ 
बस्त्र से ढके हुए श्रदर्शित किये गये हैं, ये वस्त्र पैरों तक हैं, .. .* 
ओर आसन के समीप पेरों से इनका भेद स्पष्ट दृष्टिगोचर, - , 
दोता है। सिर के चारों ओर सुंदर, अलंकत प्रभामंडल. : 
है, जिसके दोनों ओर दो देवों की मूत्तियाँ बनी हैं। देवने . ४ 
दवाथ में पत्र-पुष्प लिये हुए दें । आसन के मथ्यभाग में एक चकू . 
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बनाया गया है, जिसके दोनों ओर दो झग हैं। गुप्तंकालीन 
मूर्ति कला का यह मूर्ति अत्यंत सुदर उदाहरण है। 

ऐसी ही अनेक मूर्वियाँ कलकत्ता हर में सुरक्षित हैं । 
इनमें सांरनाथ की.मूर्ति से बहुत समता है | ऐसा प्रतीव होता 
है, कि विविध भक्तों ने बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रदंशित 
करने के लिये इन विविध मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई थी । 

२, मथुरा की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति--इसके मुखमंडल पर भी 
शांति, करुसा और आध्यात्मिक भावना का अपूर्वे सम्मिभण 
है । बुद्ध निष्कप प्रदीप के समान खड़े हैं, और उनके मुख पर 


एक दैवीय स्मित भी है। इस मूर्ति में बुद्ध ने जो बख्र पहने 
हैं, वह बहुत ही महीन है। उसमें से उनके शरीर का 


.  अस्येक अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सिर के चारों ओर 


अलंकृत प्रभामंडल है । यह मूर्ति इस समय मथुरा के म्यूजियम 
में सुरक्षित हैं ! इसी के नमूने की ख़ड़ी हुईं अन्य बहुत सी बुद्ध 
मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो विविध संग्रहालयों में रखी गई 
हैं। ये सब मथुरा को मूर्तिकला के अनुपम उदाहरण हैं ) 

३. वाम्न की बुद्ध मूर्ति--यह विहार प्रांत के भागलपुर ज़िले 
में सुलतानगंज से प्राप्त हुई. थी, और अब इंमलेंड में बरमिंघम 
के म्यूज़ियम में रखी है। तांबे की बनी हुई खड़े प्रकार की यह. 
मूर्ति साढ़े साव फ़रीट ऊँची है। इसमें बुद्ध का स्वरूप समुद्र की 
तरह गंभीर, महान, पूर्ण और लोकोत्तर है| बुद्ध का दादिना 
हाथ अभयमुद्रा में कुछ आगे बढ़ा हुआ है। मुखमंडल पर 
अपूर्न शांति, करुणा और दिव्य तेज है । गुप्तकाल की मूर्तियों 


#'. में सीश्र की यह प्रतिमा वस्तुतः बड़ी अद्भुत और अनुपम है। 


घर्कि को ढाल कर इतनी सुंदर मूर्ति जो शिल्पी बना सकते थे, 
उनकी दत्ता, कला और प्रतिभा की सचमुच प्रशंसा करनी 
पड़ती हैं! है 2 के 
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गुप्तकाल में मूर्तिनिमोस कला के तीन बड़े केन्द्र थे, मथुरा, 
सारनाथ और पाटलीपुत्र । वीनों केन्द्रों की कुछ-अपनी-अपनी 
विशेषतायें थीं । ऊपर लिखी तीनों मूर्तियाँ इन केन्द्रों की कला 
की अतिनिधि समझी जा सकती हैं । इन्हीं के नमूने की बहुत 


सी मूर्तियाँ भारत के विविध स्थानों पर पाई जाती हैं । खेद यह _ 


है, कि इनमें से अधिकांश भम्न दशा में हैं। किसी का दाँयाँ 
हाथ टूटा है, तो किसी का बाँयाँ। किसी का सिर द्ूट गया है, 
ओर किसी के कान, नाक आदि तोड़ दिये गये हैं । समय की 


गति और कुछ मूर्तिपूजा बिरोधी संग्रंदायों के कोप का ही यह्‌ 


परिखाम हुआ है। फिर भी, गुप्तकाल की उपलब्ध मूर्तियाँ उस 


,युग के शिल्पकारों की योग्यतां और अतिभा को भलीभाँति / 


प्रदर्शित करती हैं । 
भगवान बुद्ध की संपूर्ण मूर्तियों के अतिरिक्त इस काल के 
बहुत से ऐसे शस्वर फलक भी मिलते हैं, जिन पर बुद्ध के 
जीवन की विविध घटनाओं को उत्कीसस करके प्रदर्शित किया 
. गया हैं। ऐसे बहुत से प्रस्तरखंड सारनाथ में उपलब्ध हुए हैं, 
जिन्र पर लुम्बिनीवन में महात्मा बुद्ध का जन्म, ब्रोधिवृत्ष के 


नीचे बुद्ध की ज्ञानप्राप्ति, सारनाथ में घरंचक्र प्रवर्तन और ' 
कुशीनगर में बुद्ध का मद्दापरिनिवोस आदि भ्रस्तरखंड को चेरास 


कर सुंदर रीति से चित्रित्त किये गये हैं। इसी तरह बुद्ध की 
मावा का स्वेप्त, छुमार सिद्धार्थ का अभिनिष्क्रमण, बुद्ध का 


विश्वरूप प्रदर्शन आंदि बहुत सी अन्य घटनायें भी मूर्तियों . 
द्वारा प्रद/शत की गई हैं। पत्थर तरास कर उसे जीवित-जागृत्र.. 
रूप दे देने की कला में गुप्तकाल के शिल्पी बंहुतं ही प्रवीख थे ६. 
बुद्ध की मूर्तियों के अतिरिक्त अनेक बोघिसत्त्वों और बोद्ध 2. 
देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी इस युग में बनाई गई बौद्ध -. 
धर्म में इस समय तक अनेक देवताओं व बोधिसत्त्वों की पूंजा : हे 
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का प्रारंभ हो चुका था | उनके संबंध में बहुत सी गाथायें बन 
गई थीं, और प्राचीन पौसशिक गाथाओं के समान लोग उत्त 
पर बिश्वांस करने लगे थे | यही. कारण है, कि इन गायाओं 
अनेक घटनाओं को भी मूर्तियों, द्वारा अंकित .क्रिया गया 


अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, मण्जुश्री आदि की अनेक और विविध 


प्रकार की मूर्तियाँ इस समय में बनीं। उनमें से अनेक इस 


समय में उपलब्ध भी हैं । रा 

- सनातन पौराखिक धर्म के साथ संबंध रखने बाली जो 
बहुत सी मूर्तियाँ गुप्तकाल में की बनी हुईं अब उपलब्ध होती 
हैं, उनमें से विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं-- 
विक्रमादित्यश्द्वारा बनवाये हुए मंदिरों के बाहर प्रृथिवी का 
उद्धार करते हुए, बाराह अवतार की एक विशाल मूर्ति मिली 
है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रलय के जल में मम्न होती 
हुई प्रथ्वी का उद्धार करने के लिये भगवान विध्युषु ने वराह्‌ 
का रूप धारण किया था, और प्रृथ्वी को ऐसे उठा लिया था, 


मानो बह हलका सा फूल द्वो। इस मूर्ति में भगवान्‌ के इसी 


घराह रूप को अंकित किया गया हे | इस मूर्ति में वाराह् के 


१. मध्यभारत में भेलसा के पास उदयगिरि में चंद्रगुप्त- 


ओर बोधिसक्त्वों की. बहुत सी छोटी-बड़ी. स्ूर्वियों बनाई गई । | 


बाँयें पैर के नीचे शेष की आकृति बनी हुई है, और पृथ्वी को . 


बराह अपने दंप्ट्राओं पर उठाये हुए हैं। मूर्ति का शरीर मनुष्य 
का है, पर मुख वराह का है। ;$ 


३ -गोवर्धनधारी कृष्ण--यह मूर्ति काशी के समीप एक' 


टीज्े में मिली थी, ओर अब सारनाथ के संग्रद्यालय में रखी ' 


है। कृष्स ने गोवर्धन पवत को गेंद की तरह उठाया हुआ है। 
: ३--शेषशायी विष्यु--माँसी ज़िले में देवगढ़ नामक स्थान 

प्रर गुप्वकाल के एक विष्यपु मंदिर में विष्णु #गवान्‌ की एक्‌ 
3 न 


के 
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मूर्ति है, जो शेषनाग पर शयन करती हुई दिखाई गई है। 
इसमें एक ओर शेषशायी विष्णु हैं, जिनके नाभिकमल पर 
ब्रह्मा स्थित हैं । चरणों के पास लक्ष्मी बैठी हैं। ऊपर आकाश 
में कार्तिकेय, इन्द्र, शिव, पाबंदी आदि दशेन कर रहे हैं। विष्णु 


' के सिर पर मुकुंट, कानों:में कुरडल, गले में हार तथा हाथों में - 


कंक् हैं। साथ ही, अन्य अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी 
हैं, जिनका. निर्माण पौराखिक गराथाओं के अनुसार किया 
गया है। | ह 

+. ४--कौशांबी को सूर्य मूति--आचीन भारत में सूये की भी 
मूर्ति बनाई जावी थी ओर उसके अनेक मंदिर विविध स्थानों 
पर विद्यमान थे । दशपुर में सूय का एक मंदिर तंतुवायों की 
अ्ेखि नेन्‍गुप्तकाल में ही बनवाया था। कौशांबी में प्राप्त सूर्य 
, की यद मूर्ति भी बड़ी भव्य और सुन्दर है।._ * 

“ ४--कार्तिकेय--यह मूर्ति काशी के कलाभवन में सुरक्षित 
है । यद्द मोर पर बैठी हुई बनाई गई है, और कारतिकेय के दोनों 
पैर मोर के गले में पड़े हुए हैं। इसके भी सिर पर मुकुट, 


कानों में कुस्डल, गले में हार तथा अन्य बहुत से आभूषस हैं। . 


कातिकेय देवताओं की सेना का सेनापति था। अतः उनके 
हाव-भाव में गांभीयं और पोरुष होना ही चाहिये | ये श्रय 


गुण इस मूति में सुन्दरंता के साथ प्रगट किये गये हैं। मोर की ', 
पूछ पीछे की ओर उठी हुई है। कुमारगुप्त प्रथम के अनेक ' 
सिक्कों पर कातिकेय का जो चित्र है, यह मूर्ति डससे बहुत कुछ: :.. 


मिलतीं-जुलवी है। ., , 


भ्द् 
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६--भरवपुर राज्य. में रूपवास नामक स्थान में चार... ४ 


ढ़ 


विशालकाय मूर्तियाँ विद्यमान हैं, जिनमें से एक बलदेव की 2 
है। इसको ऊँचाई सत्ताइईस फ़रोट से भी अधिक है। दूसरी मूँतिं ४ 
लक्ष्मोनारायस की है। इसकी ऊँचाई नौ फ्रीट से कुछ ऊपर हैं।।£ 





भुप्तकाल की कृतियाँ और अवशेष. श१४ 

. ७-गुप्तकाल की अनेक मुतियाँ शिव की भी मिली हैं । 

- सारनाथ के संग्रहालय में लोकेश्वर शिव का एक सिर है, 
जिसका जटाजूट चीन की भारवीय ग्रभाव से अ्भावित मूर्तियों 

के सदृश है। इसके अविरिक्त गुप्तकाल के अनेक शिवलिंग व 

एकमुख लिंग भी इस सम्रय आ्राप्त हुए हैं । एकमुख लिंग वे 

हैं जिनमें लिंग के एक वरफ़ मनुष्य के सिर की आकृति बनी- 


. होती है. । ऐसो एक एकमुख लिंगप्रतिमा नागोद राष्य में 


मिली है, जिसके सिर पर रत्नजदित मुकुट है, ओर जटाजूट 
के ऊपर अर्धचंद्र विद्यमान है। ललाट पर शिव का कृतीय नेत्र 


भी प्रदर्शित किया गया है | 


८--बंगाल के राजशाही ज़िले से ऋृष्सलीला संबंधी भी 
अनेक मूर्तियाँ मिली हैं, जो गुप्वकाल की मानी जादो हैं । 

बौद्ध तथा पौराखिक मूतियों के अतिरिक्त शुप्तकाल की 
जैन सूर्तियाँ भी पाई गई हैं। मथुरा से वर्धभान महावीर की 
एक मूर्ति मिली है, जो कुमारगुप्त के ,समय कीं है । इसमें 


: “मद्दावीर पद्मासन लगाये ब्यानमम्न बेंठे हें। इसी तरह की 


मूर्तियाँ गोरखपुर जिले वा अन्य स्थानों से भी घ्ात्त हुई हैं । 
भारत में मूर्तिनिर्मास की कला बहुत श्राचीन है। शैशुनाग 


और ,मौर्यबंशों के शासन समय में इस कला ने विशेष रूप से . ' 


उन्नति प्रारंभ की थी । यंवन और शक लोगों के संपर्क से 
इस कला ने ओर अधिक उन्नति की-। भारतीय अध्यात्म आर 
पाश्यात्य भौतिकवाद ने मिल कर एक नई शैली को जन्म दिया 


.... जिसने इस देश की मूतियों में एक अपूबे सौंदर्य ला दिया | 


७१ ५ ू 


यु गुप्तकाल की मूर्तियों में विदेशी श्रभाव का सर्वेथा अभाव है । 
वे विशुद्ध भारतीय हैं। उनकी आकृति, मुद्रा और भावभंगी 


पूर्णतया भारतीय होते हुए भी उनमें अनुपम सौंदर्य है। भोतिक 


सौंदर्य की अषेक्षा भी उनमें आंतरिक शांति, ओज ओर आध्या- 


ञ्र 
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| हहहै.. कष्टलोपुत्र कौ कथा 
त्मिक आनंद को जो झलक है, वह वर्सनातीत है। मूर्तिनिर्माख 
कला की दृष्टि से गुप्तकाल वस्तुतः अद्वितीय है । इस युग की 


बनी हुई मूतियों का भारतीय इतिहास में जो स्थान है, वह . . 


अन्य युग को मूतततियों को प्राप्त नहीं है। 
प्रस्तर मूर्तियों के अतिरिक्त गुप्तकाल में मट्टी व मसाले की 
मूतियों का भी रिवाज था। इस युग की अनेक नकाशीदार इंटें 


पहले साँ चे से ढाली जाती थीं, फिर उन पर औज़ार से तरह- “* 


तरह की चित्रकारी की जांवी थी। फिर सुखा कर उन्हें पका 
लिया जाता था। गुप्तकाल की ये नकाशीदार इंटें बहुव ही 
सुन्दर हैं और उन पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित हैं । 
इटों की वरह ही नकाशीदार खंभे तथा अन्य इमारती साज॑ 
भी तैयार किये जाते थे । 

गुप्तकाल की मट्टी की जो मूतियाँ मिली हैं. बे भी बौद्ध 


ओर पोराखिक देवी-देवताओं की हैं। इनका सौंदर्य पत्थर - 


की मूतियों से किसी भी प्रकार कम नहीं है । पकी हुई इटों का 
चूरा तथा चूता भी मतियों को बनाने के लिये प्रयुक्त होता 
' था। इस भ्रकार॑ की बहुत सी मूतियाँ सारनाथ, कौशांबी, 
मथुरा, राजधाट, अदिच्छुत्र, शावर्ती आदि प्राचीन स्थानों से 
उपलब्ध हुई हैं । भूर्तियों के अतिरिक्त इन स्थानों से भट्टी पकों 
कर बनायरे.हुये खिलौने व मट्टी के बैल, हाथी, घोड़े व अभ्य 
छोटे-छोटे प्राणी भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं । गुप्तकाल में 
यह कला बहुत उन्नत दशा में थी। यही कारण है, फि एैँस 
काल के खंडहरों में इस प्रकार की ग्रतिमायें बहुतांयत से मिलती 
हैं। मिट्टी की बनी इन छोटी-बढ़ी मर्तियों द्वारा सर्वेर्सोर्धीरिश 
जनसमाज कला और सौन्दर्य का रसास्वादन कर स्का 
था| देवो-देववाओं के अतिरिक्त सब अकार के सी-पुरुषों के 


छोटी-छोटी मूर्तियाँ इस काल में बहुत बनंती थीं। शक, सा 
- हँ 


सीडी: मजा 
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प्रस्त्स्तंभ ४१७ 
हँण आदि जो विदेशी इस काल के भारतीय समाज में अचुर 


.संख्या में दिखाई देते थे, कलाकारों का ध्यान उनकी तरफ़ 
आकृष्ट होता था। यही कारस है, कि इस युग की मिट्टी की 
छोटी-छोटी मूर्तियों में इन विदेशियों की संख्या बहुत है।... 
(२) पस्तर-स्तंभ - - 
अशोक के समान गुप्त सम्राटों ने भी बहुत से प्रस्वर- 
स्तंभ बनवाये थे । ये किसी महत्वपूर्ण विजय की स्मृति में 
या किसी सम्राट की कीर्ति को स्थिर करने के लियेया विविध 
- प्रदेशों की सीस़ा निश्चित करने के लिये और धार्मिक 'प्रयाजन 
से बनाये गये थे । गुप्तकाल के अनेक स्तंभ इस समय उप- 
लब्घ हुये हैं । प्रयाग में स्थित अशोक के पुराने स्तंभ पर 
सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। गोग्खपुर 
ज़िले में कहौम नामक स्थान पर स्कदगुप्त का एक प्रस्तरस्तंभ 
है, जिस पर इस ग्रतापी सम्राट की कीर्ति अमर रूप से उत्कीर 
की गई है| 
. मुप्तक्नाल में भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा में ध्वजस्तंभ 
बनाने का बहुत रिवाज़ था। सम्राट बुधगुप्त के समय का, 


-ऐसा एक स्तंभ एरख में विद्यमान है। कुमारशुप्त के समय का 


' ऐसा ही एक स्तंभ मिलसद में स्थित है, जो स्वामी मदासेन के 


_अंदिर के स्मारक रूप में बनवाया गया था। ग्राज़ीपुर 

, भितरी गाँव में भगवान विष्णु की एक ग्रतिमा स्थापित की 

. ग्रद्दे थी। उसके उपलक्ष में स्थापित किया हुआ एक स्तंभ उस 
गाँव में अब तक विद्यमान है। इसी तरद्द का एक स्मतिस्तंथ 


. पटना ज़िले के विद्ार नगर में है, जो सेनापति गोपराज की 


यादगार में खड़ा किया गया था। 


सामंत राजा माठ्विष्णु व धंन्य विष्णु द्वारा बनवाया हुआ 
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के (शप ' «* बाटलौपुत्र की कथा 


म्रौर्यकाल के स्वंभ गोल होते थे और उन पर चिकना 
शमकदांर बह्अनलेप होता था। पंर गुप्रकाल के स्तंभ गोल व 
चिंकने नहीं हैं | गुप्तों के स्तंभ अनेक कोणों से युक्त है। एक 

|. हीस्वंस के विविध भागों में विविध कोस हैं। कोई स्तंभ नीचे 
:. &श्राधार में यदि चार कोणों का है, तो बीच में आठ कोणीं 
. - का है। कई स्तंभ ऐसे भी हैं, जो नीचे चार कोखों के और 
, बीच में गोल हैं । किसी-किसी कढतंभ में ऊपर सिंह व गरुड़ की 
मूर्ति भी हैं। प्रस्तर के अतिरिक्त लोहेका २४ फ्रोट ऊँचा 

लोहे का जो विशाल स्तंभ दिल्‍ली के समीप महरोली में खड़ा 

है, वह भी गुप्तकाल का ही है | यह लौदस्तंथभ संसार के 

.. आश्चर्यो' में गिना जाना चाहिये। इसका निर्मोस भी विष्णु- ,: 
. श्वज के रूप में द्वी हुआ था । ह ' 

( ३ ) भवन और मंदिर हि 

गुप्तकाल के कोई राजग्रासाद या भवन अब तक उपलब्ध | 

' नहीं हुए । पाटलीपुत्र, उज्जैनी आदि किसी भी प्राचीन नगरी ४४ 

में गुप्त सश्नाटों व अन्य सासंत राजाओं या धनी पुरुषों के 
महतलों के कोई खंडहर अभी तक नहीं पाये गये ! पर अमरा- £ 

बी, नागाजेनी, कोंड और अजंतां की गुफाओं में विद्यमान... 
विविध चित्रों व श्रतिमाओं में प्राचीन राजप्रासादों को भी 
चित्रित किया गया है।इस काल के साहित्य में. भी संदर . :/ 
आसादों के वर्सन हैं, जिनसे सूचित होता है, कि ग॒प्तकाल के ४] 
भवन बहुत विशाल और मनोरम होते थे।# ._... . 
सौभाग्यवश, गुप्तकाल के अनेक स्तूप, विहार, मंदिर और : ६ 
गशुफायें. अब तक भी विद्यमान हैं। यद्यपि- ये भग्नदशा मैँ हैं, 
पर इनके अवलोकन से उस युग की वास्तुकला का भलीमाँति , 
रिचय मिल जावा है। गुप्तकाल का अधान धर्म पौराशिरे: 
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भवन और' मंदिर ५१६ 


था। यही कारख है, कि इस युग में वहुतसे वेष्णव, शैव 
: और सूर्य देववा के मंदिर बनाये गये । अब तक जो पोराणिक 
मंदिर गुप्तकाल के मिले हैं, उनमें सर्वप्रधानं निम्नलिखित हैं-- , 
१. सथ्य भारत की नागोद रियासत में भूमरा नामक स्थान 
पर प्राचीन समय का एक शिवमंदिर है । अब यह बहुत भरन- 
दशा में है। इसका केवल चबूतरा और गर्भयृह ही अब सुरक्षित 
, है चबूतरा प्रदक्षिखापथ के काम में आता था । मंदिर के गर्भ. 
शृह में एकमुख * शिवलिंग की मर्ति स्थापिव है, यह मूर्विकला 
का एक अत्यंव सुंदर उदाहरण है। मैंदिर के द्वार स्वभ के 
दाँरे ओर गंगा और बाँईँ ओर यमुना की मूर्तियाँ हैं । अन्य * 
अनेक सुंदर मूर्तियाँ भी यहाँ प्रस्तर पर उत्कीस हैं। 

' ९. सध्यप्रांत के जबलपुर ज़िले में तिगवा नामक स्थान पर 
गुप्तकाल का एक मंदिर पाया गया है, जो एक ऊँचे टीले पर 
स्थिव है | यहाँ दो मंदिर हैं, एक की छव चपटी है और दूसरे 
की छत पर शिखर है । चपटो छव वाला मंदिर अधिक पुरानों 
है और पांचवों सदी के शुरू में बना था | इसंकी चौखट आदि. - 
की कारीगरी बहुत सुंदर है । | 

३. अजयगढ़ राज्य सें भूमरा के समीप नचना कूथना , 
नामक स्थान पर एक पुराना पावेती का मंदिर है। इसकी 
बनावट भूमर, के.मंदिर के ही समान है। न 

- ४. माँसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकाल का 

शक दशावतार का संदिर है। शुप्त युग के मंदिरों में यह सब 
: से प्रसिद्ध ओर उत्कृष्ट हैं। एक ऊँचे चबृतरे पर . बीच में .. 
' >अंदिर है।। इसके गर्भगृहद में चार द्वार हैं, जिनके प्रस्तर- : 
स्तंभों पेर . बहुत सुंदर मूर्तियाँ अंकित की गई हैं। अनंत-. 
शायी विष्णु को अखिंद्ध मूर्ति यहीं पर विद्यमान है, और 
इस मंदिर के ऊपर एक शिखर भी हैं। भारत के आधुनिक 


शरे०.. पाटलीपुत्र कौ कथा 

मंदिरों के ऊपर शिखर अवश्य होता है। पर गुप्तकाल में शुरू- 
शुरू में जो मंदिर बने थे, उनकी छव चपटी होती थी, और 
ऊपर शिखर नहीं रहता था । गुप्तकाल के समाप्त द्वोने से पूर्व 
' ही मंदिरों पर शिखरों का निर्मोस प्रारंभ हो गया था | देवगढू 
के इस दशावतार के मंदिर का शिखर संभवतः भारत में सब 
से पुराना है, और इसी कारण इस मंदिर की बहुत महर्व है |. 
४. कानपुर के समीप भिटरगॉब' में गुप्तकाल का एक 

विशाल मंदिर अब तक विद्यमान है, जो इंटों का बना है। 
ऊपर जिन मंदिरों काउल्लेख किया गया है, वे प्रस्तरशिन्ाओं 
द्वारा निर्मित हैं। पर मिटरगाँव का यह मंदिर इंटों का बना « 
है, और उसकी दीवार का बाहरी अंश मट्टी के पकाये हुए . 
फलकों से बनाया गया है।इन फलकों पर वरह-तरह की 
* चित्रकारी व मूंर्तियाँ अंकित की हुई हें २ 
६. बंबई भ्रांत में बीजापुर जिले में अपहोल नामक स्थाव. 7 
पर एक पुराना मंदिर है, जो गुप्तकाल का है। इसके भी प्रमुख ४ 
द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ हें, और इसकी खिड़कियाँ .., |, 
नकाशीदार पत्थर की बनी हैं हे 
७, आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर दहपरबतिया , .£ 
नामक स्थान पर एक मंदिर भम्न दशा में मिला हे, यह भी :. 
गशुप्तकाल का है। का 
पौराखिक घम्म के स्राथ संबंध रखने वाले इन मंदिरों के 
अतिरिक्त गुप्तकाल, के बौद्ध घर्मं के अनेक स्तूप व विहार. हं 
आजकल विद्यमान हैं। खारनाथ का धसेख स्तृष गुप्तकाल में 5: 
बना था । इस के बाहरी भाग में जो. प्रस्वर हैं, वे अनेक अकार ही 
के चित्रों व प्रतिमाओं से अंकित हैं । चित्रों के बेल व बूठे कड़े ४३ 
सुंदर बनाये गए हैं । सारनाथ में ही एक प्रौचीन विद्वार के खंडइर : 
मिलते हैं, जो गुप्तकालः का माना जाता है। इसी तरह बिह्कद 7. 





, अपन और मंदिर . रे 


( 


* .. ( पटना ज़िला ) और नालंदा में पुराने विद्दारों के जो यहुत्र 


: से खंडदर अब दिखाई देते हैं, वे गुप्तकाल के ही हैं। 
गुप्तकाल के गुद्दाभवनों में भिलसा के समीप की उदयगिरि' 
की गुद्दा सब से मद््व की है। यहीं पर बिष्णु के वाराह: - 
अवतार की विशाल प्रतिमा खड़ी है, जिसका उल्लेख हम 
पहले कर चुके हैं । उद्यगिरि की इस गुदा के द्वारस्तंभों तथा 
अन्य दीवारों पर भी बहुत सी प्रतिमायें उत्की्स हैं। अजंता 
की विश्वविख्याव गुद्दाओं में से भी कम से कम वीन गुप्तकाल . 
में बनी थीं। अजंता में छोटी-बड़ी, कुल उनबीस गुद्दायें हैं । 
इनके दो भेद हैं, स्तृपगुह्दा और विहारगुहा | स्तूपगुहाओं में 
केबल उपासना की जाती थी। ये लंबाई में अधिक हैं, और 
इनके आखिरी सिरे पर एक स्तूप है, जिसके चारों ओर प्रद- 
ज्षिणा करने की जगह होती है। विहारगुद्दाओं में मिछुओं के 
रहने और पढ़ने-लिखने के लिये भी जगह बनाई गई है।ये 
सब गुहायें हेदराबाद (निज्ञाम) राज्य में फरदापुर गाँव के 
, समीप हैं | इन सबको पहाड़े काट कर बनाया गया है । बाहर , 
से देखने पर पहाड़ ही दृष्टिंगोचर होता है, पर: अंदर 
विशाल. भवन बने हैं, जिनकी रचना पत्थर काट कर की गई 
है । गुप्तकाल में बनी १६ नं० की गुद्दा ६५४ फ्रीट लंबी और 
इतनी दी चौड़ी है। इसमें रहने के ६ कमरे हैं, ओर कुल मिला 
कर २६ स्तंभ हैं। १७ नं० की गुद्दा भी आकार सें इतनी दी 
बढ़ी हे । | 
... ऊपर जिन स्तंभों, मंदिरों, स्तूपों व गुद्दाभवनों का उल्लेख 
. 'कियां गया है उनके अतिरिक्त गुप्तकाल के नगरों के भी कुछ 
आवशेष इस समय उपलब्ध हुए हैं । मारत के पुरातत्व विभाग 
जे प्राचीन नगरों के खंडदरों की अभी पूरी तरद खुदाई नहीं 
की है। बहुत से बड़े-बड़े खेड़े अभी उन्र स्थानों पर बिना छुप 


ञ् 


डे * 
है 


श्रैरे की, पॉटलीपुत्र की कथा 


दी पड़े हैं, जहाँ किसी ज़माने में फलते-फूलते समृद्ध नगर विद्य- 
मान थे.। ऐसे कुछ स्थानों पर खुदाई का जो कार्य पिछले सालों 
में हुआ है, उससे गुप्तकाल के नगरों .के भी कुछ अवैशेष 
आप्तं हुए हैं। पर अभी यह काय नहीं के बराबर हुआ है। 


, आशा हे, कि पुरातत्त्व विभाग के प्रयंटंन से अभी अन्य बहुत से . 


. अवशेष प्राप्त हो सकेंगे । | । 


गुप्तकाल में पाटलीपुत्र, वैशाली, पुंड्वधन, कौशांबी, - 


अहिच्छुत्र, वाराससी ( सारनाथ और राजघाट ), उज्जैनी, 
मथुरा आदि बहुत से समृद्ध नगर थे । इनके गगनचुंबी 
राजश्रासादों, विद्दारों ओर भवनों की जगद्द अब ऊँचे-ऊँचे खेड़े 


खड़े हैं। जहाँ कहीं भी पुरातत्त्व विभाग की ओर से खुदाई - 


हुई है, वहाँ मद्ठी के बरतनों, प्रतिमाओं, इंटों ( खादी और 
नकाशीदार ), मूर्तियों और पुरानी दीवारों के खंडहर प्रचुर 
मात्रा में मिले हैं | कहीं-कहीं भवनों और मंदिरों की नींव. की 
' दीवारें भी अक्षुण्ण रूप में भ्राप्त हुई हैं | श्रे सब सूचित करती 


हैं, कि गुप्तों के खमय में. भारत के निवासी बड़े समृद्ध और 


वैभवपूर्ण थे, ओर वे एक सभ्य और सुसंस्क्ृरव जीवन व्यतीत 
' करते थे,। । 


“ (४) चित्रकला 


' गुप्तकाल की चित्रकला के सब से झत्तम अवशेष अजंता' . 


की गुद्दाओं में विद्यमान हैं। ऊपर ऊजंता की नं० १६ और 


. नं० १७ की जिन गुहाओं का उल्लेख हुआ है, उनकी दीबारों . 


पर बड़े सुंदर चित्र बने हुए हैं, जो कला की दृष्ठि से अंनुपंभ 


हैं। नं० १६ की गुदा में चित्रित एक चित्र में रात्रि के समस्र 
कुमार सिद्धाथे गृहत्याग कर रहे हैं।यशोघरा और उनझ़े .--: 


फू 


साथ शिशु राहुल सोया हुआ है। समीप में परिक्तारिकायं की .... 
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चित्रकला ४१३ 


गहरी नींद में सो रद्दी हैं । सिद्धाथे इन सब पर अंतिम दृष्टि 
डाल रहे हैं। उस दृष्टि में मोह-ममता नहीं है, इन सब के 
प्रति निर्मोहबुद्धि उस दृष्टि की विशेषता है, जिसे चित्रित करने 
में चित्रकार को अपूर्वे सफलता हुई है। १६ वीं गुद्दा के एक 


' अन्य चित्र. में एक मरखासन्न कुमारी का चित्र अंकित हे, जिसंकी 


रक्षा के सब प्रयत्र व्यर्थ हो चुके हैं। मरसासज्न राजकुमारी 
की दशा और समीप के लोगों की बिकलतवा को इस चित्र में 
बड़ी संदरता के साथ प्रगट किया गया है। १७वीं गुद्दा में 
एक चित्र में मावा-पुत्र का एक ग्रसिद्ध चित्र है| संभवतः, यदद्‌ 
चित्र यशोधरा का है, ज्ञो अपने पुत्र राहुल को बुद्ध के अरपण 
कर रही है। बुद्ध हो जाने के बाद सिद्धार्थ एक बार फिर 
कपिलवस्तु गये थे। जब वे भिज्षा माँगते हुए यशोधरा के घर 
गये, वो उसने राहुल को उनकी भेंट किया । उसी दृश्य को इस 


« चित्र में प्रदर्शित किया गया है। माता यशोधरा के मुख पर 


जो आग्रह और विवशता का भाव है, वह सचमुच अनुपम 
है। बालक राहुल के मुख पर भी आत्मसमपंण का आव बड़े 
संदर रूप सें अंकित है । 

इसी ग़ुद्दा-में एक अन्य चित्र एक राजकीय जल्ूस का है; 
जिसमें बहुत से आदमी अनुपम रूप से सज-धज कर जा रहे हैं । 
किसी के हाथ ऊँचा छत्र है, किसी के हा4 में बजाने की जूंगी। 
स्त्रियों के शरीर परसुंदर आभूषस हैं, और उनके वस्त्र” इतने 
मंधीन हैं, के सारा शरीर दिखाई पढ़ता है। इस गुहा के अनेक 


'चिंत्र जातक ग्रंथों के कथानकों को दृष्टि में रख कर बनाये गये 


'हैं। बेस्संवर जातक के अनुसार बनायें एक चित्र में एक वानप्रस्थ 
शंजकुमार से एक याचक आह्यसु उसके एकमात्र अल्पवयस्क पुत्र 
को माँग लेवां है। वचनबद्ध राजकुमार अपने पुत्र को सदर्ष दे 


. देता है। चिंत्र का. जाझ्यस बहुत क्षीजकाय दे, उसके दाँव बाहर . 


है: पाटल्ीपुत्र की कथा 
निकले हुए हैं । तपस्वी राजकुमार बिना किसी क्षोभ व दुःख 


' के अपने बालक को देने के लिये उद्यत है, और बालक छा _ 
शरीर अतीव दृष्टपुष्ट और सुंदर है। एक अन्य चित्र में चार , 


दिव्य गायक प्रदर्शित किये गये हैं, जिनकी गान में तल्‍्लीनवा 


डेखते ही बनती हे । अज्ञन्चा की नं० १७ की गुहा में इसी तरह * है 


- के बहुत से चित्र हैं, जिन्हें देखते हुए मनुष्य कभी तृप्त नहीं - , 


* . होता । वे दशेक को एक कल्पनामयी मधुर दुनिया में ले जाते 
हैं, जहाँ पहुँच कर मनुष्य अपने को पूर्णतया भूल जाता है। 

, अज्ञन्ता के समान हीं, ग्वालियर राज्य के अममेस जिले 
में वाद्य नामक स्थान पर अनेक गुहामंदिर मिले हैं, थ्रो 
विभ्याचल की पहाड़ियों को काट कर बनाये गये हैं। इन्हें 
गुप्तकाल के अंतिम भाग का माना जाता है | इनमें भी अजन्ता 
के समान दी, बड़ी सुंदर चित्रकारी को गई है। इन गुहाओं ' 
की संख्या नो है| इनमें से चौथी गुहा रंगमहल कहाती है।इस, 
समय इसके बहुत से चित्र नष्ट हो चुके हैं, विशेषतया छव॒ के 
चित्र तो बिलकुल हो मिट गये हैं । इस रंगमद्दल तथा पाँचवाँ 
गुहां में कुल मिला कर छः चित्र इस समय सुरक्षित हैं, जो 


सौंदर्य और कला की दृष्टि से अजन्वा के चित्रों से किसी भी सा 


प्रकार कम नहीं हैं । ह न्‍ 
गुप्तकाल के साहित्यिक अंथों में भी चित्रलेखन का अनेक 


स्थानों पर उल्लेख आता है। कवि विशाखदक्त रचित मुद्राराक्स क्र 


में आचारये चासक्य द्वारा नियुक्त जिस गुप्तचर को अमास्म 


राक्षस की मुद्रा उपलब्ध हुई#छ्यी, वह यमराज का पट फेलाका 


भिज्ञामाँग रहा था| इस के पर यमराज का चित्र,अंकित 
था। अज॑ंवा के गुद्दाचित्रों में एक ऐसा भी है, जिसमें क्षपखकों 
का एक दल्न चित्रपट द्वाथ में लिये भीख माँगता फिर रद्दा हैं। 


रे हा हु 
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ये ज्षपणक नंग्रे हैं, और द्वाथ में चित्रपट लिये हुए हैं| गुप्ता: / 


ना 


-. संभौब श् 
में क्पषणकों का एक ऐसा संप्रद[य था, जो इस तरह मिज्ञषा 
साँगा करता था । पर चित्र उस युग सें केवल दीवारों पर ही 
नहीं बनाये जाते थे, अपितु कपड़े पर भी अनेक प्रकार के चित्न 
चित्रित किये जाते -थे, यह इससे अवश्य सूचित होता है। 
कालिदास के काव्यों को पढ़ने से ज्ञात होवा है, कि उस. युग में 


. ग्रेमीऔर प्रेयली एक दूसरे के चित्रों. को बनाते थे, और 


विवाह संबंध स्थिर करने से पूर्व चित्रों को भी देखा ज़ावा था। 
कालिदास ने चित्र की कल्पना, तथा उम्मीलन ( रंग भरना ) 
का डल्लेख ब्ञनेक स्थानों पर किया है। , 

' गुप्तकाल में चित्रकला इतनी अधिक उन्नति कर चुक़ी थी, 
कि बृहत्तर भारद के विविध उपनिवेशों में भी अनेक शुद्दाचित्र 
व रेशमी कपड़े आदि पर बनाये हुए चित्र मिले हैं । ये सब - 
गुप्तकाल के हैं, और. उसी शैली के हैं, जो भारत में प्रचलित 
थी । भारत से ही चित्रकार इस काल में सुदूर देशों में गये थे 
ओर वहाँ उन्होंने अपनी कला के चमत्कार दिखाये थे । 


. (५) संगीत ० 
समृद्धि और वैश्ब के इस काल में संगीत, अभिनय आदि 


का भी लोगीं को बड़ा शौक था । गुप्त सम्राद स्वयं संगीत के बढ़े . 
प्रेमी थे । इसीलिये समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्विवीय विक्रमादित्य 


: जैसे प्रतापी सम्राटों ने अपने ऋछुछ सिक्‍के ऐसे भी ज्यरी किये, 


जिनमें वे वीसा यां अन्य वाद्य का रसास्वादन कर रहे हैं । 
बाय के गुहामंदिरों के एक चित्र में वृत्य करने बाली दो मंडलियाँ 
दिखाई गई हें । प्रथम मंडली में एक नतक नाच रहदा है, ओर 
'खात स्त्रियों ने उसे घेर रखा हे । इनमें से एक ख्री मदज्ञ, तीन 
माल और बाकी तीन कोई अन्य बाजा बजा रही हैं। दूसरी 
मंडली में भी मध्य में एक न्तक नाचवा हे, और छः 'लियों 


न 


है पाटलौपुत्र कौ कभ! 


विविध बाजा बजा रही हैं | सारनाथ में प्राप्त एक प्रस्तरखंड . ' 


पर भी ऐसा ही दृश्यं उत्कीख है। इसमें न्॒त्य करने वाली भी 


स््री है ओर बाजा बजाने वाली भी अनेक ख्तरियों हें । इन चित्रों - 
को देखकर इसमें कोई संदेह नहीं रहता, कि गुप्तकाल में संगीत . 


ओर ल्त्य का बढ़ा प्रचार था | सर्वसाधारण लोग इन कलाओं 
में बड़ा आनंद अनुभव करते थे | * 


इसी, काल में कालिदास, विशाखदत्त आदि अनेक कवियों , 


ने अपने नाटक लिखे। ये जहाँ काव्य की हृष्टि से अनुपम है 
वहाँ अभिनयकला की दृष्टि से भी अत्यंत संदर और निर्दोष 
हैं। ये नाटक जहाँ रवयं इस काल के संगीव और अभिनय के 
उत्कृष्ट प्रमाण हैं, वहाँ इनके अंदर भी नृत्य, गायन और 
अभिनय का जगह-जगह उल्लेख किया गया है| | 
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भारतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों से विस्तार 
(१) बहत्तर भारत... 

: मौर्योत्तर युग में किस प्रकार विद्ेशों में भारतीय उपनि: 
वेशों की स्थापना कार्प्रारंभ हुआ था, इसका निदर्शन हम 
पहले कर चुके हैं | गुप्तकाल में यह्द प्रक्रिया पूर्स बल से जारी 
रही, और परिणाम यह हुआ कि भारत से बाहर एक विशाल 


बद्दत्तर भारव का निर्मास दो गया । 
हे 05 
इस बहत्तर भारत का सब से महत्त्वपूस प्रदेश फूनान 


* था । येहाँ के असली निवासी बिलकुल असभ्य ओर जंगली 


थे। वहाँ केखी ओर पुरुष, खब नंगे रहते थे | जब पहले- 
पटल भारतीय लोग -वहाँ गये, तब वद्दाँ सम्यवा का प्रारंभ 
हुआ । लोगों ने कपड़े पहनने सीखे, और बाक़ायदा बस्त्ियों 
में रहना शुरू किया | चौथी सदी के श्रतिम भाग में कॉडिन्य 
नामक आह्यख भारत से वहाँ गया । विद्या ओर बुद्धि के कारख ..- 
फ्रून्ान के निवासियों ने, जिनमें पहले गये हुये भारतीय भी 

शामिल थे, उसे अपना राजा चुना | अब वहाँ बाक्रायदा भार- 
वीय सभ्यता का प्रसार हो गया और फूनान एक . भारवीये 
उपनिवेश बन गया | जाह्यस कोंडिन्य वहाँ अकेला नहीं गया 
था, उसके साथ में अन्य बहुत से भारतीय भी थे, जो अपना 


. देश छोड़कर सदा के लिये वहाँ बसने के लिये चले गये थे। 


प््य 


पाँचवीं सदो हे अंतिम भाग में फूनान का राजा जयवमन था, 
जो कोंडिन्य के वंशजों में से एक था। उसने ४८४ इस्बी में 


शरद -_ धांटलीपुत्र कौं कभां 


जयवर्मन को अपना राजदूत बनाकर चीनी सम्राट के राज- 


दरबार में भेजा था। प्राचीन चीनी अनुश्रुति के अनुसार , 
फूनान के निवासी शैवेधर्म को मानने वाले थे, यद्यपि वहाँ 


 बीद्ध धर्म का प्रचार भी धीरे-धीरे जारी था। जयवर्मन के 


शासनकाल में दो बोद्ध भिक्‍्खु चीन -में जाकर बस गये । वहाँ 


उन्होंने न केवल बौद्ध धर्म का प्रचार किया, अपितु अनेक 
बौद्ध धर्मंमंथों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया। जय- 
बसेन की पटरानी का नाम कुलप्रभावती था । इसके पुत्र का 
नाम रुद्रवर्मन था। कुलप्रभावती और रुद्रवर्मन द्वारा उत्कीर्य 
कराये हुये अनेक संस्कृत शिलालेख इस समय भी फूनान में 
सफ्लब्ध होते हैं। भारत से बाहर सुदूर पूर्व 'में पाये गये इन 
संस्कृत लेखों से यह भलीभाँति ज्ञाव होता है, कि ग॒प्तकाल “मैं 


फूनान में संस्कृत का कितना प्रचार था, और यह राज्य एक 


प्रकार से भारत का भी एक अंगं था। इन शिलालेखों से यह 
भी ज्ञात होता है, कि उस समय फूमान में शैव और बोध धर्मों 
के अतिरिक्त वैष्णव धरम का भी प्रचार था | जयबमों के बाद 
उसका लंड़का रुद्रवमन फूनान का राजा बना | अपने शासन+ 
काल में, ४१७ और ४३६ इरवी के वीच में इसने कई बार 


अपने दूवमंडल चीन के सम्राट के पास भेजे | यही' कारखें 


है, कि चीन के प्राचीन ऐतिहासिक इतिवृत्त में इस राजा का 


बुत्तांत काफ़ी विस्वार से दिया गया है |, इसके राज्य में साशे 
सियाम ओर मलाया तथा लाओ प्रायद्वीप के अनेक अदेश 


सम्मिलित थे । कॉंडिन्य द्वारा स्थापित यह राजबंश छटठवीं सड़ीं 
के मध्य तक फूनान में राज्य करता रहा। बाद में कंबुज देश 
के शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में 


कर ल़िया। कंबुज राज्य वर्तमात कंबोड़ियों के उत्तरी प्रदेश 


में विद्यमान था। यह भी , भारतीयों का ही एक उपनिवेश था; 


है है प्ह् 5 है 
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भौरतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों में विस्तार. ४६ 


ओर यहाँ के राजा धीरे-धीरे अपनी शक्ति का विस्तार करने 


में ज्गे थे 
सुदूर पूव में भारतीयों का दूसरा शक्तिशाली उपनिवेश चंपा 


* अ७ इसको स्थिति कंबोडिया के पूरे में थी। वर्तमान समय में 


यह अनास कहलाता है । पर उन्नीसवीं सदी के शुरू तक इसका 
नाम चंपा ही थां | अनामीज़ लोगों ने इस प्रदेश पर आंक्रमख 
करके चंपा के राजा को जीव लिया था । तब से अनांम कहलाता 
है.। चंपा का पहला भारतीय राह्धा श्रीमार था।. इसका समय 
वृसरी सदी में है । उस समय में चीनी साम्राज्य टोन्किन तक 
विस्तृत था । टोन्किन चंपा के-ठीक उत्तर में है। चंपा के मार- - 
वीय राजा अपने सामुद्रिक बेड़े के साथ टोन्किन पर आक्रमल - 
करते रहते थे, और अपने राज्य की स्रीमा को उत्त€ में निरंतर 


। बढ़ा रहे थे। श्रीमार का उल्लेख चंप। में प्राप्त एक शिलालेख 


ड 


हे 
हू हैः :% 


में किया गया है, यह शिलालेख संस्कृत से है। चंषा भारतीयों. . 


का ही उपनिवेश था, और वहाँ की भाषा संस्कृत थी-। 


' "चीनी ऐतिहासिक इतिबूत्त से ज्ञात होता है, कि फन बेन 
नाम के चंपा के एक भारतीय र।जा ने ३४० हस्बी में चीन कें. ' 
संभ्राट फे:शास एक राजदूत भेजा। उसने अपने दूत से यह... 
कहलवाया कि चीन ओर बंपा के बीच की सीमा होस सोम 
की पू्वतमांला को निश्चित कर लिया जाय। इस नह सीमा 

ऑइंलुसार नहुव नाम.का उपजाऊ प्रदेश चेंपा के. राज्य में 
सम्मिलित हो जाता था । चीनी सम्राट इसके लिये तैयारे नहीं 
हुआ | पंश्शयाम यह हुआ .कि ३४७ इस्बी में फन केस ने चीन 
पंई आक्रमंख कर दिया और न्हुत नाम को. :ऑींवकर चंपा का 
रॉल्य दोज सोन परवेचसमाला तक बिस्तृत.दो -गया। यर्यपि इस 
युद्ध में राजा फन बेन की संत्यु हो गई, पर उसकी महत्वाकांक्षा 
आऔर वीरता ने चंपा के राज्य को. बंहुत श्रयृद्ध वंथा शक्तिशाली 
डे8 क 


५... ६० | पीटेलीपुत्न की कंथां 


बना दिया । चीन ओर चंपा का संघष राजा फन बेन के बाद. 


भी जारी रहा । चंपा के राजा फ़न फो ।३४६ से ३८० इे० बकी) 


. और फन हुवा (३८० से ४१३ ई० तक) के शासनकाल में चीन , 
. झपने खोये हुये प्रदेश को पुनः जीव लेने के लिये निद्धर ' 


यत्न करता रहा, यह ध्यान रखना चाहिये, कि फन वेन आदि 
जो नाम हमने ऊपर .दिये हैं, वे चीनी इतिबूत्त के अनुखार हैं । 


'चंपा के ये राज! भारतीय थे, संस्कृत इनकी भाषा थी, और 


इनके नाम भी भारतीयों के ही सहश होते थे । फन हुता का 
असली नाम पसंमद्ाराज श्री मद्रवर्मेम था । इसके अनेक 


.... शिलालेख संस्कृत में लिखे हुए चंपा में उपलब्ध हुए हैं।ओी 
अद्रवर्सेन वेदों का परम विद्वान महान्‌ पंडित था। उसने.शिव . 


: के एक विशाल मंद्रि का निमोख कराया और उसमें अद्वेश्वर 
स्वामी शित्र की मूर्ति को श्रविष्ठा की। यह मंदिर चंपा के 
« धंम ओर संरक्रति का केंद्र" बन गया, और इसकी कीर्ति बहुत 
देर तक क्रायम गही | 


४२० इस्वी के लगभग चंपा के इस प्राचीन राजबंश का. ह 
अंत हो गया। नये रांजबंश ने भी चीन के साथ युद्धों को 
जारी रखता। अंत में परेशान होकर चीन के सम्राद ने एक ८ 


के ७ ८ैं०. ३४ 
$ चर , ४० इथ पेज जल बॉडी 2» ५ 


बहुत बढ़ी सेना चंपा पर आक्रमस करने के लिये भेजी | चीन. 


को इस जबद॑स्त सेना का मुक़ाबला कर सकना चंपा जैसे 


राज्य के लिये संभव-नहीं था। चंपापुरी पर चीनीं सेनाओं - 


“ का कब्जा हो गया ओर वहाँ के राजा को संधि करने के लिभे. - 


विवश होना पढ़ा। मेंट-उपहार लेकर चीन का सम्राट संलैध्द 


हो गया और चंपा ओर चीन की यह मैन्री बहुत सभ्य .: 
तक क्रायम रही | चंफ के राजदूत चीनीं दरबार क निरंतर .. 


रहने लगे.। 





सलाया प्रायद्वीप में भारतीजं के कई छोटे-ब्रोटे, राज्य इस < 
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* भारतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों में विश्वार ४३९ 


काल में स्थापित मलाया का कुछ प्रदेश यूनान के शक्ति 


शालीं राज्य के था, यह हम पहले लिख चुके हैं 


मलायो के अन्य राज्यों में से एक को चीनी लेखकों ने लंगं 


किया सू लिखा है। इसकी स्थापना दूसरी सदी में हुईं थी । 
छैंठवीं सदी के प्रारंभ में इस राज्य. का राजो भगदृत्त था, और 


उसने आदित्य नाम का एक राजदूत चीनी सम्राट के पास 


मेंजा था | 


उपनिवेश स्थापित किये थे। ये सब द्वीप आज कल स्थूल रूप 


से ईस्ट इन्डोनीसिया कहलाते हैं। जाबा का प्राचीन नाम यव 


द्वीप था | दूसरी. सदी तक बड़ाँ भारतीय उपनिवेश की स्थापना 
हो चुकी थी । १३२ इईस्बी में जावा के राजा देववर्मन ने अपना 


एंक दूत चीन के सम्राद के पास भेजा था। पश्चिमी जावा में 
_ संस्कृत के चार शिलालेख मिले हैं, जो छुठवीं सदी के पहले के हैं। 
' ' इनमें राजों पूर्सवर्मन तथा उसके पूर्व ज्रों का वृत्तांव उल्लिखित 
, है। इससे स्पष्ट हे, कि गुप्त काल में जावा में भारतीय राजा 
राज्य करते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फ़ाइयान मारव से लौहता 
हुआ ४१४ दस्‍्वी के लगभग जावा पहुँचा. था| जिस जद्दाजें से 
बह जावा उतरा था, , उसमें २०० भारतीय व्यापारी भी उसके 


साथ थे । फ्राइयान ने लिखा है, कि जावा में रौब और कैष्थंप 
घर्मे का बहुत प्रचार है। . 


जाबा के पड़ोस में बाली नाम का द्वीप है। यहाँ भी गुप्त 
काल में भारतीयों का उपनिवेश स्थापित द्वो चुंका था। #श८. , 
इईस्त्री में यहाँ के भारतीय राजा ने अपना एक दू्ें चीनी सआट . 


के सेवा में भेज़ा था | 
चौथी 


हिन्द मद्दासागर के विविध द्वीपों में भी भारतीयों ने अपने ॒ 


ध्े है ः 


सदी में सुमात्रा में भारतीय उपनिधेश की स्थापनों. का 


हो गई थी । इसका नाम श्रीविजय था। शुप्त काल की सर्माप्तिं - 


है) + 5 डे ॥] 


| राज्ञा अश्ववर्मन के पुत्र राजा मूलंवरमन के दान-पुण्य और | 


.  'जडरे ,.. 9. .पीटलौपुत्र कौ कथा 
ह पर इस राज्य.ने बड़ी उन्नति की । संस्कृत के बहुत से शिल्रा- , 
लेख यहाँ -उपंलब्ध हुए हैं, जिनसे श्रीविजय के भारतीय 
राजाओं के वैभव का बढ़ा उत्तम परिचय मिलता है | बोनियो 
' में सी चौथी सदी में भारतीय उपनिवेश स्थापित हो गया था। 
. ४०० ईस्‍्वी के लगभग के चार शिलालेख यहाँ मिले हैं, जिनमें 


यश्ञों का वर्यन है। संस्कृत के ये लेख जिन स्तंभों पर उत्कीरे._ 
हैं, बे राजा मूलवर्सेन के यज्ञों में यूप के तौर पर प्रयुक्त होने 
के लिये बनाये गये थे । इन- यज्ञों के अवसर पर बश्रकेश्वर तीर्थ 
: में.बीस हज्जार गौवें ओर बहुत सा धन दान दिया गया था। 
ः झुदूर पूब के ये उपनिवेश शुद्ध रूप में भारतीय थे। यदि 
बीच में समुद्र का व्यवधान न द्वोवा, वो इन्हें भारत का हो 
एक हिस्सा समझा जा सकता था। इनमें प्राप्त शिलालेखों की 
, आाषा शुद्ध संस्कृत है। इनके राज़ा भारतीय आदशों के अनु 
सार: शासन करते थे। उनके आचार-विज्वार, चरित्र और” ' 
व्यवंदह्दार, सब भारतीय थे । भारत के धर्मों का इनमें पूर्सरूप से ... 
: अचार था । शैव, वैष्णव और बोद्ध, तीनों घर्में इन उपनिवेशों. : 
में प्रचलित थ्रे। इनेमें प्राप्त शिलालेखों से ज्ञाव द्वोठा है, कि - 
भारत की पौराखिक गाथायें, देवो-देववा, सामाजिक आचार- * : 
विचार, सब इनमें उसी प्रकार प्रचलित थे, जैसे कि भारत में? 
विष्णु, ब्रह्मा, शिब, गणेश, नंदी, स्कंद, मद्दाकाल हद क्की'.-, 
मूर्वियाँ बोर्नियों में प्राप्त हुई हैं।। मलाया प्रायद्वोप गा गम 
काली, गणेश, नंदो और योनि की मूर्तियाँ मिल्री हैं हमारे - / 
देश के चक्र, शंख, गद्दा, पद्म, त्रिशुल आदि सब चिह जावा में - । 
मिले हैं। इन उपनिवेशों में भारत का पौराखिक धर्म पूंरे जोर ४ 
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- के साथ फैला हुआ था। गंगा की पवित्रता,की भावना तक $ 


इनमें प्रचलित थी । 
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भारतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों में विस्तार , रेड. 
. पर पौराखिक आये धम के साथ्र-साथ 'बौद्ध आयंमार्र का 
भी इन- उपनिवेशों में चिस्तार जारी था। इस संबंध में गुण” 
बंमेन की कथा का उल्लेख करना उपयोगी है। वह 'काश्मीर 
का राजकुमार थां, पर बौद्ध घर्मे से उसे बहुत अनुराग था। 
जब उसकी जायु तीख वर्ष की थी,,तो कश्मीर के राजा की 
मृत्यु हो गई, और उत्तराधिकार के नियमों के अंशुसार 
काश्मीर की राजगद्ी उसके द्वाथ में आई। पर गुखवमो ने 
राज्य का परित्याग कर बौद्ध परम क प्रचार करने में अपने 
ज्ञीवन को लगा देने का निशचंय ओर काश्मीर के राज्य 
को छोड़ कर भिक्‍्खु बन सीलोन चला गया। कुछ समय वहाँ 
रह कर उसने जावा को प्रस्थान किया, और वहाँ धर्म-प्रचार' , 
का कार्य प्रारंभ किया। जावा.की राजमाता शीघ्र ही उसके 
प्रभाव में आ गई ओर उसने बौद्ध घर्म स्वीकार कर लिया । 
मावा की श्रेरखा से कुछ समय बाद जावा के राजा ने भी 
बोद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसी समय कुछ विदेशी सेनाओं मे 
जावा पर आक्रमण किया । अहिंसा प्रधान बोद्ध-घर्म के अनु- 
. यायी राजा के सम्मुख यह समस्या उपस्थित हुई, कि इस. आक्र- 


मखण का मुकाबला करने के लिये युद्ध करना चाहिये या नहीं।ः .., 


/ इस समस्या का समाधान गुखवर्मन. ने किया । उसने कहा किः .' 
दस्वुओं को नष्ट करना हिंसा नहीं है, ओर उमसे युद्ध करना 
सब का घर्स है। आक्रमण करने वाली सेनाओं को परामँय 
हो गई, और जावा की स्वतंत्रता अकछुण्ण बनी रही-। 

'. ->अँब शुखवमेन की कीर्ति इन सब, आरतीय उपनिवेशों में 
फैल गईथी । चीन में भी उसके श्ञान और गुर्यों का यश पहुँच 
गया था । ल्ीनी मिप्खुओं ने अप्रने राजा से ओर्येना की कि 
गुणवेभेन को चीन निमंत्रिव किया जावे। मिंक्सुओं का 

५ आवेदन स्वीकार कर चीन के सप्नादूं ने अपना राजदूत जाया 
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के राजा व गुसबर्मन के पास भेजा और यह भ्रार्थना की कि . 
० पु चीन पधारें | गुसवर्मन ने यह स्वीकार कर लिया, ' 


४३१ ईस्वी में नानकिंग के बंदरगाद्द पर पहुँच गया। 


: “बह जिस जद्दाज पर चीन गया था, बह नंदी नाम के भारतीय 


ड्यापारी का था, जो भारत का माल विक्रय के लिये चीन ले 
ज्ञा रहा था| गुखबर्मन के सहश और भी बहुत से योग्य बोढ़ 


+ 


हु 


आंचीर्य इस काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये इस प्रदेश में का 


कार्य कर रहे थे | 


'ज्ञावा ,सुसात्रा, चअंपार्रे बाली और ब्रोनिय! के समान मलाया_ ह 


हुए हैं। मलाया में गुनांग अरई परत की उपत्यंका में एक 


से भी बहुत से शिलालेख, मूर्तियाँ व मंदिरों के अवशेष उपलब्ध 


बिशाल हिंदू मंदिर के खंडहर विद्यमान हैं।इसके समीप! ही . हा 


.' एक बौद्ध बिद्वार के अवशेष पाये गुये हैं। दोनों जगह संस्कृत 


के शिलालेख हैं, जो पाँचवीं सदी के लिखे हुए हैं। श्री विष्यूषु८ 


“ब्रेन नाम के एक प्राचीन राजा की मुद्रा भी इस प्रदेश से 


जिली है। प्राचीन स्तूप, स्तंभ और अन्य प्रकार की इमारतों 


के भी बहुत से ४ दर मलाया में मिलते हैं । चौथी पाँचवीं बच; 


छ॒ठवीं सदियों के जो भो शिलालेख इस देश में. मिले'हैं, वे सब 


. संस्कत में हैं। इनसे! न्‍्यद भलीभाँति सूचित होवा है, कि गुप्त-." 
काल में मलाया में भी भारतीयों ने अपने बहुत से उपनिवेश 


बसाये थे, और वहाँ भारतीय भाषा, धर्म, संस्कृति 
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आचार-विचार का अनुसरण किया जाता था। ,बरमा में भी हर 


इंस युग में यही दशा थी। वर्तमान श्रोम के समीप रेफर हे 
नाय का समृद्ध भारतीय राज्य था। अन्य अनेक छोटे-बड़ें 
भारतीम उपनिवेशों से भी इस युग का बरमा आजाद था ! 


३ 
* ४ 


डपनिवैशों की स्थापना किसो राजा व॑ सदज्ना की कृंति 


नहीं, 
न शी 

उस 
- ४४५ 





यह थ्यान में रखना चाहिये, कि सुदूर पूर्व के इन आउतीय ' 
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द भारतीय संभ्यता और धर्म का विदेशों में विस्तार. ४१४ 


थी | जिस प्रवृत्ति से आय लोग भारत में दूर-दूर वक़ बसे थे; 
उसी से वे बंगाल की खाड़ी को पार कर इन प्रदेशों में आबाद 
हुये थे । उस समय॑ आया में उत्कट जीवनी शक्ति थी, ओर बल 
पे वे विपन्न-बाघाओं की परवाह न करते हुए दूर-दूर ठक जा, 
. कर बसने में तत्पर रहते थे। राजकुमारों और योद्ाओं की * 
महत्त्वाकांज्षायें, व्यापारियों की धनलिप्सा और मुनियों व 
*. मिंक्खुओं की घर्मसाधना. इन सब प्रवृत्तियों. ने मिल. कर 
' भारत के इन उपनिवेशों को जन्म द्यिा था। भारव के साथ 
इनका बहुत निकट संबंध भ्रा। धर्म प्रचारक ओर व्यापारी 
इनमें निरंतर आते-जाते रहते थे । समुद्रेगुप्त जैसे प्रतापी दिग्वि- 
जेवा सम्नाट्‌ इन उपनिवेशों को भी अपने चातुरत साम्राज्य में 
खम्मिलित करते थे | वस्तुतः, ये उपनिवेश भारव के द्वी द्विस्से 
थे | जब समुद्रशुप्त ने दक्षिण में लंका तक पर अपना प्रभाव॑ 
क्रायम किया, तो ये उपनिवेश भी उसकी राज्यशक्ति के प्रभाव 
में आने से न बच सके | पर भारतीय साम्राज्य में कुछ समय _ 
के लिये इनका अंतर्गत दो जाना कोई महत्व की बात नहीं है । 
महत्व तो इस बात का है, कि सुदूर पूर्व का यह सारा एशिया 
... इस युग में भारतीय धर्म और सभ्यता का अनुयायी था। वहाँ 
._- अपना पेर जमा कर भारतीय लोग चीन के विशाल मूखंड में. . - 
. अपने धर्म और व्यापार का प्रसार करने में लगे ने, और - 
इस प्रकार एशिया का बडुत बड़ा भाग इस युम में भास्तीय 
,. जीबन और संस्कृति से अनुप्राखित हो रहा था। 
, ४४ - -:. (२) उत्तर पश्चिम का बृहचर मारते... 
श्र 
उसेर-पर्चिमी भारव के गांधार और कंबोज बौद्ध काल 
के सोलह मंहाजनपदों में सम्मिलित थे। कंबोज का अभिश्राय 
/7हिंल्दूकुरं पैव्षेत से परे पामीर के पायंत्य अदेश और यदरूशां 


हे _.. है. दांटतौपुत्र की कथा... 
'सेः है। यह सब अचीन समय, में भारंत के ही प्रदेश थे । पढे 


इनसे भी परे बाल्हीक (ब्रल्ख) से आगे बढ़ कर उत्तर और: 
घरश्चिस में एक नये बृहक्तर भारत.का विकास हुआ। इसका 


आरंभ मौये काल में हुआ था। सम्राट अशोक की घर्मव्जिय 


$ की मीति के कारण खोतान तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में: 


किस प्रकार भारतीय-उपनियवेशों का प्रारंभ हुआ, और कैसे 
थौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, इस पर हम पहले प्रकाश डाल- 


चुके हैं। अशोक के समय में जिस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था; « न्‍ 
चद्द गुप्त काल में पूर्ण विकास को श्राप्त. हुई । इस सारे अदेश . - 


में अनेक भारतीय उपनिवेशों का विस्तार हुआ, जिनमें भार- 
.तीय लोग बड़ी संख्या में जाकर आबाद हुए। मूल निव्रासियों: 
के साथ विवाह करके उन्होंने एक नई संकर ज्ञाति का विकास: 


किया, जो धर्म, सभ्यता, भाषा और संस्कृति में भारतीय द्वी थी। 
इस उत्तर-पश्चिमी बृद्दस्तर भारत में. निम्नलिखित राजा 


खम्मिलित थे--( १) शैलदेश (कासगर) (२) चोक्कुक (यारकंद) 
(२४ खोतन्न (खोतान) (४) चल्मद (शान . शान) (४) भरुक 
. (बोजुकिया) (६) कुची (कुचर) (७) अग्निदेश (करसहर) और 


(८) कोचांग (तूरफान) | इन आठ राष्यों में खोतान और कुची - : 
सबसे मुझय थे, ओर इनके भी परे के चीन व अन्य राज्यों में... 
भारतीय पे व संस्कृति के प्रसार में इन्होंने बढ़ा महत्त्वपूर्ण. .: 


कार्य किया था | 


» चौकक्‍्कुक. खोदन्न, शैलदेता, और चक्मद्‌ में. भारतीयों की... - 
आवादी बहुत थी | इनमें बहुत बढ़ी संख्या में भारतीय लोग“ 

जाकर आबाद हुए थे। इनका कंबोज्ञ और गाँधार से व्यापार का: _ 
संबंध बहुत घनिष्ठ था | ब््यापार के कारण ये .निरंवर-भारत् 5 .. 


॥१४९] 
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* में आते-ज ते रहते थे। यदाँ की भाषा भी प्रांत थी,लजो 


"छः 
पक 2 २४ 325 58 पक 22228 8 हि रे 
पर पड 2७५, ५ हक स्ड * ५ ऋजेए #फध्यि सहा। न ले ५ 5.२5 «८.8, - 


है 


हु 


डे 


उततर-पश्चिमी भारत की आक्ुत भाषा से बहुत मिलठी-जुलसी जी! 
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'उत्तर-परिचम का इदत्तर सौरव... ४७. 
पहले यह भारतीय प्राकृव खरोष्ठी लिपि में लिखी ज्ञाती थी। 


: मौये काल में यह लिपि सारे उत्तर-पंश्चिमी भारत भरें प्रचतित्र 


थी। अब गुप्त काल में इन उपनिवेशों में भी ज्राह्मी लिपि का . 
प्रयोग होने लगा था | ब्राह्ञी लिपि के साथ-साथ संस्कृत भाका -. 
का भो इन उपनिवेशों में प्रार हुआ | यद्यपि सर्वसाघारण 


. लोग्र-पुरानी श्राकृत का ही अयोग करते क्ः र सुशिक्षित लोग 
# संस्कृत का अध्ययन अवश्य करते थे । चोथी सदी के अंत में 


जब अधिद्ध चीनी यात्री फ्राइयान इश्च श्रदेश में आया, तो 
यहाँ का वर्सन करते “हुये उसने लिखा, कि इन श्रदेशों के 
निवांसी धर्म और संस्कृति की दृष्टि से भारतीयों के बहुत . 
संभीप है । भिछु लोग सब संस्कृत पढ़ते हैं, और बौद्ध धर्मे 
को भारतीय पुस्तकों क। अध्ययन करते हैं। यही कारख है, . 
कि इस समय बहुत से प्राचीन संस्कृत ग्रंथ इस प्रदेश से प्राप्त- 


. हुए हैं। अनेक ग्रंथ संस्कृत के साथ-साथ वहाँ की पुरानी 
- स्थानीय भाषाओं सें भी हैं। इन प्रदेशों की अपनी भाषाओं 


, का परिचय पहले-पदहल इन्हीं प्रंथों से मिलता है । 


गुप्त काल में खोतान किस प्रकार भारतीय घर्मं और संस्कृति . 
का बेड़ा मद्दत्त्व पूर्य केन्द्र था,यह बाव हमें प्ररचीन अनुश्रुवि व , ' 


: पुरातत्व संबंधी श्रवशेषरों से ज्ञात: डोती हे। खोतान मेंस्जोछ.. 


धरम को दशा का ब्यंन फ्राइयान ने इस अकार किया कैट” ..# 


यहाँ के. निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं. | भिक्ुओं री 


संख्या हजारों में है। अधिकांश मिकछ महायांन:. कक 
अमुयायी .हैं। साधारण लोग अपने-अपने ,रों में: निय॑ 


'ऋरेते हैं । प्रत्येक घर के सामने बौद्ध स्तूप बनायें गये: हैं । इनमें 


५. से जकलेद-मी ऊँचाई में बीस फ्रीट से कम नहीं हैं। :. 


० ऋद्यान खोवान . के गोमती बिद्दार में 5हंरा था। इस दर 


विद्दार में तीन इज़ार के लगभग बौद्ध भिक्‍्खु निवास करते 


 - 
्ं 


:-.5 डैईैद *_. याटलीपुत्र की कथां ह 
थे। जब घंढी बजती थी, सब तीन हज़ार मिक्‍्खु भोजन के 
किये एक स्थान पर एकत्र हो जाते थे, सब के मुख पर गंभीर: 
अद्ा दिखाई पड़ी थी। फ्राइयान के अनुसार सब भिक्खु बाक़ा- 
. थंढ़ा बैठकर चुप रहते हुए भोजन करते हैं। भोजनपात्रों वक 
की खड़-खड़ नहीं पढ़ती, सब ओर शांति बिराजती 
है। अंगर भोजन वालों को कुछ करने की जरूरत *; 
दोती है, तब भी उन्हें आवाज़ नहीं दी जाती। केबल इशारा : 
कर दिया जाता है । फ़ाशयान के समय में खोतान में चोदह 
. तो बड़े बौद्ध विहार थे। उनके अतिरिक्त छोटे-छोटे विहार 
- और भी बहुत से थे। जैसे भारत में रथयात्रा का जलूस निक- 
' लवा है, वैसे दी खोतान में बौद्धों को एक बहुत बढ़ो रथयात्रा 
* निकलती थी। इस अबसर पंर सारे शहर की सफ़ाई की जाती... 
थी । मकान सजाये जाते थे। जंलूस में सब से आगे गोमती : ' 
बिहार के तीन हज़ार मिक्‍्खु रहते थे। शहर से तीन या चाई_- 
ली की दूरी पर चार पहियों वाली एक बड़ी रथ तैयार की 
जाती थी । इसकी ऊँचाई तीस फ़ीट से अधिक रक्‍खी जाती 
थी । यह एक चलता-फिरता चैत्य सा द्ोता भ्रा, जिसे वोरणस 
आदि से खूब सजाय? जाता था । रथ के ठीक बीच में अगवान्‌ 
चुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाती थी । केंद्र की बुद्ध मूर्ति के पीछे और .* 
अगल-बगल् में बोघिसस्‍्वों और देवों की मूर्तियाँ रखी जाती 
थीं। ये सब मूर्तियाँ सोने और चाँदी की दोती थीं। जब रथ 
यात्रा का जलूस शहर के मुख्य द्वार से सौ गज की दूरी पर होता, “7 


. था, वो राजा उसका स्वागत करता था। इस अवसर कक शी 
राजकीय वेश उतार कर उपासकों के वस्र धारण करता था, और 
नंगे पैर चलकर अपने पाश्वेचरों के खाथ रभ्यात्रां के स्कागत 
के लिये प्रस्थान करता था। भ्रूर्ति के सम्मुख आने -परे रोजा 
फूलों ओर सुगंधि से उसकी अचेना करता था इसके हें 

आर कक ० - की 


अब 4 2 


ई जे ६ 
3 स्कंडी १ - 


है, रा 


मु 


४ ० 
है. इन 
कै 


2३ पट 4 0२5,० 0 


उतसतर-पश्चिम का ब्द॑त्तर भौरत ४१ 


फ्राइयान ने नये राजकीय विहार का, वर्णन किया है, जिसे बन 
कर तैयार होने सें अस्सी साल लगें थे। यह २४० फ्रीट ऊँची 
थी, और सोने चॉँदी से इसे भली-भाँति विभूषित किया गया 
था | भिक्षुओं के निवास के लिये इसमें सुन्दर भवन बनाये गये 
थे, और दूर-दूर के राज़ा इसके सम्मान में बहुमुल्य भेंट और 
उपहार भेजा करते थे । फ्राशयान के इस विवरण से भली-मोँति 
स्पष्ट द्वो जावा है, कि चौथी सदी में सारा खोतान बौद्ध 
की अनुयायी था। राजा और श्रजा, सब बुद्ध के भक्त थे। इस 
देश के बिहार और चैत्य सब इस काल में खूब फूल-फल रहे 
थे। उनमें हज़ारों भिक्खु निवास करते थे , जो न केवल बोढ्ध 
' धर्म के प्रसार के लिये वत्पर रहते थे , पर विद्या के अध्ययन 
ओर शिक्षा में भी समय को व्यतीत करते थे । खोतवान के.ये 
विद्ार शिक्षा के बड़े महत्वपूर्स केन्द्र थे। संस्क्रत के बहुत से बौद्ध 
ग्रंथ इनमें. संगृहीव रहते थे। अनेक महत्त्व कें ग्रंथ जो अन्यत्र 
नहों मिल सकते थे, खोवान में प्राप्त हों जाते थे । यही कारण 
है, कि धर्मक्षेत्र नाम का बौद्ध विद्वान जो इस समय- चीन में 
प्रच,र का कार्य कर रहा था, ४३३ ईरंबी में मद्ापरिनिवोख 
सूत्र की खोज में खोतान आया था | 
, खोतान में कई स्थानों पर प्राचीन बौद्ध कॉल के अंवशेष 
मिले हैं। इसमें योत्कन, राबक, दस्डन उलिक और मिंक़ा 
मुख्य है। इन सब स्थानों पर जो खुदाई पिछले दिनों में हुईं 
हैं, इससे बोद्ध विद्ांरों और चैत्यों के बहुत से खंण्डहरं, मूर्तियों 
और भ्रतिमाओं के अवशेष तथा बहुत से हस्तेलिखित अंथ व 
छपिरे उपलब्ध हुए हैं। खोतान में आठवीं सर्दी के अंत तक . 
'ऋभारतीय: संस्कृति और धर्म का खूब प्रचेरि रहा।बाद में 
इस्लाम के प्रवेश ने इस भारतीय उपनिवेश के स्वरूप को हीं 
बिलकुल बदुल दिया । चीन में ज्ो बौद्ध धर्म का अ्रसार हुआ, , 
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3 .. _गटलीपुत्र की कथा - 


हा उसका प्रधान श्रेय खोतान. के ही बौद्ध भिक्खुओं को है। उसी 


के आघार से भिक्‍्खु लोग चीन में दूर-दूर वकड़ये, और घीरे- 
. घीरे सारे चीन को बौद्ध घर्म का. अनुयायी बनाने में सफल 
, _हुए.। गुप्त काल में खोतान का यह भारतीय उपनिवेश बहुत ही 


समृद्ध दशा में था। गांधार कंबोज के कुशास राजा भी बौद्ध. 


घ॒म्मे के अनुयायी थे। पर जब गुप्त सम्राटों ने इन कुशारों को 
आऔँपना अधीनस्थ राजा बना लिया, तब तो भारव और खोतान. 
का संबंध ओर भी घनिष्ठ हो गया। 


, खोतान- की दरह कुचो का राज्य भी भारतीय संस्कृति का * 
! बड़ा कंद्र था। यहाँ के निवासियों में भी भारतीयों की संख्या 
- बहुत थी । चौथी सदी के शुरू तक यह सारा प्रदेश बौद्ध धर्मे. 


« का अनुयायी हो चुका था, और आचीन चीज़ी अनुश्रुति के 


- अनुसार इसमें बौद्ध विहारों और चैत्यों की संख्या दस हज़ार 


तक पहुँच चुकी थी। चीन के प्राचीन इतिबृत्त के अनुसार कुची 


,.. के राज्य में बहुत से विद्दार थे । थे बहुत ही सुंदर और विशाल 
, बने हुए थे । राजप्रासाद में भी बुद्ध की मूर्तियों की उसी तरह... 


»अैचुरवा. थी, जैसे किसी विद्दार में होती है| वामू के बिहार में 


१७० भिक्‍्खु रहते थे। पवत के ऊपर बने हुए चेली के बिहार में ._! 
४० भिक्‍्खुओं का निवास था। राजा ने जो नया विहार बनवाया: 


: है, उसे किएन मू कट्टते हैं. उसमें ६० मिक्‍्खु रहते हैं । वेनसू के' 


राजकीय विद्दार में मिक्खुओं की संख्या ६० दै। ये चारों विहार: 
'जुद्ध स्वामी नाम के आचाये द्वारा संचालित दो रहे थे। कोई 
,. भिक्‍खु एक स्थान पर तीन मद्दीने से अधिक समय तक नहीं रह. 
. प्रावाथा | बुद्ध स्वामी के निरीक्षण में तीने अन्य विहार ये, 
जिनमें क्रमशः १८०. ४० और ३० भिक्खु रहते -ये । इनमें से “” 
एक बिद्दार में केवल मिफ्खुनियाँ ही रहती थीं। ये मिक्खुनियाँ “ 
प्राय: राजघरानों को थीं। पामीर के. प्रदेश में जो विविध: 
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कशर परिचम का ईैंहसरं भारत - हे 
भारदीय उपनिवेश थे, उन्हीं के राजकुलों की कुमारिय्रों 
भिछुअत क्ेकर इन विहारों में रहती थीं, और बौद्ध धर्म का 
बड़ी तत्परता के साथ पालन करती थीं । 

कुची के राजाओं, के नाम भी भारतीय श्े। वढ्ाँ के कुअ 
राजाओं के नोम स्वर्थेदेव, हरदेव, सुषर्सपुष्प और हरिपुष्प 


हैं, जो इस्र राज्य का भारतीय संस्कृति के गढ़ होने के स्पष्ट 
प्रमाश्त है | कुची में जो खुदाई पिछल्ले दिनों में हुई है, 


, बिद्दारों और चैत्य के बहुत से अवशेष मिले हैं। इसमें संदेह 


नहीं कि खोतान के समान कुची भी भारत का एक समृद्ध तथा 
वेभवशाली उप्रनिवेश था । 


इस प्रसंग में आचाय कुमारजीव का उल्लेख करना बहुत . 


आवश्यक है | उसके पिता काम कुमारायन था । वह भारव के 
एक राजकुल में उत्पन्न हुआ था, पर अन्य अनेक . राजकुमारों 
की वरह वह भी युवावस्था में ही बौद्ध भिज्ञु बन गया था। 
भिकछु होकर वह कुची पहुँचा । वहाँ के राजा ने उसका बडे 
खस्मारोह से स्वागव किया और उसकी - विद्या वथा ज्ञान से 
प्रभावित होकर उसे राजगुरु के पद पर नियुक्त किया | पर 


कुसारायन देर तक भिक्ु. नहीं रह सका | कुची के राज़ा की * न 


बहन जीवा. उस पर भोद्दित हो गई, और अंत में दोनों का 
विवाह ही गया। इनके दो संवान डुइं, कुमारजीब और 


पुष्यदेव | जब कुमा रजीव की आयुं केवल सात वर्ष की थी, तो . - 


उंसछी मावा जीता भिक्‍खुनी दो गदे, और अपने योग्य तथा 


. दोनहार पुत्र को लेकर भारत आई । भारत आते से उसका 


उद्द श्य. यह था, कि कुमारजीव को बौद्ध प्मे की ऊँची से ऊँची 
शिंद्धा दी जावे | अनेक प्रदेशों का श्रमख करने के बाद जीवा 
काश्मीर आई । वहाँ उन दिनों बंघुदत्त नाम कां- बौद्ध आचाये 
बढ़ा प्रसिद्ध था ६ वह काश्मीर के. राजा का-भाई या, 


०८ 


.... #४२ :.... 'वाटलीपुत्र की कथा 
अपने वांडित्य के लिये उसका नाम दूर-दूर वक फैला हुआ था। 
बंघुदत के चरणों में बेठ कर कुमारजीव ने सब बौद्ध 
आरम को पढ़ा, ओर धीरे-धीरे एक प्रकांड पंडित हो गया 

. केंडशिसीर में बियाम्रदस करने के बाद कुमारजीब शेल देश . 
( कासगर ) आया, और वहाँ उसने चारों वेदों, बेदांगों, दर्शन 

. और ज्योतिष आदि का अध्ययन किया | उस समय शैल देश :: 
क्राचीन वैदिक धर्म का बहुत. बड़ा केंद्र था। इसीलिये कुमार- 
जीव ने वैदिक साहित्य का वहाँ जाकर अध्ययन किया था. , 
शैल देश से वह चोक्कुक (यारकंद) गया और वहाँ नागाज न, 
आयेदेव आदि प्रसिद्ध आचार्यों के ग्रंथों का अनुशीलन किया. 

इसके बाद उसने चोककुक में महायान संप्रदाय में बाक़ायदा 
प्रवेश किया । इस प्रकार बौद्ध ओर वैदिक साहित्य का .ूर्स 
पंडिव होकर वह कुची वापस लौटा। अपनी भाठ्भूमि में 
उसने अध्यापन का काय शुरू किया | उसकी विद्वता की कीति 
सुंच कर दूर-दूर से विद्यार्थी उसके पास शिक्षां अहसख करने के 
लिये आने लगे और थोड़े ही समय के कुची विद्या का एक ४ 
मंदत्यपूर्स केंद्र बन गया ४ हि 
! - पर कुमारजीब देर तक कुची में नहीं रह सका । रे८३ ईस्बी 
के लगभग कुची पर चीन ने आक्रमण किया। चीन की विशाल . 
शक्ति का मुक़ाबला कर सकना कुची जैसे छोटे से राज्य के लिये ., 
संभव नहीं था। फिर भी वरदोँ के राजा ने वीरवा के सांथ गुद्ध  .. 
किया, पर अंत में कुची पर चीन का अधिकार द्वो गया जो : 
' बहुत से कैदी कुची से चीन ले जाये गये, उनमें कुमारञीब भी 7 
एक था । पर सूय देर तक बादलों में नहीं छिपा रह सकता । 
कुमारजीव की विद्या की ख्याति चीन में सर्वत्र फेल गई, और 
वहाँ के सम्नाट्‌ ने उसे अपने राजदरबार में आमंत्रित किया.। 5 
४०१ ई* में कुसारजीब चीन की राजघानी! में पहुँचा। कहा डॉ 
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उसर-परिचम का वबेहफ्तर भारेत॑ शहूहै, 

उसका बढ़ा सत्कार हुआ | वह संस्कृत ओर चीनी का अनुपम 
विद्वान था। शास्त्रों में उसकी अप्रतिहत गति थी । अतः उसे 
यह काय सुपुदं किया गया, कि. संस्कृत के प्रामाखिक बौद्ध 
अंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करे | इस कार्य में उसकी 
सहायता के लिये अन्य बहुत से विद्वान्‌ नियत कर दिये गये। 
ख बधे के लंगभग समंय में उसने १०६ संस्कृत ग्रंथों का । 


में अनुवाद किया | महायान संप्रदाय का चीन में 
कुमारजीब द्वारा ही हुआ । उसके पांडित्य की कीर्ति सारे चीन ७ 


' ओें फेली हुईं थी । उससे शिक्षा अददझ करने के लिये दूर-दूर से - 


चीनी विद्यार्थी ओर भिद्छु उसकी सेवा में प्रहुँचते थे । 

श्रपने काय में सहायता करने के लिये कुमारजीब ने बैहुत 
से बिद्वानों को भारत से चीन बुलासा | वंह भारत में शिक्षा 
अ्रहय कर चुका था । कांश्मीर के बोद्ध पंडितों से उसका घनिष्ठ 
परिचय था। उसके अनुरोध से जो भारतीय विद्वान चीन“गये, ' 
उनमें पुण्यत्रात, बुद्धयश, गौतम संघदेव, धर्मेयश, गुखवर्मन 


«. शुंखभद्र और बुद्धवर्मेन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । चीन... 
: अं जो: बौद्ध धर्मे का श्रखार हुआ, उसमें येसब कुमारजीब के 
सहयोगी थे.। चीन में इन. विद्वानों का बढ़ा ऊँचा स्थान है।.. 
ये सब वहाँ धर्मगुछ और धंर्भाचाये के रूप में माने जातें हैं। 


इन्हीं के साहस, पांडित्य ओर लगन का यह .परिखाम हुआ, 


:कि धीरे-धीरे सारा चीन बौद्ध धर्म का अनुयायी द्वोउोया। 
.. आज चीन में जो सैकड़ों बौद्ध ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, यह इन्हीं. 
. >विद्धांनों की कृति का परिसाम है। इनमें से बहुत से अब ' 


तह 


ऋऑषपने संस्कृत के मूलरूप में नहीं मिलते, पर चीनी अनुवाद के 


 भोहकमें वे चीन में मिलते हैं।अब उनका फिर से संस्कृत 


ऋावांतेड किया जा रहा है। । 
कुमारजीब के निमंत्रण पर जो ब्रिक्नात्न चीन गये थे, उनके... 


: पटे. 5. वाटलौपुत्र कौ कथा 
अतिरिक्त भों अनेक बौद्ध पंडित इस काल में भारत से चींने 
* भये। ये सब चीन में ही बस गये, वहीं इनकी भृत्यु भी हुई। 
. घर इन्होंने भारत के घम ओर संस्कृति को बहुत दूर-दूर तक 
कैलां दिया | इनके द्वारा स्थापित धर्म बिजय आज तक भीं 
क्रॉयम है | शर्तों द्वारा जो विजययात्रा गुप्तसम्राटों ने की थीं, 
प्रभाव नष्ट हुए तो सदियाँ बीत चुकी हैं। परे इन 
हर की विजययात्रा का प्रभाव हज़ारों साल बीव जाने पर 
#मीं अब तक अचुरुण रूप से विद्यमान है | 
आचाये कुमारजीव की मृत्यु ४१२ इस्वी में चीन में ही हुई । 


' आरत के इन उपलिवेशों में केवल भारतीय धर्म काही 


. असर नहीं हुआ, पर यहाँ की वास्तुकला, संगीत, मूर्ति निर्भाख- 
कला आदि का भी इनमें खूब प्रचार हुआ था | श्लोतान॑ और 
कुची में जो भग्नावशेष अब मिले हैं, उनमें की मूर्तियों में 

: गांकरी शैलीःका स्पष्ट प्रभाव है। बहनें के विद्ार, वैत्य आदि 
भी भारतीय वास्तुकला के अनुसार बनाये मंये थे | गुप्तकाल में 
प्रांक्त की जगह संस्कृत का उत्कष हुआ था । इन उपनिवेशों हें 

- भी संस्कृत और आह्यी लिपि ही इस युग में जोर पकड़ गई थी। 

(है) इथां का भारतीय बनना ' ह 


शुप्तकाल में भारतीय धर्मों में अद्वितीय जीवनी शक्ति नी 
न केवल बोद्ध, अपितु जैन, वेष्छव, शेत्र व अन्य धर्मोंशमें भी 


उस समय तक यह शक्ति विद्यमान थी, कि विदेशियों का स्लेच्छों ३ 
को अपने धर्म में दीक्षित कर उन्हें भारतीय सम्राज का हीशएक ... 
अंग्र बना लें। यवन, शक ओर कछुशास लोग किस प्रकांड भारत ४ 


में आकर भारतीय बन गये, यहाँ के घ्से; भाषा, सम्यता चोद 
चरिज्र को प्रहंस़॒ कर कैसे वह यहाँ के जनससाज में घुल-मरिल 


गये, यह इस पद्ल्ले प्रदर्शित कर चुके हैं 
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हसों का भारतीय बनीं... ऐश 


हो । ः 
.._शुप्त काल में जो हूस भारत में आक्रांवा के. रूप में प्रविष्ट, 
, हुंए, जिन्होंने शुरू में बड़ी बर्बरता प्रदर्शित की, वे भी बाद -में 
पूर्ंतया भारतीय समाज के अंग-बन गये | हूण राजा मिहिर- 
गुल ने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया हैक 2 । र 'शिलाकेख में 
. लिखा है, कि स्थाणु . शिव के अतिरिक्त किसी के सम्मुख बढ 
' सिरं नहीं कुकावा था। उसके जो सिक्के मिले हैं, उन पर 
' 'त्रिशूल्न और नंदी के चिह्न अंकित किये गये हैं, और 'जयतु 
बूंष? यह उत्कीण किया गया है।. ४, 
' “ उस खमय के भारत की इस भश्रवृत्ति को पुरांखों में बड़े 
सुंदर रूप में वर्सिव किया गया है । शक, यवन, हूथ आदि 
' जातियों को गिना कर पुराखकार ने भक्ति के आवेश में आकर 
कहा है, ये और अन्य जो भी पापयोनि जातियाँ हैं, वे सब 
' जिस, विष्णु के संप्रक॑'में आकर शुद्ध हो जाती हैं, उस प्रभविष्यु 
विष्णु को नमरकार हो | भगवान्‌ विष्णु की. यंह पत्ितपार्वनी 
' शक्ति भारत में गुप्त कोल तक क्रायम थी। मुसंलिम धर्म के 
. बाद यह शक्ति नष्ट हो गई, और उस समये के भारतीय अरब 
. और तु आक्रांताओं को अपने में नहीं मिंला संके | 
शैव और बौद्ध धर्म को स्वीकार करके हूस लोग भारतीय 
' समाज के द्वी अंग बन गये। इंस समय यह बता सकनी बहुंच . 
कठिन है, कि शक, यवन, युइशि ओर हूण आक्रांवाओं केचर्ते- . 
* मान प्रतिनिधि कौन लोग हैं। ये सब जातियाँ बहुत बढ़ी 
'खंख्या में भारत में प्रंविष्ट हुईं थीं। पर इनके उत्तराधिकारियों 
की हिन्द सभाज में कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है। .बस्सुतः ये हिंदू 
किट दी में ब्रिलकुल द्वी घुलमिल गईं, और हिंदुओं की 
. . ब्रित्रिघ जातियों में गिनी जाने लेगीं। जहाँ भारत की वर्तमान 
अनेक जातियाँ पुराने. गशराज्यों की अतिनिषि'हैं, वहाँ अनेक 
, इन स्लेच्छ आक्रांताओं का भी अ्रतिनिषित्ये करतीं हैं । पर इस 
"ओ न ५ 8-5 
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३५) 


समय वे ज्ञत्रियों के अंतर्गत हैं, उनमें पाप या पापयोनिप॑न कु . 


: भी शेष नहीं है 


इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व एक बात और - 


“लिखना आबश्यक है। जहाँ भारतीयों ने सुदूर पूर्व में व पामीर 


: सीरिया और मौसोषोटिया में भी उनके छोटे-छोटे उपनिवेश 
विद्यमान थे । यूफ्रेटस चदी के तट पर उनके दो बड़े मंदिर. . 


हि 


थे, जिन्हें सेन्ट ग्रेगरी के नेतृत्व में इसाइयों ने नष्ट किया था। 


' के उत्तरं-पश्चिम में अपनी बस्तियाँ बसाई थीं, वहाँ प्राचीन 


- यह घटना ३०४ इस्‍्वी की हे। जब. इसाइयों ने अपने घर्मे-.. 


प्रसार के जोश में इन मंदिरों पर आक्रमस किया, तो भारतीय - 
'क्ोग बड़ी वीरता के सांथ. उनसे लड़े। पर ईसाई उनकी अपेक्षा 


बहुत अधिक संख्या में थे। भारतीयों को उनसे परास्त द्वोना पढ़ा । 
मैसोपोटामिया के दो प्राचीन भारतीय मंदिर नष्ट कर दिए क्‍्ये 


ओर इस अदेश की भारतीय बस्ती भी बहुत कुछ छिन्न-भिन्न हो. 


हे 


के 


की न, 
कक पक आय 220, ४ नह 


. गई। पर गुप्ल काल में भारतीयों ने इतनी दूर पच्छिम में भी : 
अपनी बस्ियाँ क्रायम की थीं, यह ऐतिदासिक तथ्य है।: 


हि 
छा 
जड़ 
४ 


हक आल 
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चोबीसवाँ अध्याय 
पाटलीपुत्र के वेभब का अंत 
(१) मोखरि वंशु का अभ्युद्य 

यशोधमों की विजयों के बाद गुप्त सामन्नाज्य बहुत कुछ 
शियिल हो गया था. इस समय जिन राजवंशों ने भारध्त के 
विविध प्रदेशों में अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ किया उनमें 
मौखरि वंश मुख्य है। यह वंश बहुत प्राचीन था | शंगकह्ल में 
भी इसकी सत्ता के प्रमास मिलते हैं| इस वंश का मूल स्वान 
भगध में था। करदंब वंश के संस्थापक मयूर शर्मा के .एक 
: शिलालेख के अनुशीलन से ज्ञात होवा है, कि मौखरि. लोगों 
: का मगध में राज्य भी रह चुका था। कढुँव वंश का प्रारंभ 
तीसरी सदी में हुआ था, उस बंश के पहले राजा तीसरी सदी 
के अंव में ओर चौथी सदी के शुरू में राज्य करते थे। यदि 
उनके समय में मगध में मोखरि वंश का शासन था, तो यंद्‌ 
अनुमान .युक्तिसंगत होगा, कि गुप्त वंश के शक्तिशाली राजा 
चंद्रगुप्त प्रथम ने. लिज्छविमस की सहायवा से जिस अरे 
कुल का उच्छेद कर पाठलीपुत्र पर अधिकार जमाया था, बंह 
“मौखरि वंश द्वी था। कौमुदी महोत्सव नाटेक्न में खुंदरवर्भा 
ओर कल्याखवर्मो के नाम के मगध राजाओं का वर्णन है 
जिनके विरुद्ध चंढसेन कारस्फर ने षड़यंत्र किया था। संभवत: 


' के राजा मौखरि वंश के ही थे, जिन्होंने कुशास साभ्राज्य के 
पतवनकाल की अंव्यवस्था से जाम उठा कर मगध में अपना 
स्वतंत्र राज्य क्रायम कर लिया था । गुप्तों के उत्कर्ष के कारण ये - 


न्‍ 


प्र 


. ४६५६ वाटलौपुत्रे की कथीं 


साधारण सामंतों की रिथति में रह गये। गुप्त सांम्राज्य के 
अंदगेव गया के समीपवर्ती प्रदेश में मोखरियों का राज्य था, 
जो गुप्त सम्राटों की अधीनतां स्वीकार करते थे, और उनके 
करद सामंत थे । इस वंश के तीन राजाओं के नाम बराबर 
और नागाजजनी पहाड़ियों के गुहामंदिरों में उत्कीर् लेखों से 
ज्ञात द्ोते हैं| ये राजा यज्ञवमी, शादूलबमों ओर अनंतबमों 
थे | फोई आश्चये नहीं, कि ये कौमुदी महोत्सब्य में वर्णित - 
- संदरवमों ओर कल्यासवमो के द्वी वंशज दो | 
मौखरि वंश की एक अन्य शाखा कन्नोज् में राज्य करती 
-थी। ये भी गुप्त सम्नराटों के सामंत थे। और संभवतः, गुप्तों के 
वैद्ववकाल में प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त होकर मगध से - 
कन्नौज आये थे। पर जब॑ हूंशों के आक्रमणों और यशो- 
'ध्रमों की विजयों के कारस गुप्त साम्राज्य निबल होने लगा तो . 
कन्नौज के ये मोखरि राजा स्वतंत्र हो गये। इस मौखरि 
वंश के प्रथम तीन राजा हरिवमों, आदित्यवर्मो, और दैश्वर , 
*  क्ष्मो थे। पहले दो राजा हरिवमों ओर आदित्यवर्मी गुप्त: 
सम्राटों के सामंत थे, और उन्हीं: की वरफ़ से फन्नोज का 
शासन करते थे। इनका गुप्त सम्राटों के साथ वैवादिक संबंध 
भी था। आदित्यवमो की पत्नी गुप्त वंश की राजकुमारी-थी। : 
: इश्व विवाह के कारण उसकी रिथिति ओर अधिक बढ़ गई:थी | / 
» उसके पुत्र इश्वरवमो का शासनकाल ५२४ से ५५० इस्वी हुक 
है। इसी के समय में यशोधर्मा ने हूसों का पराभव किया ; 
:-था.।. हूण राजा के विरुद्ध यशोवरमों ने ज़िस विशाल सैत्रिक / 
शक्ति का संगठन किया था, उसमें मोखरि इश्वरबमों:ओ 
: सम्मिलित था। एक शिलालेख में मौखरि राजा ढादा. डूर्खों: 
के पराजय का उल्लेख दे । हुर्सों पर येह विजय ईश्वरबसों , नें 
: किसी स्वतंत्र युद्ध में नहीं प्राप्त की थी। उसने हूसों कामुक: 


् 
्ड्ज 
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बला करने के कार्य में यशोधमो का साथ दिया था, और 
'निःखंदेह इस गौरवपूर्ण विजय में उसका भी बढ़ा हाथ था। 

. इस सैनिक विजय के कारण इश्वरवमी का मदहर्व बहुत बढ़ 
गया था और उसने अपने कन्नौज के राज्य में बहुत कुछ 
स्वव॑त्रंवा प्राप्त कर ली थी। यशोधमों के बाद गुप्त साम्राज्य , 
में जो उथल-पथंल मच गई थी, उसका लाभ उठा कर शैश्वर- 
बसी सामंत की जगद्द स्वतंत्र महाराज बन गया था। 

ईश्वरवर्मा के बाद ईशानवर्मा कन्नौज की राजगद्दी पर 

बैठा । इसका शासंनकाल ४४५० से ५७६ इस्वी तक है। इसने 
अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ किया, और मद्दाराजाधिराज 
की पदवी धारण की । परिणाम यहद्द हुआ, कि गुप्त सम्राट 

/ कुमारगुप्त ठवीय के साथ इसके अनेक युद्ध हुए । गुप्व 

' अआरान्नाज्य में अभी काफ़ी शांक्ते थी । मौखरियों को परास्व कर 
उनकी मददत्त्वाकांक्षाओं को दबाने में कुमारगुप्त टतीय सफल 
हुआ, ओर कुछ समय के लिये मोखरि वंश का 6त्फणे रुक गया । 

: इशानवर्मा के बाद स्ववमों कन्नोज का मोखरि राजा 
बना | यह अपने पिता के समान दही वीर और महदस्वाकांक्ी 
था। गुप्वों के ख्राथ इसने निरंतर युद्ध .किये। इस समर्य 
गुप्त सान्नाज्य का स्वामी दामोदरगुप्त था । उसे खवचसों ने 

' परास्त किया। स्ववमों ने अपने साम्राज्य की सीमा को पूर्व 

में” सोन नदी तक विस्तृत कर लिया। मगध और उसकी 
_शाजधांनी पाटलीपुत्र अब भी गुप्तों के द्वाथ में रही | पर उनका , . 

साम्रांदे अब बंहुत क्षीयं दो गया था। उत्तरी आारव की 

: प्रधान राजनीतिक शक्ति श्रब' गुप्तों केहाथ से निकल कर 

' मौसरि वंश के पास आ गई थी। सर्ववमों कें समय में.दी 

7 औखरि वश सच्चे अर्थों' में अपनी स्वतंत्र शक्ति को क्रायम. 

करने में समय हुआ था। को, कर 


डे 


बी मर रे 
शव * पाटलीपुत्र की कथा 


. स्र्वेबर्मों के बाद अवंविवर्मा और फिर प्रहवर्मा कन्नौज के 
राजा हुए । अद्दवमा का विवाह स्थानेश्वर (थानेसर ) के बैसे 
राज़ा प्रमाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ | विवाह के. . 
कुछ दी वर्षों के पीछे प्रहवर्मो की मृत्यु हो गई, और राज्यश्री _ 
कन्नोज के शक्तिशाली साम्राज्य की स्वामिनी हो गई। उसके 
क्षाम पर शासन की वास्तविक शक्ति उसके भाई हर्षवर्धन के : 
हाथ में रही | हृ्षवर्धन स्थानेश्वर का राजा था, और अपनी 
बह्दिन की वरफ़ से कन्नौज के शासनसूत्र का भी संचालन- .. 
करता था| इस समय में ये दोनों राज्य मिल कर एक हो गये. . 
दा इनकी सम्मिलित शाक्ति उत्तरी भारत में सर्वप्रधान द्ो- 

थी। पु 9० 2 के 


(२ ) मुप्तव॑श्ष के पिछले राजा 


सम्राट बालादित्य द्वितीय ने हूसों को परास्त कर अपनी. 

' शक्ति को किस प्रकार क्रायम रखा, इस पर हम पहले प्रकाश... 
डाल चुके हैं। बालादित्य ने ४३५ ईस्वी के क्गभग तक राज्य... 
किया । उसके समय तक गुप्त साम्राज्य की शक्ति प्राय: अछुस्ख.' 
थी । उत्तरी मारत में, बंगाल से सथुरा वक उसका,शासन था।. " 

“ मौखरि राजा उसके सामंव थे, ओर यशोघमा की विजयों का, : 

कोई स्थिर प्रभाव न होते के कारण वह अपने राज्य को पुराने. :.. 

* गुप्त सम्राटों के समान दी शान के साथ संचालित करने. 

'... समर्थ रहा था। उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय ओर दामोदरशुप्त. 

“पाटलीपुत्र के राजसिंहांसन पर आरूढ़ हुए । इंम्हीने ४३५ इस्वी 
के बाद लगभग पच्चीस बर्षे तक शासन किया । कुमारमगुल्त- . / 
हवोय के शासनकाल में कन्नौज का मौखरि महाराजा ईशान: “ 

* थ्र्मा स्वतंत्र हो गया, और उसने सारे मब्यदेश से सुप्तों.के: डर 

शासन का अंत कर सोन नदी तक अपना शक्तिशाली साम्राम्य है 


(ः थ 
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शुप्तवंश के पिछले राजा... (2 
कायम किया । इस प्रकार, गुप्तों का शासन मगध. और बंगाल 


तंक ही सीमित रह गया । उत्तरी बंगाल में दामोदरपुर नामंक 
स्थान से पाँच ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जो इस काल के इतिहास 


ह हि बहुंत श्रकाश डालते हैं। इनमें से .पाँचवाँ वाम्नपत्र ४४३ ई० 


कराया गया था.। इसमें गुप्त सम्राट कुंमारगुप्स का 
उल्लेख है, जिसका शासर्म उस समय बंगाल में विद्यमान था । 
यह कुमारगुप्त ठृतीय ही है, जो बालादित्य के बाद गुप्त 
सम्राट बना था । इस ताम्रपत्र से सूचित होता है, कि बंगाल 
में झुप्वों का शासन ४४३ इईस्वी तक विद्यमान था, ओर वह्दों 
का प्रांतीय शासक इस समय राजपुत्र देव अट्टारक थां| इससे * 
यूवे बंगाल के शासक चित्रद॒त्त, ब्रद्मदत्त और जयदत्त रहे थे | 
इनका गुप्तवंश से कोई संबंध नहीं था। संभवतः,यै तीनों 


: आंदीय शासक एक द्टी कुल के थे, पर अब बंगाल का शासन 


करने के लिये गुप्ववंश के ह्वी एक कुमार राजपुत्र देव को नियत ' 


, किया गया था । पहले सुराष्ट्र, अवंति आदि दूरवर्ती विशाल 


प्रदेशों के शासन का काय राजपुत्रों को दिया जाता था.। पर 
अब गुप्त साम्राज्य केवल मगंध और बंगाल तक द्टी सीमित 


' रह गया था| अठः वहाँ के शासन के लिये एक राजपुत्र की 


नियुक्ति बिलकुल्ल स्वाभाविक थी। पर चित्रव॑त्त के कुल से. . - 
बंगाल के शासन को लेकर एक राजपुत्र के द्वाथ में देने से यह. ., 


भी 'अंल्वी-भाँवि प्रगंट होता है, कि इस प्रदेश पर 
अधिकार काफ़ी मज़बूत था | 


ऋुमारगुप्व तवीय के समय-में उत्तरी भारत “में;भी शुप्त 


' साब्राण्य का ह्ास आरंभ हो गया । मौखरि राजां कन्नौज में 


स्वतंत्र दो गये, और आसाम आदि अनेक प्रदेशों में मी स्वतंत्र.“ 
रांध्य क्रायम हुए | छठवीं सदी के मध्य वक अरतापी गुप्त 
सम्नाटों का शासन मध्य भारत से डठ गया। 


. शध .. फहलौपुत्र की कथा 


हों के आक्रमंशों और यशोघर्मा जैसे साहसी योद्धाओं ने ह 


शुप्त साक्रज्य की नींव को जड़ से द्विला दिया था। यद्यपि 
बालादित्य द्वितीय जेसे शक्तिशाली राजाओं ने कुछ समय तक 
अपने साम्राज्य को क़ायम रखा, पर अब सामंतों व प्रांतीय 
* शासकों की अपने स्वतंत्र शासन स्थापित करने की महत्त्वा: 


.... कांज्नाओ्रों पर काबू प सकना अखंभव होता जा रह्दा था। इसी 


का परिखाम हुआ, कि भारत में फिर विविध राज्य कायम हो, - 
गये , और कोई एक ऐसी शक्ति नहीं रद्द गई, जो “आसमुद्रे? ु 


भारत को एक शासन में रख सके | 
उत्तरी भारत के विविध राष्य 


कन्नौज के मौखरि वंश ने किस अकार अपना स्वतंत्र 
राज्य स्थापित किया, इसका. वर्सन इम ऊपर कर चुके हैं। 
उसके अतिरिक्त.जिन अन्य राजवंशों ने गुप्व साम्राज्य के 


अरनावशोष पर अपने-अपने स्वतंत्र राज्य क्रायम किये, उनका. 
संक्षेप से द्उदशन करना इस काल के इतिद्दास को भलीभाँति 


 सम्रकते के लिये बहुत आवश्यक है | 


ही 


शुम्त खान्नाज्य का सब से पश्चिमी प्रांत सुराष्ट्र था । सश्राद॒ 


स्कंदयुप्त के समय में वद्दों का शासक पर्यदत्त था। इसी 


गिरनार की सुदशन झील का जीखेंद्धार कराया था। इसी 


समय में सुराष्ट्र में. स्थित गुप्त सेनाओं का सेनानी मंदाक थीं; 
जो मेत्रक कुल का था। हूसों के आक्रमण के कारंख सेना की 


- महत्ता बहुत बढ़ गई थी, और. दूरवर्ती' आंत में सेनांपति- ... 


अटाक के अधिकारों में भी बहुत कुछ - वृद्धि हो गईं थी । संम- 


बत:, पर्येदत्त के बाद सुराष्ट्र का शासन भी उसके हाथ में शा 


गया था | गुप्तकाल में बहुत से ऊँचे पद वशंक्रमानुगत होंगे 


भद़ाक के बाद सुराष्ट्र का शासक घरसेन हुआ । भदाक और: ' 


७७४४5 ६६०६८ 
आय अ्क न 


६ "5७5 मे % कस >> घ० * 


१.3५ तह 43.» आर 


कट 


. उत्तरी भारत के विविध राज्य... ढश॥ | 


घरसेन दोनों शक्तिशांली सेनाओं के सेनापति थे । एक , 
शिलालेख में भटाक को 'मौलझतमित्र श्रेखीबंलावाप्रराज्यश्री:” 
कहा गया है। इसका अभिग्राय यह है, कि उसने मौल, मृत, 


मिंत्रबल और श्रेश्वीबल के द्वारा राज्यश्री ग्राप्त की थी। 
प्राचीन काल को मागध सेनाओं के ये चार विभाग होते थे, 


थद्ट हम पहले अदर्शित कर चुके हैं। भटाक॑ 'की अधीनेता में 


सुराष्ट्र में जो सेनायें थीं, उनमें चारों प्रकार के ही सैनिक थे । 
गुप्त खाम्राज्य पर हों के जो आक्रमण द्वो रहे थे, उनसे 
भटाक ने लाभ उठाया, और अपनी शक्ति को बढ़ा लिया । शिला- 
लेखों में भटाक और धरसेन को केबल सेनापति कहा गया है, 
पर घरसेन का उत्तर्रधिकारी द्रोखसिंह जहाँ सेनापति.था, 
वहाँ महाराजा भी था। मतलब यह, कि वह्द सुराष्ट्र में एक 


प्रथक्‌ राज्य स्थापित करने में सफल हुआ था, जो नाम को दी. 
गुप्तों के अधीन .था । पर अभी तक वह गुप्तों के स्वामित्व को ' 


' स्वीकार करता था, और इसीलिये उसने अपने शिलालेख में 
स्पष्ट रूप से लिखा है, कि वह 'परम भट्टवारकपादं” के परम 
स्वामित्व को मानवता था और उसी परम भट्टारकपाद ने स्वयं 


' अपने हाथ से उसका अभिषेक किया था। पर इधर सुराष्ट्र 


के मैत्रक राजा वो निरंतर शक्ति प्राप्त करते जाते थे, और 
उधर गुप्त सम्राटों का बल क्षोख हो रहा था! परिसांम यह 


हुआ, कि धीरे-धीरे. सुराष्ट्र के ये. मैत्रक राज्य बिलकुल 


स्क्षतंत्र हो गये। पहले सुराष्ट्र की राजधानी गिरिनगर (गिर- 
नारी थी, याद में सैत्रक राजाओं ने वल्‍्लभी को अर्पनी रजिधानी 
/._ बनायी । संभवतः, छठवीं सदी के प्रारंभ तक सुराष्ट्र के मेत्रक 

»साजा युप्त संम्राटों के सामंत रूप में राब्य करते थे। यशीघरमों 


कीं विजयों के समय गुप्तों की शक्ति को जो आधाव लगा, उस 


समग्र के स्व्त्र हो रये। ड्रोशसिंद के बाद तीसरी पीढ़ी में 


| 


0] 
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' घरसेन द्वितीय हुआ । वह स्थानेश्वर ओर कन्नौज के राजा 


ह्षवध न का समरकांलीन था। हषे के उसके साथ अनेक युद्ध 


हुए थे। बाद में मैत्रक महाराज धरसेन ने दृर्ष की अधीनता 
स्वीकृत करे ली थी, ओर इनके मैत्री संबंध को स्थिर रखने 


के लिये हर्ष ने अपनी पुत्रो का विवाह उसके साथ कर 


दिया था । न ह 
. सुराष्ट्र की वरह मालवा में भी गृप्त साम्राज्य के हास के 
समय एक प्रंथक्‌ राज्य की स्थापना हुईं | मालवा की राजधानी. 


मंदसोर थी। वद्दाँ गप्व. सम्राट की ओर से आंदीय शासक . 


शासन करते थे। सम्नाद्‌ कुमारगुप्त प्रथम के समय में वहाँ. 
अंधुवर्मा इस पद पर नियत था । बाद सें यहीं पर यशोधर्मा ने 


अपनी शक्ति का विस्तार शुरू किया, और अपने अतुल पराक्रम _ 


से उसने सारे गृप्व साम्राज्य को जड़ से दिला दिया | संभववः; 


यशोधर्मा मालवा के किसी पुराने राजकुल में उत्पन्न हुआ था, | 


और उसके पूर्वपुरुषों की स्थिति सामंतों के सहश थी। यशो- 
घर्मो के बाद मालवा फिर गुप्तों के अधीन नहीं रहा । 


: कन्नौज के मौखरि राज्य के पश्चिम में स्थानेश्वर में भी 


' इस युग में एक स्वतंत्र राजवंश का ग्रादुभाव हुआ। इसका 
संस्थापक पुष्यभूति था। उसी के कुले में आगे चल कर नर- 
व्धेन हुआ। यह गुप्त साम्राज्य का एक सामंत था,- और 
इसी स्थिति में स्थानेश्वर तथा उस्रके समीपवर्ता प्रदेशों को 
शासन करता था। नरवधेन के बाद दूसरी पीढ़ी में आदित्य 


बर्धन हुआ । इसे महाराजा लिखा गया है। इसका अभ्रिप्राय 


- यह है. कि सामंत के रूप में इसकी स्थिति अब अच्छी ऊंची 
हो गई थी। आदित्यवघेन का विवाई गुप्त वंश की राज- 


कुमारी मद्दासेनगुप्ता के साथ में हुआ था | इसके कारखं उसका 
प्रओव तथा तैभव और भी अधिक बढ़ गया था| आादित्यवधेन 


श्र 


जस्प्कण्छ नर जन का इक 


किन पड 9 नूर व -ल्कल्‍्वाओ डे 


ह 


; + 
६ पके आर कर 2 म कडद  ४ 5 
हि मद हक ५ &ऊ4 «३2०5६. 


झ निज्य कस 5 मम 


 इत्तरी भारत के विविध राज्य ४४५ 


का काल छठव्रीं सदी के शुरू में था.। हुण्यों के आक्रमंयों और .. 


यशोधर्मा की विजययातश्रा के कारण जो अव्यवस्था इस समय 
: उत्पन्न हो गई थी, उसमें गप्त सम्नाटों के लिये यदह्द संभव 
नहीं रहा था, कि वे सुदूरवर्ती स्थानेश्वर के सामंव मद्दाराजाओं 


को अपने अधीन रख सके । परिखाम यह हुआ, कि आदित्य-' 
वर्घेन स्वतंत्र राजा के रूप में राज्य करने लगा, और उसके 


बाद प्रभाकरवधेन, राज्यवधन और हर्षवर्धन बिलकुक्ष ही 

स्वतंत्र दो गय। दर्ष के समय में कन्नौज ओर स्थानेश्वर के 

राष्य किस प्रकार एक हो गये, इसका उल्लेख दस पहले कर 
। 


सम्राद कुमारगुप्त टतीय के समय ( छठवीं सदी के मध्य ) 


वक बंगाल गुंप्त खाम्नाज्य के अंतर्गव रहा । पर बाद में वह्टढा 
गुप्त वंश के दी एक पराक्रमी कुमार नरेन्द्रगुप्त शशांक बे 
अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की । शलालेखों में पहले 
शशांक को श्री महासामंत शशांकदेव और बाद में महद्दाराजा- 
घिराज लिखा है। सातवीं सदी के शुरू वक शशांक बंगाल में 
अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना क( चुका था। इसकी- राजधानी 
कर्यंसुवर्स थी। यह बढ़ा शक्तिशाली राजा था। कन्नोज के 
मौख्रि राजा अहवमो को परास्त कर इसने युद्ध में मार दिया 
हट स्थानेश्वर के राजा राज्यवर्धन की मृत्यु भी इसी के द्वाों 
थी। : 


( ४) मामप सु परवं श् 


.. * >ददामोदरगुप्त के समय में सोन नदी से परिचम का सब 
. अदेश भौखरियों के द्ाश्व में चला ग्ेया था। उसके बाद 


मंझासेन राजा हुआ। गुप्तों की निबलता से लाभ उठा कर 
प्रोग्ज्य्ोविष्त ( आसाम ) के राजा सुस्थितवर्मा .ने भी स्वतंत्रता 


हृ 


हि ० 


४४ ह पांटलीपुत्र की कया ह 
उद्घोषित कर दी | समुद्रगुप्त के समय से आखाम के राजा 
शुप्त सप्नाटों की अधीनता स्वीकृत करते चलने आ रहे थे, और 
उनकी स्थिति सामंतों के सदश थी। सुस्थितवर्मा ने अपने 
को सद्ाराजाधिराज उद्घोषित किया, और गुप्तों के विरुद्ध 

. विंद्रोंह कर दिया पर मद्दासेनगुप्त ने चढ़ाई. कर लौदिित्य नदी 
के तट पर उसे परास्त किया, ओर इस भ्रकार पूर्वीय भारत में 


गुप्तों की शक्ति को स्थिर रखा । मौखरियों, क्री शक्ति का मुक़ाबला 


: करने के लिये उसने स्थानेश्वर के राजा आदित्यवधेन से 
मैत्री स्थापित की और अपनी बहिन महासेनगुप्वा का विवाद 
. लसके साथ कर दिया। : ० हे ' 
._ इस प्रकार स्थानेश्वर के राजा से स्रंघधि कर महासेनगुप्त . 
मौखरि राजा अवंतिवर्मा पर चढ़ाई की | पूर्वी मालवा के 
अनेक प्रदेश इस समय मौख्रियों के हाथ से निकल कर गुप्दों 
के द्वाथ में चले गये । इन नये जीते हुए श्रदेशों पर शासन 
करने के लिये मदासेनगुप्व ने अपने पुत्र देवगुप्व को कुमारा- 
मांत्य के रूप में नियव किया | महासेनगुप्त के समय में गुप्त- 
वंश की शक्ति फिर बढ़ गई। आसाम से मालवा तक अपने 
राज्य को स्थिर रख कर वह उत्तरी भारत की एक महत्त्वपूर्ण 
राजनीतिक शक्ति बन गया। 


मद्दासेनगुप्त के दो पुत्र थे, देवशुप्त और माघवगुप्व। , हि 


पिता के जीवनकाल्ष में देवगुप्व मालवा का शासक था। सींघब॑- 


गुप्त अपने पिता की बद्दिन मद्दासेनगुंप्ता के पास स्थानेश्वर में 


रहता था। मद्दासेनगुप्ता के पोते राज्यव्धन, और हर्षवर्धन... . 
माघवगुप्त की आयु के थे। उनके साथ उसकी बहुंद घनिष्ट 


मैत्री थी । साधवगुप्त का बचपन उन्हीं के साथ में व्यतीत 


हुआ था| ह मा 
राज्यवर्धन और हवर्धेन की एक बहिन भी थी; जिसका. 
व कक, 
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! भींगध॑ शुप्तव॑शं ...“#. ४४४ 
ताम शाब्यश्री था। इसका विवाह मौखरिवंश के राजा भदह- 
बमन के साथ में हुआ था । इस विवाह्द के कारख कननोज _. 
ओर स्थानेश्वर के राष्यों में घनिष्ट मैत्री स्थापित हो गई थी । 
परिचमी-भारत के इन दो शक्तिशाली राज्यों की संधि गुप्त 
राजाओं को बिलकुल पसंद नहीं आई । गुप्तों और मौखरियों 


' में देर से शन्रता चली आती थी । मौखरियों की शक्ति को कम- 


जौर करने के लिये द्वी गुप्व राजा महासेनगुप्त ने स्थानेश्वर के 


'शाजा से मैत्री की थी। अब स्थानेश्वर के राजा का सददयोग 
' पाकर कन्‍्नोज के मौखरियों की शक्ति बह्मुत बढ़ गई थी | गुप्त 


राजा इसे सहन नहीं कर सके | मालवा के. शासक देवगुप्त 
ओर गौड़ देश के शासक नरेंद्रगुप्त शशांक ( जो स्वयं गुप्तबंश 
का था और अभी तक पाटलीपुत्र के गुप्त सम्राटों के महासामंत 

रूप में राज्य करता था ) ने मिल कर कन्‍नोज पर आक्रमण 
किया | युद्ध में मौखरि राजा अहवमों मारा गया और राज्यश्री 
को क!रागार में डाल दिया गया । यह समाचार जब स्थाने- 
श्वर पहुँचा, तो वह्ां का राजा राज्यवधन क्रोध से आगचबूला 
दो गया । वह अभी हूखों के विरुद्ध काश्मीर पर चढ़ाई करके . 

वापस लोटा था | उसने तुरंत युद्ध की तैयारी की ओर एक. . 


बढ़ी. सेना स्राथ में लेकर मालवराज देवगुप्त पर हमला बोल . 


दिया । देवगप्त स्थानेश्वर की सेना का 53, कर सका | ' 


- बह परास्व हो गया. और राज्यश्री कारागार से प्लुक्त हुई। 
मालवा के ग॒प्त शासक को परास्त कर शशांक की 
. छर मुड़ा | शशांक बढ़ा महत्वाकांक्षी कूटनीतिज था । 
. .उसेने सम्मुख युद्ध में राज्यवर्धेन का मुफ़ाबला करता उचित न 


जान चाल से काम लिया | उसने राॉज्यवंधन के पास संदेश 
श्रेजा कि मैं संधि करना चाहता हूँ, और मेंत्री को स्थिर रखने 
के लिये अपनी कन्या का विवाह राज्ववर्धन के साथ करने 


ृृ 


ः है 


४४९ पौंटेलीपुंत्र की कंथों 
लिये तैयार हूँ | संधि की सब बातें तय करने के लिये राज्य 
' बंधन अपने साथियों के साथ शशांक के डेरे पर भगया । वहाँ 


सब षड़यंत्र तैयार था । शशांक के सैनिकों ने अकस्मात्‌ राज्य- , 


वर्धन- ओर उसके साथियों पर हमला करके उनका घात कर 
. बदियो। ये घटनायें इतनी शीघ्रे और अचानक हुई, कि सारे 
कन्नौज में उथल-पुथल मच गई। घबराहट और निराशा के 
कारख राज्यश्री को आत्मघात के अविरिक्त अन्य कोई उपाय 
. समझ नहीं आता था । वद भाग कर विध्याचल के .जंगलों की 
तरफ चली गई 

कन्नोज के मोखरियों की सद्दायता के लिये जब राज्य 


व्धेन ने अपनी सेना के साथ स्थानेश्वर से प्रस्थान किया था, . 


दो वहाँ का शांसनकार्य उसके छोटे भाई हर्षवर्धन के द्वाथ में 
था । अपने बड़े भाई की हत्या के समाचार को सुनकेर उसके 
क्रोध का ठिकाना नहीं रहा | एक बड़ी सेना को साथ लेकर 
. चसने शशांक से बदला लेने के लिये प्रस्थान किया । अपने 
आई भंडो को शशांक पर आक्रभख करने का आदेश 


ढेकर हर्षवर्धन स्वयं अपनी बहिन की खोज में निकल पड़ी। - 


जंगल के निवासियों की सहायता से राज्यश्री को ढूँढ़ता हुआ 


वह ठीक उस सम्रय उसके पास पहुँचा, जब वह सब तरफ़से , 
निराश हो चिताप्रवेश की तैयारी में थी | ह ने अपनी बहिन - 
को बहुत समभायां। उसने कहा, शत्रु के भय से अंपने राज्य _ 
की ज़िम्मेदारी को छोड़कर इस प्रकार आत्महत्या करना घोर . 
कायरता है। शत्रुओं से बदला चुकाना पहला और मुख्य ' 


कतन्य है, जिस की उपेक्षा. करना किसी भी दशा में उचित 


नहीं है। हष के सममाने से राज्यश्री ने आत्महत्या का किचार 


छोड़ दिया और कन्नौज की राजगद्दी को संभालने के लिये 
बापस लोट आई । ह 
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मोगव गुपवंशग॑....“.. ॥हं. 


अपनी बहिन के प्रतिनिधि रूप में हर्ष ने अब कझ्ौज के 
राष्यमार को संभाल लिया। स्थानेश्वर का राजा वह अपने 
अधिकार से था; और कन्नौज के मौखरि रांज्य का शासन 
बह अपनी बहिन की वरफ़ से करता था। दोनों रोज्यों की 
सम्मिलित शक्ति अब बहुव बढ़ गई थी। अब दृषेबघन ने 
शशांक से बदला लेने का कार्य प्रारंभ किया। सेनापति भंडी 


'पहल्ले ही शशांक से युद्ध में व्याप्त था। अब दृ्ष भी पूरी 


कर शक्ति से इसमें लग गया। श्राचीन शिल्लालेखों से सूचित द्ोता 


है, कि पूरे छः वर्ष तक इ्ष शशांक के साथ युद्ध में लगा 
रहा | आसाम के राजा के साथ उसने मैन्री स्थापित की। 
वहाँ के राजा गुप्तों के शासन से स्वतंत्र होने के प्रयत्न में थे 
ही। सुस्थिववमों के बाद भास्करवर्मा वहाँ का,राजा बना 


'था | यह भी बड़ा प्रतापी और महात्वाकांक्षी था। शुप्तवंशी 


शशांक के प्रभाव से मुक्त होने के लिये इसने उसके परमशत्रु 
दहृर्ष वर्धत के साथ मैश्री स्थापित की । शशांक को परास्त करना 


छुगम बात न थी। गुप्तों की सब शक्ति उसके खाथ में थी। , 


अंत में हषेब्धन ने उसके साथ संधि, कर ली, और उसे 
घंगांल के स्वतंत्र राजा के रूप में स्वीकार कर लिंया । 
इन सब युद्धों में माधवगुप्त दृ्ष के साथ रह्ा। यह हे 
का परम मित्र था, ओर जब अपने पिता महासेनगुप्त की रृत्यु 
के बाद वद्द पाटलीपुत्र के शाजसिंदासन पर आरूढ़े हुआ; वो 


भी हक के साथ उसकी यह मित्रता क्रायम रही 4 आसवा का 
 औझुमारमात्य देवगुप्त और बंगाल का मद्दासामंत शंशांक दोनों 
'. .गुप्ले वंश के थे; और दोनों से दृ्ष की'घोर शत्रुता थी। पर 
' - “पार्टल्लीपुतन्न के गुप्त सम्नाद का इन युद्धों में कोई भाग नहीं था। * 
- इसलिये जब माधवगुप्त स्वयं उस पदढुं पर अधिष्ठित हुआ, 


तो भ्री हे के खाथ उसका पुरात्रा मित्रभाव यथापूर्व कला 


# 


शैहैक..| पाठलौपुत्र कौ कथौं 


. रहा। पर यह ध्यान रखना चाहिये, कि पाटलीपुत्र के गुप्त 


सम्राटों की अपेज्ञा इस समय कन्नोज और स्थानेश्बर के ' 


.अधिप्रति हष का साम्राज्य बहुत विस्तृव था। माधवशुष्त ने 
६०६ से- ६४७ इरवी तक राज्य किया | ' 


उसके बाद उसका पुत्र आदित्यसेन पाटलीपुत्र का समाद्‌ 


: बना। उसके सिंद्यासनारूढ़ होने से एक साल पहले ६४६ ईस्बी 
में हषेवर्धन की भी सत्यु हो चुकी थी। हर्ष के बाद उसका 
शक्तिशाली विशाल साम्राज्य छिलन्न-भिन्न हो गया। काश्मीर 
' और सिंघ से बंगाल की सीमा तक अपने बाहुबल के जोर पर 

: “जों शक्ति दृषब्धन ने स्थापित की' थी, बढ उसकी मृत्यु के 
. बाद स्थिर नहीं रह सकी परिखाम यह हुआ, कि फिर पुराने 


राजवंशों ओर खामंतों ने सिर उठाया और अन्य महस्वें।- 


कांक्ती राजा अपनी शक्ति के विस्वार के लिये कटिबद्ध द्वो गयें। 
सागध राजा आदित्यसेन ने भी इस परिस्थिति का लॉभ 


उठाया । एक शिलालेख में आदित्यसेन को परम भट्टारंक . 


सद्दाराजाघिराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। यंदद 
उपाधि पुराने प्रतापी गुप्त सम्ना्ों की थी , जिसे आदित्यसेन 


ने फिर घाराप किया था । एक अन्य शिलालेख में उसे 'प्रथिवी ." 


, पति! और आंखमुद्रांत वसुन्धरा! का शासक भी कहां गया 


. है। अतीत होता है, कि आदित्यसेन ने गुप्त साम्राज्य का : 
अच्छा विस्वार किग्रा और इसी .उपलक्ष में उसने अश्वमेध .: 
: यश्ष भी किया। स्कदगुप्त के बाद गुप्त सम्राटों में आदित्त- . 


सेन ने दी पहले-पदल अश्वमेध का अनुष्ठान किया | लगभग 


दो सदी के बाद गुप्च सम्रा्ों के इस अरश्वमैघ से यंदह मंलीं- 


' भाँति सूचित हो ज्ञावा है, कि. आंद्त्यसेन एक शक्तिशाली - 
राजा था, और उसने गुप्त साज्नाज्य की शंक्ति का बहुद कुछ . 


पुनरुद्धार किया था | 
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' भीगंध गप्तथैश . १६! 
आदित्यसेन के बाद उस्रका लड़का देवगुप्त पाटलीपुत्र 
'की राजगद्दी पर बैठा | उसे शिलालेखों में जहाँ 'परमभट्टारक 
महाराजाधिराज” कहा गया हैं, वहाँ 'सकलोत्तरापथनाथ 
' भी कहा है। इससे प्रवीव होता है, कि आदित्यसेन द्वारा 
स्थापित साम्राज्य उसके समय में अछुण्ण रद्द, और वह उत्तरी 
“भारत के अच्छे बड़े श्रदेश में शासन करता रहद्दा.। देवगुप्व 
शैव धर्म का अनुयायी था। 
अपने शासनकाल के अंतिम खालों में देवशुप्त के चालुक्य - . 
- राजाःविनयादित्य से अनेक युद्ध हुए। इस समय में दत्तिसा- 
परम में चालुक्य वंश बहुत ज्ञोर पकड़ रहा था । उसके महत्त्वा- 
कांक्षी राजा - अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भगीरथ 
प्रयत्न में लगे थे । क्योंकि उत्तरापथ इस समय गुप्तों के द्वाथ 
में था, अतः स्वाभाविक रूप से उनमें परस्पर संघर्ष हुआ , 
. और देवगुप्त को एक बार विनयादित्य से बुरी तरह द्वार भी 
खानी पड़ी । इस समय के एक शिलालेख से आमास॑ मिलता 
है, कि देवगुप्त की मृत्यु भी इन्हीं, युद्धों में हुई । 48 
देवगुप्त के बाद उसकौ लड़का विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य का 
: स्वामी हुआ । उसका . समकालीन चालुक्य राजा विजयादित्य 
था ; यह अपने पिंता के समान प्रवापी और मद्धत्वाकांच्षी था। 
उसने एक बार फिर उत्तरापय पर आक्रमण किया, और मार्ग 
के सब प्रदेशों को जीववा हुआ मगध व॒क आ पहुँचा । उसने 
सलगघ राजा को हरा कर उसके परमेश्वर॑त्व के निशान, गंगा 
यज्जुना के चिह्ों से अंकित ध्वज को युद्ध में छीन लिया था । 
-.. चआजुक्ग राजा से पराजित होने बाला यह गुप्त सम्राट्‌ संभवतः 
: किंष्पशुगुप्त ही था। चालुक्यों के आक्रमण से शुप्तों की शक्ति 
« अहुव क्लीख दो गई थी, ओर इसी कारण अनेक सामंत राजा 
फिर स्वतंत्र होने लग गये थे । युप्तों की शक्ति के इस ट्वासकाल 
देदू. .- | 


शहेश....... धोटलौपुत्न की कथा 
में कन्नौज के सामंत राजाओं ने फिर सिर उठाया। बहा का 
राजा इस समय यशोवर्मा था, जो गुप्त खम्नाद्‌ अवंति के शासन- 


काल में अपने को गुप्तों का श्ृत्य” समझता था। पर अब वह 
स्वतंत्र हो गया, और उसने मगध पर चढ़ाई भी की | सोन 


ज़दी के तट पर उसने गुप्त राजा को परास्त किया और अपनी ._ 


शक्ति को बहुत बढ़ा लिया । 
मुप्तवंश का अंतिम राजा जीविवगुप्त था। इसका एक 
शिलालेख बिहार में आरा के समीप देववरनाक नामक स्थान 


: पर प्राप्त हुआ दै। यद्द एक प्राचीन विष्णुमंदिर के द्वार पर * 


' हल्कोरण्ण है । इसके अध्ययन' से ज्लात दोता है, कि जीवितगुप्त - 


थी । गोमती नदी वर्तेमान संयुक्त प्रांत में है। वहाँ छावनी का 
होना इस बात को सूचित करता है, कि उसके पूर्व का प्रदेश 


अब संभवत: गुप्तों के अधिकार में नहीं रहा था | कन्नौज के . 


. . राजाओं ने वहाँ वक के प्रदेश को अपने अधिकार में कर : 


लिया था । 
जीविवगुप्त के साथ गुप्तवंश की समाप्ति हो गई। इसे 
समय, उत्तरी भारत में अनेक महत्वाकांक्षी राजा अपनी शक्ति , 


बढ़ा रहे थे । काश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ बढ़ा “ 


शक्तिशाली था । उसने पूर्व में दूर-दूर वंक हमले किये थे। एक , 


अनुश्रति के अन्लुसार उसने गौड़ देश के राज़ा को कैद कर 
' लिया था। ललिवादित्य का ,समय ७३३ से ७६६ इस्वी तक 


है। इसी समय के लगभग मगध में गुप्तवंशी राजा जीवित- 
गुप्त का शासन था, जिखकी अधीनवा में गौड़ देश भी या । 


ललितादित्य द्वारा क्रैद किया जाने वाला गौड़नरेश यदि जीविक- 


ग॒प्त द्वीहो, तो कोई आश्चयें नहीं। उघर कामरूप और 


_ कन्नौज के राजा भी इस कांल में बिजययात्राओं में संकस्त ४ 


अप की छावनी ( विजय स्कंघावार ) गोमदी नदी के तट पर स्थित -- 


दो 


सीडबीड कक पड ? * 


मी 


"यु हे. 


चीनी यात्री ह्मएंनलेसीग.... शह$ 
थे। यदि इनमें से कोई राजा भौयों और गुप्तों के समान 
भारत में स्थिर साम्राज्य की स्थापना कर सकता, तो बहुत 
उत्तम होवा। पर इनकी विजययात्रायें गबशोधमों और हृष- 
वर्धन की दिग्विजयों के समान क्षसमक और अचिरस्थायी 
थीं | उन्होंने भारत में कोई शक्तिशाली राज्य स्थापित करने 


की जगद सर्वेत्र अराजकता उत्पन्न कर दी थी।जीवित- . 


गुप्त के अंत के खाथ मगघ की राज्यशक्ति और पाटलीपुत्र का 
वैभव खाक में मिल गये । इसके बाद फिर कभी पाटलीपुश्र 
भारत की प्रथम नगरी का गौरवपूर्स स्थान नहीं प्राप्त कर 


सका।. | ४ 
न <ू गत] 
गुप्तवंश का अंत आठवीं सदी के मध्य भाग में हुआ । 


(५ ) चोनो यात्री श्ुएनत्सांव - 


,. ग॒प्तवंश के हासकाल में जब स्थानेश्वर ओर कन्नौज का 
' राजा दृषबर्धन भारत का सब से शक्तिशाली सम्राट्‌ था, तब 
एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत सें आया, जिसका नाम हा एन- 
. त्सांग है। यह ६३० इस्वी के लगभग भारव सें पहुँचा | वह 
. १५ वर्ष तक इस देश में रहा। यहाँ उसने केवल बोद्ध घर्म का 
. ही मत्रीमाँति अनुशीलन नहीं किया, अपितु इस देश के समाज, , 
रीति-रिवाज्ध, ऐतिहासिक अंनुअुति आदि का भी खूब गंभोर ता ' 
से अध्ययन किया | उसने जो अपना यात्राविवरस लिखा है, 
बह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व का है। फ्राइयान की 
तरह से उसने बोद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य सब बातों की उपेक्षा 
- नहीं की, अपितु बढ़ी बारीकी से इस देश के जीवन के सत्र 
पहलुओं का अलोीभाँति वर्सन किया है। यही कारण है, कि 
सातवीं सदी के भारत को भलींभाँति समझने के लिए हाय एन- 
त्सांग का आरतवं्खन एक प्रकार से विशेवकोष का काम देता 


|. 


४६४ धषाटलीपुत्र की कथी 
है| इस चीनी यात्री का कुछ परिचय देना इस काल के इति- 
हास को सममभने के लिये बहुत उपयोगी है । 

६००. ईस्वी के लगभग कन्म््यूसियस के धर्म को मानने वाले 
: एक परिवार में द्ा,एनत्सांग का जन्म हुआ था। उसके तीन 
आई और थे | उमर में वह सबसे छोटा था। छोटी आयु में 
' ही उसका ध्यान बौद्ध धर्म की तरफ़ आक्ृष्ट हुआ, ओर उसने 
भिकछ बन कर इस उच्च धर्म का मलीभाँति अध्ययन करने 
का संकल्प किया | बीस वर्ष की आयु में वह भिक्ठु हो गया और 
चीन के विविध विद्दारों में जाकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। 
चींन के स्थविरों से जो कुछ भी सीखा जा सकता था, उसत्ते 
सीखा.। पर उसे संतोष नहीं हुआ। चीनी भाषा में अनूदित बौद्ध 
ग्रंथों से उसको जिज्लासा पूर्स नहीं हुईं। उसने विचार किया 
कि भारत जाकर बौंद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का अनुशीलन करे, 
ओर उन पवित्र तोथेस्थानों का भी दर्शन करे, जिनसे भगवान्‌ 
बुद्ध और उनके श्रमुख शिष्यों का संबंध है। सब प्रकार की 
तैयारी.करके २६ वर्ष की आयु में ह्य एनत्सांग ने चीन से भारत 


5 मा आम 


के लिये अस्थान किया । इस समय चीन से भारत आने के लिए : 
अनेक मांगे थे, जिनमें से एक उत्तरी मध्य एशिया से ह्वोकर : 


है 


गया था | हू एनत्सांग ने इसी मार्ग का अंवलंबन किया, और 


यद तुरफान, वाशकंद, खमरकंद और काबुल होता हुआ भारत - : 


पहुँचा । चीन से भारत पहुँचने में उसे एक खाल लगा | 


हिंदुकुश पर्ववमाला को. पार कर वह कपिशा की राजघाज़ी 
में शलोका नमाकं बिहार में रहा | अपन चातुमोस्य उसने वहीं 
पर व्यवीव किया । बहाँ से अन्य अनेक नगरों और विद्धारों 


की यात्र। करवा हुआ बद्द काश्मीरु गया। झा एनत्सांग काश्सीर 
में दो वर्ष तक रहा | इस युग में भी काश्मीर बौद्ध धर्म का - 


महत्त्वयुसे केंद्र था। हाय एनत्सांग ने अपने ये दो साल काश्मीड़ 77 
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| चीनी यात्री ह्एनत्सांग ' ४६४ 


में बौद्ध प्रंथों के अध्ययन में व्यतीत किये।काश्मीर से वह 
पंजाब के अनेक स्थानों का भ्रमण करता हुआ स्थानेश्वर - 
पहुँचा । यहाँ ज़यगुप्त नाम का एक असखिद्ध विद्वान्‌ रहता था । 
हा.एनत्सांध ने उसके पास कई मास तक अध्ययन किया। वहाँ 
से बद कंज्नीज गया, जो उस समय उत्तरी भारत की प्रधान 
राज॑नीतिक शक्ति था। यहीं उसका सम्राट्‌ हृर्षबधेन से परिचय 
हुआ। कन्नोज से हा एनत्सांग अयोध्यां, प्रयाग, कोशांबी, 
श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी और वैशाली आदि 
होता हुआ मगध पहुँचा । पार्टलीपुत्र उस समय बिलकुल क्षीस 
हो गया था-। अब से लगभग दो सदी पहले जब फ़ाइयान . 
भारत आया था, दो पाटलीपुत्र में महाप्रतापी गुप्त सम्रा्ों का 
शासन था । यह नंगरी न केवल एक विशाल साम्राज्य की , 
राजधानी थी, अ्रपितु ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति की भी बहुत 
बड़ी केंद्र थी । यही कारख है, कि फ्राइयान ने पाटलीपुत्र में 
रह कर ही अपनी धर्म और ज्ञान की पिपासा को शांत किया * 
था। पर अब गुप्तों को शक्ति के क्षण होने और कन्नौज के 
मौखरि राजाझ्ों के उत्कर्ष के कारस पाटलीपुत्र का स्थान, 
कन्नौज ने ले लिया था। मगध के गुप्त राजा इस समय निबंसल 
, थे और हषवर्णघूत् के संस्मुख उनकी शक्ति बिलकुल फीकी थी । 
पिछले दिनों की अव्यवंस्थां और अशांति से पाटलीपुत्र का 
वैभव भी क्षीसप्राय हो गया था । यही कारण है कि श््‌एनत्सांग 
पाटलीपुन्न में देर वक नहीं ठहदरा । वहाँ, के अ्सिद्ध स्तूपों और 
। विद्वाररी का दर्शन कर वह बोधिवृक्त के दुशंनों कें लिये गया। 
हर था ''ओडक त्सांग ने लिखा है, कि राजा शंशांक बौद्ध धर्म से बढ़ा 
ट्रेंष रंखंता था, वह रवयं शेव धर्म का कट्टर, अनुयायी था। 
उसने बोधिबूक्ष को कटवा दिया और पदना में बुद्ध के पद- 
£. चिंहीं से अंकित पत्थर को, जिसकी बौद्ध लोग पूजा करते थे, 


4 पाटलौपुत्र की कथा. 


गंगा में फिकवा दिया । हा एनत्सांग ने बोधिवृक्ष के नीचे उस - | 


स्थान के दर्शन कर अपार संतोष प्राप्त किया, जहाँ भगवान बुद्ध 


को बोध हुआ था । भक्त लोगों ने बोधिवृक्ष का फिर से आरोपस . 


कर दिया था । यहाँ से हाय,एनत्सांग नालंदा गया । इस युग में 
यहाँ का विद्ार शिक्षा और ज्ञान का सब से बड़ा कंद्र था.। 
' ्वीनी यात्री कुछ समय तक वहाँ रहा, और बौद्ध धर्म के 
विविध ग्रंथों का भलीमाँवि अनुशीलन किया । नालंदा से 
, हिरिण्यदेश ( मंगेर ), चंपा, राजमहल, पुण्ड्रवर्धन, कर्णंसु॒वर्ख 
आदि होता हुआ वह दक्षिय़ भारत की ,ओर खुड़ा। उड़ीसा 
तथा दक्षिण कोशल होता हुआ हा एनत्सांग धनकटक पहुँचा। 
' यहाँ अमरावती के विद्दार में बड़ कई महीने तक रहा । अमरा- 
व॒ती से वह कांची गया । इसके बाद वह उत्तर-पश्चथिम की ओर 
मुड़ा, और वनवासी देश दोवा हुआ महाराष्ट्र पहुँच गया। 
दक्खिन के अनेक नगरों और विहारों का अमण करता' हुआ 
ह्य एनत्सांग सिंध और मुलतान गया। वहाँ से अनेक नवीन 


: स्थानों का अवलोकन करता हुआ वह नालंदा गया । बौद्ध 
धरम के जो ग्रंथ उसने अभी तक नहीं पढ़े थे, उन सब का इस । 


बार उसने अनुशीलन किया । 


इन दिनों कामरूप (आसाम) में भास्करवर्मा का शासन : ४ 


था। वह कन्नोज के सम्राद की अधीनता स्वीकौर करता था | 
उसने हा एनत्सांग को आसाम पधारने के लिये निमंत्रण 
दिया । आसाम में उस समय थौद्ध धर्म का यथेष्ट प्रचार नहीं 
था। अतः अपने गुरु नालंदा के प्रधान आचार्य शीलंभद्ग की. 
आज्ञा से हा एनत्सांग ने आसाम के लिये प्रस्थान किया। 
भास्कर वर्मा ने बड़े आदर के साथ इस प्रसिद्ध विदेशी बौद्ध 
विद्वान्‌ का स्वागत किया । 


न 


इस समय सम्राट दृषवधन बंगाल में राजमदल में पड़ाव हू 


ते आर 
४ 
कं  आं 


"> प् 
क्र 


न 


चीनी यात्री हएनत्सांग .. ह६७ 


डाले पड़े थे। जब उन्हें ज्ञाव हुआ, कि हाय एनत्सांग आसाम 


में हैं, वो उन्होंने भास्कतरवमों को यह आदेश दिया, 

इस चीनी विद्वान को साथ लेकर गेंगा के रास्ते कन्नौज 
आवे | दर्षवर्धन ने कन्नौज में एक बोद्ध मद्ासमा का आयो- 
जन किया था, जिसमें बौद्ध धर्मंवत््वों पर विचार करने के लिये 
दूर-दूर से प्रंडितों और भिकछुओं को निमंत्रित किया गया 
था। इ्ष की इच्छा थी, कि शा एनत्सांग भी इस मद्दासभा में 
संम्मिलित द्ो | द्ष के आदेश से भास्करवर्मा झ्य एनत्सांग को 
लेकर कन्नौज आया। वहाँ इस चीनी विद्वान ने अपने पॉडित्य 
का खूब अद्शन किया । बाद में वह दृ्ष के साथ प्रयाग गया, 
जद्दाँ सम्राट ने बहुत दान-पुरय किया | इस तरह १४५ बे के 
लगभग भारत में रह कर ओर यहाँ के बहुत से धर्मंग्रंथों को 


स्राथ लेकर हाय एनत्खांग उत्तर-पश्चिम के स्थलमार्ग से दी चीन 


को लौट गया। 


के ० हु आन 


पच्चीसवाँ अध्याय 
पाछ वंच्च का झासन 
(१)अराजकता का काल ' 


आठवीं सदी के पूवार्ध में मगघ के गुप्त सम्रा्ों की शक्ति 


बहुत ज्षीण हैं! गई थी। गुप्तों के शासन में जिस सामंत पद्धदि 
का विकास हुआ था, वह अब- अपना फल्त दिखा रही थी । देश 
में कोई एक राजा ऐसा नहीं था, जो विधिध सामंतों को अपने 


काबू में रख सके और अव्यवस्था और अंशांति की प्रवृत्तियों _ 
को दबाने में समर्थ हो। गुप्त साम्राज्य की शक्ति के समय में. 


जो विविध राजा अधीनस्थ सामंत रूप में शासन करते ये, के 
संब अब स्वतंत्र दो रहे थे, और उनमें से अनेक महत्त्वाकांक्षी 
राजा विंजययात्राओं और दिग्विजयों द्वारा देश में और भी 
अशांति उत्पन्न कर रहे थे । यशोधमों और हृर्षब्धन की 


विजयों ने किसी स्थिर खाम्राज्य की नींव नहीं डाली! अब - 
आठवीं खदी के शुरू में अनेक ऐसे महत्त्वाक्रांत्ती राजकुल थे, 


जो इन्हीं की तरह विजययात्राओं के लिये तत्पर थे, और 


चारों तरफ़.हमले करके अन्य सामंतों को परास्त कर अपने -“ 
को चक्रवर्ती सम्नाट बनाने का स्वप्न देख रहे थे । पर इनमें- से - 
किसी को भी एक स्थिर साम्राज्य बनाने में सफलता नहीं हुईं। 


सामंत पद्धति द्वी इसका अधान कारख हे । 


अव्यवस्था के इस काल में मगध पर अनेक राजाओं ने - 


हमले किये। ६३१ इस्वी के लगभग - कन्नौज के राजा यशोकमों 
ने दिग्विजय के लिये अस्थान किया। इर्षवर्धन के कोई संवान 


॥ न्‍ 


| 
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नहीं थी, अत: ६४४ इसस्‍्वी के लगभग. जब उसकी स॒त्यु हुई, 
वो भंडी कन्नौज के राजसिंद्दासन पर बैठा था | भंडी दृषवधेन 
का भमेरा भाई था। यशोवर्मा संभवतः भंडी का ही वंशज 
था। उसने कन्नौज की राजशक्ति को फिर बढ़ाया । कवि वाक्‌- 
पतविराज ने गौड़वहो में इस यशोवर्मा के विजयबूत्तांत को 
बिस्वार के साथ लिखा है । इससे ज्ञात होता है, कि यशोवमों 
ने बंगाल पर आक्रमस किया था। उन दिनों बंगाल मगध के 
ऋधीन था और वहाँ गुप्तबंशी राजा राज्य करते थे। यशोवर्मा 
ते इन इन्हें परास्त किया और अनेक सामंत राजाओं को नष्ट 
केया। ह हु 
७३१ ईसस्‍्वी के यशोवर्मा के आक्रमस का असर अभी दूर 
नहीं हुआ था, कि काश्मीर के शक्तिशाली राजा मुक्तापीड' 
ललितादित्य ने द्ग्विजय के लिये प्रस्थान किया | पंजाब ओर 
मसध्यदेश के विविध राजाओं को परास्त करता हुआ लंलिवा-' 
* द्त्य मगध और बंगाल तक बढ़ा, ओर पादलीपुत्र के गुप्त राजा 
. को परास्व किया। ललितादित्य बड़ा ग्रवापी राजा था । कन्नौज के 
. राजवंश को भी उसने युद्ध में नीचा दिखाया था। मगध के गुप्त 
वंश का अंत संभवत: इसी के आक्रमणों से हुआ । दिग्विजय 
' के बाद ललितादित्य तो अपने देश को वापिस लौट गया, पर . 
' आरत में सवेत्र अराजकता छा गई.। इस अव्यवस्था से; लोम 
उठाकर आसाम के राजा श्रीहर्ष ने सिर उठाया और ६४८ 
ईस्वी के लगभग बंगाल और मगघ पर आक्रमश-किंये। जब 
यह समाचार काश्मीर पहुँचा, - तो वहाँ का राजा फिर विजय- 
. यात्रा के लिये निकला। मुक्तापीड की संत्यु हो जाने से अब 
+ बहाँ जयापीड का शासन था। यह भी अपने पिता के समान 
' ही प्रवापी और महस्त्वाकांक्षी था ।इखने अपनी विजययात्रा में 
एक बार फिर मगध और बंगाल का मर्देन किया । उन दिनों 


दा हज 


४७० पाटलीपुत्र की कथा 


पुण्ड्रवधन में जयंत नाम का एक सामंत राजा राज्य करता था| 
जयापीड ने उसकी कन्या कल्याणदेवी के साथ विवाह किया, , 
', और जयंत को बंगाल में शासन करने के लिये नियत करके वह. 
.._ क्वयं काश्मीर वापस लौट आया | पर जयापीड को बंगाल तक 
के विस्तृव प्रदेश में स्थिर शासन स्थापित करने में सफलता 
' नहीं हुईं । यह शक्तिशाली सामंतों का युग था, जो इस अबव्य-- - 
. कस्था के काल में सत्र स्वतंत्र रूप से शाखन करने के लिये 
. सदा उत्सुक रहते थे। दिग्विजय करके जयापीड के वापस 
लौटते द्वी फिर सर्वत्र अराजकता और अव्यवस्था छा गई। जयंत 
, इस अशांति की: दशा को दूर करने में जरा भी सफल नहीं 
हुआ | तिब्बती लामा ठाशानाथ ने इस दशा का कया ठीक वर्सन 
किया है--“उस समय वहाँ कोई भी .एक शक्तिशाली राजा न ४ 
था। ओडिबिष ( शायद्‌ उड़ीसा का ओड़ देश ), बंगाल और. 
पूबे के पाँच राज्यों में हरेक ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य अपने पास: ... 
पड़ौस के प्रदेश में राजा बन बैठा था । देश में किसी राजा का * 
शासन नहीं था ।? हल 
निःसंदेह, कन्नौज, आसाम; काश्मीर आदि के महत्त्वाकांच्ी 
राजाओं की निरंतर विजययात्राओं का यही परिणाम हुआ, 
कि सारे देश में अराजकवा छा गईं, और बहुव से छोटे-छोटे 
सामंत राजा ही नहीं, अपितु प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य . 
अपने-अपने प्भावत्षेत्र में प्रथक-प्रथक्‌ शासन करने ल्गा। 


(२) मात्स्य स्याय का अंत और पालन वंच का झरंम 
अराजकता की इसी दशा को इस काल के एक शिलालेख : 
में मात्स्य न्याय” के नाम से कहा गया है। जैसे बड़ी मछली' 


छोटी मछली को खा जाती है, इसी तरह जब शक्तिशाली ८निर्बल्ल 
के भज्षण के लिये वत्पर होता है , 'वो मात्स्य न्याय! हो जांत्य, ६ . 
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है। मगध और बंगाल, में अब 'मात्स्य न्याय” ही छात्रा हुआ 
था । शक्तिशाली लोग सब जगद्द राजा बन बैठे थे, और निर्बेल 
सर्वसाधारण लोग उनसे परेशान थे। व्येवस्थित राजसत्ता 
का सर्वथा लोप हो गया था । इस दशा को दूर करने के लिये 
जनता ने गोपाल नामक एक वीर पुरुष को स्वयं राज़ा निर्वा- 
चित किया । यह किसी प्राचीन राजकुल का कुमार नहीं था। 
इसका पिंवामद्द दयिवविष्णु था, जो सब विद्यांत्रों में निष्सात 
विद्वान था । गोपाल के पिता कां नाम वप्यट था । यद्द भी एक 
. प्रसिद्ध विद्वान था। पर इस समय देश में जो अराजकवा फैली 
हुई थी, उससे विवश द्वो वप्यट ने शाख छोड़कर शख्त्र का 
प्रहय्य किया, और अनेक शत्रुओं को परास्त कर प्रसिद्धि प्राप्त 
' की | उसका पुत्र गोपाल बड़ह बीर था। अराजकता की इस 
दशा में उसने अपने बाहुबल से और भी अधिक ख्याति प्राप्त 
की, और: लोगों ने अनुभव किया कि यही वीर पुरुष देश की 
अशांति और अव्यवस्था को दूर कर के जनता के जान और 
माल की रक्षा कर सकता है। इसीलिये उसे राजा बनाया गया 
ओर इस प्रकार पाल वंश का प्रारंभ हुआ । गोपाल ने पेइले 
बंगाल में अशांति को दूर किया, और फिर मगध की जीत कर _ 
वहाँ भी एक व्यवस्थित शासन की स्थापना की । | 
: इस काल के एक शिलालेख में लिखा है, कि “मात्स्य न्याय 
को दूर हटाने के लिये प्रकृतियों ने गोपाल को लक्ष्मी का हाथ 
. » पकड़ाया, और उसे सब. राजाओं का शिरोमणि बना दिया।? 
* सर्वसाधारण जनता ने अपने मत ( वोट ) देकर, गोपाल को 
. राजा चुना हो, ऐसा नहीं हुआ । अपितु अपने समय को 
' . अभ्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए उस समय के विविध छोटे- 
- छोटे राजाओं ने. यह. अनुभव कियां, कि किसी बोर और योग्य 
व्यक्ति को'अपना शिरोमणि बनाना चाहिये इसी लिये वीरवर 


श्ज्र पाटलीपुत्र की कथा 


बष्यट के पुत्र श्रोगोपाल को उन्होंने अपना अधिपवि स्वीकार 
. किया और उसके नेतृत्व में गोड़ (बंगाल) और मगधघ ( बिद्दार ) 
में फिर एक बार व्यवैस्थित शासन की स्थापना हुई । 
इस प्रकार गोपाल ने ७६५ इस्वी के लगभग शासनसूत्र को 
अपने हाथ में लिया । उसके शासन का ठीक॑ समय ज्ञांत नहीं 
है। संभवतः, उसने बहुत समय तक शासन नहीं किया। 
उंसके बांद उसका लड़का धर्मपाल राजगद्दी पर बैठा | धर्मपाल 
. का शासनकाल ७६६ से ८०६ इस्बी तक है। पाल वंश का यह 
राजा बड़ा प्रतापी था। उसके समय में पाल राजाओं का 
शासन सारे उत्तरी भारत में विस्तृत दो गयां। धर्मपाल की 
विजययांत्राओं का वर्णन इस काल के अनेक शिलालेखों में 
किया गया है। धर्मपाल मै सब से पहले कन्नौज पर आक्रमण 
किया।। गुप्तों की शक्ति के ज्ञीण द्ोने पर कन्नौज उत्तरी भारत 
का सब से ग्रग्नुख नगर था । राजशक्ति कीं दृष्टि से पाटली 
कां स्थान अब कन्नौज ने ले लिया था | मौखरि राजाओं ओर 
विशेषतया हषेवर्धन के सर्मय में कन्नौज का मद्ि्त्व बहुत बढ़ 
गया था । दर्ष के ममेरे भाई भंडी के वंश के राजा अब तक 
: वहाँ शासन करते थे | कन्नौज के राजा यशोवर्मा का उल्लेख 
हम पहले कर चुके हैं, जिक्षने मगध पर आक्रमस कर वहाँ के 
गुप्तवंशी राजा को परास्त किया था। घमपाल के समय में 
कन्नौज का राजा इंद्रराज या इंद्रायुघथ थां। ७८३ इस्बी के 
लगभग धर्मपाल ने इस पर आक्रमण किया, शोर इंद्ररीज को 
परास्त कर उसके प्रतिद्वन्द्दी चक्रायुध को कन्नौज के राजसिहासन 
पर अभिषिक्त किया | संभवतः, चक्रायुध भी कन्नोज कें पुराने 


राजवंश के साथ ही संबंध रखता था | वह घर्मपाल को अपनी ' 


अधिपति स्वीकार करके, उसी की आज्ञा में रहते हुए शर्सिमे 
करने को तैयार था। इसी लिये घर्मपाल ने इंद्रंराज की 


* क 


पा मम 


2 >अप्रदलती के 


बाल वंश का शांसंने क्र 
पैरास्व करं उसे अपने सामंत रूप में कन्नौज की राज़गदी पर 
बिठाया। हक है 
पर आरत के अन्य राजाओं ने चक्रायुध को इतनी सुगमवा 
से कन्नौज का राजा स्वीकार .नहीं किया । इसीलिये धर्मंपाल 
'को बहुत से राजाओं छे साथ युद्ध करने पड़े। इस काल के 
लेखों के अनुसार कुरु, यदु, यवन, अवंढ़ि, गांधार, कीर, 
भोज, मत्स्य और मद्र आदि अनेक देशों के राजाओं को परसस्त 
कर प्रमेपाल ने उन्हें इस बाव के लिये विवश किया, कि वे 
चक्रायुध को कन्नोज का राजा रवीकार करें । कुछ राज्य पूर्वी 
पंजाब में कुरुक्षेत्र व. स्थानेश्वर के समीपवर्ती प्रदेशों में था । 
य॑दु लोग मथुरा के समीप के प्रदेश में रहते थे। अबंति की 
राजधानी उज्जैेनी थी। यवन ओर मांधार उत्तर-पश्चिमी 
पंज्ञाब और उत्तर-पश्चिमी सीमराप्रांव के प्रदेश थे। भोज ओर 
मत्स्य देश पूर्वी राजपूताना में थे । कीर का अश्निश्राय संभवतः 
कांगड़ा के प्रदेश से है। मद्र वर्तमान अफ्रगानिस्तान के एक 
भाग का नास था । इस प्रकार स्पष्ट है, कि धम्मपात्न ने सुदूर 
हिंदुकुश के राजाओं को परास्त कर चक्रायुध की अधीनवा . 
स्वीकार करने के लिये मज़बूर किया। इस्र युग में ऋननोज़ 


उत्तरी भारत का अधान केंद्र था, वहाँ के राजा को.अन्य 


राजाओं के अधिपति अपना स्व/मी स्वीकार करते थे । इंद्रयाज 
को राज्यच्युत कर जब धर्मपाल ने चक्रायुध को कन्नोज का 
राजा बनाया, तो उत्तरी आरत के अन्य राजाओं के साथ उसे 
घोर युद्ध करने पड़े । पर अंत में इन सब देशों के. “स्रामंत 
राजाओं को कॉपते हुए राजमुकुटों समेत आदर से कुक कर 
. उसे ( चकायुध को ) स्वीकार करना पढ़ा। प्रंचात्ञ के वृद्धों ने 
उसके लिये सोने के . अभिषेकघट खुशी से पकड़े ।” अभिप्राय 
यह है, कि पंजाब, मथ्यभारत, पूरी राजपूताना, संयुक्तप्रांत . 


४७९ पोटलौपुत्र कौ. कथा ह 
आदि संपूर्ख उत्तरी भारत के विविध राजा कन्नौज के जिस 
सम्राद के अधीन सामंत रूप से राज्य करते थे, वह अब मगधा' 
घिपति धर्मपाल का 'महासामंत?ः बन गया | इस युग में सामंत 
पद्धति का इतना ज़ोर था, कि धर्मपाल ने इंद्रराज को परास्त 

' कर न कन्नौज को सीघे अपने अधीन किया, ओर न चक्रायुध 
को एक॑ साधारण' सामंव की स्थिति में ला दिया। चक्रायुध 
धर्मपाल का सामंत था, ओर कुरु, यवन, मत्स्य आदि विविध 
देशों के राजा कन्नौज के महासामंत चक्रायुध के सामंत थे । 


(३) राजपूत घंज्ञों का प्रादुर्भाव 


: गुप्तों की शक्ति ज्ञीख होने पर भारत में जो बहुत से नये. . 
रांजबंश शासन करने लगे, वे सामूद्दिक रूप से राजपूत कद्दे ; 


जाते हैं। भारतीय इतिहास में यह राजपूत शब्द नया है। 


पुराने राजवंश या तो ज्ञत्रियों ( शुद्ध आये या ब्रात्य क्षत्रिय.) - 
के होते थे, या त्राह्मण, वैश्य आदि अन्य कुल्ों कें। पर साववीं 


सदी के अंतिम भाग से ऐसे अनेक .नये राजकुलों क्रा प्रारंभ , 


हुआ, जो भारत के प्राचीन इतिहास में सवेथा अज्ञात थे। गुजेर 
अतीद्वार, पवार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चौह्दान आदि अनेक नये 


राजवंशों के इस काल में राज्य स्थापित हुए । अनेक ऐविहासिकों १ 
का मत है, कि ये खब उन शंक, कुशाण, हूण आदि विदेशी -. 
आक्रांताओं की संतान थे, जिन्हींने भारत में प्रवेश कर यंदाँ . 





की भाषा, धर्म, सम्यता और संस्कृति को पूरी तरह अपनों -: 


लिया था। भारत में आकर ये पूरी तरह भारतीय द्वो गये थें, 


ओर शैव, वेष्सव आदि विविध पौराखिक धर्मोंको माननें 


लगे थे । इन्हें भारतीय सयाज का ही अंग मान लिया गैया था, - 
ओर इनकी वीरता “और युद्ध की प्रतिभा को दृष्टि में रख करे .- 


सुत्ियें रह. 


इन्हें ज्ञत्रिय वर्ग में शामिल कर लिया गया था। पुराने ! 
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ः शॉर्जपू्त-वश का शरोदुभोव ' ४७४ 


कुलों से भिन्नता प्रदर्शित करने के लिये इन्हें राजपुत्र या राज- 
पूत कटद्दा गया । 

ऐतिटटासिकों के इस मत की पुष्टि एक प्राचीन अनुश्रति से 
भी होती है, जिसके अनुसार इन राजपूरतों की उत्पत्ति अग्नि 
कुण्ड. से हुईं थी । इसीलिये इन्हें “अग्निकुल” के राजपूत कहा 
जावा, है। ऐसा प्रतीत होता है, कि इन सब को बाक़ायदा हिंदू 


समाज में शामिल करने के लिये अग्नि द्वारा इनकी शुद्धि की 


गई, और इसीलिये ये अग्निकुल के राजपूत कहलाये । कुछ 


. विद्वानों ने इस मत को अस्वीकार करते हुए यह प्रतिपादित . ॒ 
: करने का भ्रयत्न किया है, कि अग्निकुल के' राजपूत शुद्ध क्षत्रिय 


थे, और उनका संबंध पुराने समय के सूर्य, चंद्र या अन्य राज 
बंशों से था। पर हमारी सम्मति में यही मानना युक्तिसंगत 
है, कि जो विदेशी आक्रांता भारतीय भाषा, धर्म, आदि को स्थी 
कार कर पूर्णतया इस देश के समाज के अंग बन गये थे. 


. छन्‍्हों। ही गुजर, प्रतीह्वार, चालुक्य आदि विविध नये राजवंशों 


का प्रारंभ किया। इन राजपूत कुलों के राज्य नवीं, दसवीं और 
ग्यारहवीं सदियों में विशेष रूप से विकसित हुए । 
आठवीं सदी में इन राजपूतों के निम्नलिखित राज्य बहुत 
शक्तिशाली थेः-- ह 
(--भिन्नमाल ( राजपूवाना में जोधपुर के दक्तिस में स्थित ' 
मिनमाल ) का गुजर प्रतीद्वार राज्य | पूलवंशी राजा घर्मपाल 
के समय में वहाँ का राजा वत्सराज था| वह भी. बड़ा प्रवापी 
और मदत्तवाकांज्ी था। ह 
२--बांवापी (बादामी, बंबई ग्रांतव के बीजापुर जिले में स्थित) 
'वालुक्य राज्य । इसका प्रारंभ छंठवीं सदी में हुआ था । 


ह गुप्नचश के चीख होने पर जब हर्षवर्धन उत्तरी भारत का सावें 


भोस अभिपति था, तब चालुक्यवंशी पुल्नकेशी द्वितीय .दक्तिण ५ 


हज करलौपुत्र की कथा 


का सम्राद था । पुलकेशी द्वितीय के बाद चालुक्यों का साम्राज्य 


दो भागों में विभक्त हो गया। वावापी में पुलकेशी के वंशज 
राज्य करते रहे, ओर पूर्व में कृष्णा और गोदावरी नकदियों के 
-बीच में कुब्ज विष्युवर्णन ने एक स्वतंत्र चालुक्य राज्य की 
स्थापना की । वह पुल्लकेशी द्विवोय का भाई था | आगे चलकर 


बातापी के चालुक्यों को राष्ट्रकूटों ने अपने अधीन कर लिया, -; 
पर पूर्वी चालुक्य वंश ग्यारहवीं सदीं तक स्वतंत्र रूप से राज्य. 


'करता रहा । 


इ--महाराष्ट्र का राष्ट्रकूट राज्य | इसका संस्थापक दूति- . | 


. दुर्ग था। उसने चाछतुक्य राजा कीतिबर्मन द्वितीय को परास्व 
-कर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की । पहले दं विदुर्ग वातापी 


के चालुकय वंश का सामंत था, पर ७५४ ईंस्वी में उसने ते , 


. केवल्ल अपने को रतंत्र कर लिया, पर वातापी के चालुक्य 
ब्रश का अंत कर अपनी शक्ति कॉ विस्तार करना प्रारंभ किया, 


2 मे आर 


पालवंशी घर्मपाल का स़मकाह्लीन राष्ट्रकूट राजा थारावषे धुत 
“ था। यह बढ़ा शक्तिशाली और महत्ताकांछ्ी राजा था| इसने 


दूर-दूर-के प्रदेशों पर आक्रमण कर अपनी शक्ति का बहुत 
विस्तार किया | 


इस प्रकार आठवीं सदी के अंत और नवीं सदी के आहइंभ 
में भारत में तीन ग्रग्ुंख राजशक्तियाँ थीं। मगघ में पालकंशी :: 


घर्पाल का राज्य था। कन्नौज का राजा चक्रायुद्ध उसके हाथ - 
की कठपुचली था। पंजाब, अबंति, ग्रांघार, अध्यमारठ, और 


संयुक्तप्रांत के विविध देशों के राजा चक्रायुध के साम॑ंत:श्रें, 
ओर चक्रायुध धमंपाल का महासामंत्र था । राजपूताना .में. 
गुजर प्रतीह्वार राजा वत्सराज का शासन था और दक्तिख ऊ 
राष्ट्रकूट राजा ध्र व राज्य करता था | इन वीज़ राजशक्तियों में 


अपनी सावंभोम सत्ता के लिये इस काल में घोर संघर्ष जारी का । ा 


बाद न 
&3:.. 


पॉलव॑शी राजा धर्भपाल और देवपौले हज्ड, 
(४ ) पक्नवेशी राजां पमंपाल और देषपाल 


डर उत्तरी भारत में जिस ग्रकाह धर्मपाल ने अपना - आधिपत्य 
- स्थापित कर लिया था; वह .भीनमाल.के गुझ्धेर. प्रतीहार राजा 
ब्त्सराज को सहन नहीं हुआ । उसने कझ्नोज पर, आक्रमण: 
और धमाल, वथा, चक्रायुध को परास्त, किया. |.धत्स- 
के आंक्रमस॒ से विवशं होकर धर्रपाल और चक्रायुब ने 
दा्ट्रकूट राजा भ्रूव से सद्दाय्रवा के लियें प्राथेना की । घर्मपाल' 
. का राष्ट्कूट राजा से घनिष्ट खंबंध था। उसकी पत्नी रण्ख- 
देवी राष्ट्रकूट कुमारी थी | रंण्णदेवी विदिशा के राष्ट्रकूट 
सामंत परबल को कन्या थी। परबल राजा धर व के द्वी कुल 
. का था। बत्सराज के आक्रमयों से उत्तरी भारत की रक्षा करने 
के लिये धर व ने भिन्नमाल पर हमला कर दिया। वत्सराज 
परास्त हुआ । कन्नौज पर अपना शासन स्थिर करने. की सब 
आंशाये छोड़ बंह अपने राज्य को वापस लौट गया. | ह 
| ७६४ इस्ती में राष्ट्रुकूट राजा धारावष ध्रृव की मृत्यु हो 
/ - गईं! राजगेंदी पर कौन बैठे, इसके लिये व्ाँ झगड़े हुए । परि- 
खाम यंद् हुआ, कि कुछ समय के लिए राष्ट्रकूट राजशक्ति; , . 
! मिंबैल हो गई । 'इसी बीच में भीनमोल के राजा वत्सरांज की, 
मी मृत्यु हो गई थी, ओर उसका लड़का नागभट्ट ट्विवीय गुजेर 
प्रसीहारों का राजा बना था। नागभट्ट अपने पिता के समान ही 
वीर और महत्वाकांक्षी थां। राष्ट्रकूटों के ग्रहकर्लह से लाभ 
उर्ठा' कर उसने तुरंव कन्नौज पर आक्रमण किया। घधर्पाल 
“जोर चऋ्रंधुघ फिर परास्त हुए। पर इस संमंय- तंक शब्ट्रकूटों 
के छपस के. झगढ़े समाप्त हो चुकेंथे, और गोविंद तृतीय 
क्हीकोी राजंगहो पर आरूढ़ हो गयाँथा। गोविंद ठृतीय ने 
भ्रंक के 'समीन फिर भीनमाल पर हमलों किया। नागमहू 
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!'.. #७८ - पोटलीपुत्र-कौ क्यों 
उसका .मुक़ाबला नहीं कर सका। एक शिलालेख के अनुसार 
जिस प्रकार शरद ऋतु के आगमन से वर्षो ऋतु के बादल भाग 
जाते हैं, वैसे ही गोविंद ठृतीय के आने के समाचार से नागभद्ट 
भाग गया था | गुजेर प्रतीहारों की शक्ति को नष्ट करने के. 
' लिए ही मोविंद टृतीय ने अपने भवीजे कर्कराज को गुजरात .. 
का “सहासामंताधिपति” नियत क्रिया । राजपूताने के पढ़ीस में. - 
ही एक शक्तिशाली राष्ट्रकूट सामंत के स्थापित हो जाने का 
परिखाम यद्द हुआ, कि गुजर प्रवीद्वार राजा देंर तक सिर नहीं , 
डठा सके , ओर कन्नोज पर अधिकार करने का उनका स्वप्न :.. 
.ख्िरक़ाल के लिये नष्ट हो गया। हा, 
ग्रोविद तृतीय केवल नागभट्ट की परास्त करके हीं संतुष्ट . 
नहीं हुआ | उसने उत्तर में हिमालय -तक आ।क्रमस किये । 
ऐसा प्रतीव होता है, कि धर्मपाल और चक्रायुध गोविंद ठृतीय 
की अघीनता स्वीकार करने लगे थे, और कुछ समय के लिये : 
गोविंद की शक्ति सर्वेश्रधान हो गई थी। 
पाल- वंश के राजा गोपाल और धर्मपाल बोद्ध घर्म के अछु 
यायी थे। एक लेख में धर्मंपौल्ल को परंम सौगत” लिखा गया 
है धर्मपाल ने ही विक्रमशिज्षा के महाविहार की स्थापना .: 
की, जो आगे चलकर नालंदा के समान द्वी शिक्षा और बौद्ध 
घम का प्रसि# केंद्र बन गया । ह ू 
' राष्ट्रकूट राजा गोविंद के आक्रमणों से उत्तरी भारत में... 
घर्मपाल कद स्थिति डॉवाडोलं द्वो गई थी, पर मगध और बंगाक्क -' 
में उसकी शक्ति अछुण्ण बनी रही । चालीस वर्ष के लगभग 
शासन करके ८०६ इर्वी में . धर्मपाल की मृत्यु हुई। उसके ही 
पुत्र थे, त्रिभुवनपाल . और देवपाल | संभवेत:, बढ़े युवराज: 
त्रिभुवनपाल की मृत्यु धर्मपाल के ज्ञीवनकाल में ही दो गई थी. 
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कप 


'्ह कर, 


हा 


. पोलवंशी राजां धर्मपाल और देवपाले . ४७है 


अतः धंमेपाल के बाद देवपाल मगध का राजा बना | 

इन पालवंशी राजाओं की राजधानी कौंन सी थी, इस विषय 
में ऐतिहासिकों के. अनेक मत हैं। अनेक पराल राजाओं के 
शिलालेंख पाटलीपुत्र व श्रीनगर से प्रकाशित. किये गये थे 
जिसे श्रीमज्जयस्कंघावार' कट्दा गया है। भीनगर पाटलीपुत्र. . 
काही अंन्य नाम था। यद्यपि गुंप्तों क्रे साथ पाटलीपुत्र को 
स्थित भी ज्षीण दो गई थी, पर इंस नगर का सर्दियों पुराना 
गौरंब॑ अभी सर्वथा नष्ट नहीं हुआ था | इश्ोलिये पाल राजाओं 
में वहाँ अपनी एक अमुख छावनी बनाई थी। संभवतः, यही 
नगरी उनकी राजधानी का भी काम देती थी । 

धमंपाल का उस्तराधिकारी देवपाल अपने पिता के समान 
ही भ्रताषी ओर महत्वाकांक्षी था। उसके समय में पाल बंश 
उन्नति की चग्म सीसा को पहुँच गया। उसके प्रयत्न से मगध 


'.,. एक बार फिर उत्तरी भारत की प्रधान राजशक्ति बन- गया। 


शी 
डर हे 
ड्‌ 


उसके चचा (धमंपाल के भाई )वाकपाल के पुत्र जयपाल ने 
(उड़ीसा ) और प्राग्ज्योतिष ( आसाम ) पर विजय 
स्थापित की । जयपाल देवपाल का प्रधान सेनापति था । पूर्व में 
समुंद्रपयंधव अपनी शक्ति को स्थापित कर देवपात ने पश्चिम 
ओर दतक्षिस, में आक्रमस करने शुरू किये | धोरे-धीरे हिमालय .. 
और पिंध्याचल के बीच का सब प्रदेश पाल साम्राज्य के . 
अंधीन हो गया | चक्रायुध के बाद कन्नोज में क्रिसंका शाघन, 
थी, यह निमश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। पर देवपाल ने कन्नौज- 
पंतिं'और उसके अधीन सब सामंत राजाओं को जीव कर अपने 
अधीन कर किआ.था, इसमें कोई संदेह नहीं । नागभट्ट द्वितीय 
की उत्तराधिकारी गुजेर प्रतोह्दार राजा रामेभद्र बहुत निबंल 
था | उधर राष्ट्रेकूट राजा गोबिंद हंवीय की भी ८१४ इस्बी में 


हे 


हर 

हि 
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| शदै० हु ग पैटलीपुत्र कौ कर्थो 


| सृत्यु हो गई थी । उसका उत्तराधिकारी कौन दो, इस संबंध में 


मंगड़े चल रहे थे। ऐसी परिस्थिति में देवपाल का मुकाबला  .* 


कर सकने वाली कोई शक्ति उत्तरी भारत में न थी | परिणाम 
. यह हुआ, कि उसने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया और 

ऋंश्मीर से प्रोग्ज्योतिष' तक उसका अबाधित शासन स्थापिदं 
हो गया । अपने विरोधियों को परास्त कर जब अमोघवर्ष राष्ट्र- 


कूंट राजा बना, तो उसने देवपाल पर आक्रमण किंया। पर _- 


विंव्याचल के समीप देवपाल ने उसे बुरी तरह प्रेशास्त किया | 


उड़ीसा के दृच्तिथ' के कुछ अन्य राज्यों को भी उसने अपने 


*: . अधीन किया 
( ५ ) राणा मिश्रिभोत्र, 

““ पर देवपाल की यंदह् शक्ति देर तक क्रायम नहीं रद्द सकी । 
८३६ ईस्वी में भीनमाल के गुजर प्रवीहार राजा ग्रामभद्र की 
सृत्यु हुईं। उसके बाद उसका लड़का भोज, मिह्टरभोज या 
आदिवरादह भीनमाल के राजसिंदासन पर-आरूढ़ हुआ । यह 
भोज बढ़ा शक्तिशाली सजा हुआ है। इसके राजा बनते दी 


स्थिति ने एक बार फिर पलदा खाया मिद्टिरभोज ने अपने... 
पितामह नागभंट्ट द्वितीय का अनुकरण करते हुए एक बार फिर. 
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कन्नौज पर आक्रमम़ किया | इस बार देवपाल उसका मुक्काबंला 
“नहीं कर सका। वह परास्त हो गया, और कन्नौज सिश्वर रूप. ५ 








से गुजर प्रवीह्रों के द्वाथ में, चला गया । मिद्दिरभोज ने ५ 
भीनसाल की जंगद्द कन्नौज को अपनी राजधांनी ब॒नांया। इस * 


युग में कन्नौज की स्थिति मुग़ल्ल युग की दिल्ली के समान थीं।.. / 


कन्नोज के हाथ आते हीं उत्तरी भारत के विविध द्वेंशों के 


सामंत राजां भी भोज कै अघीन हो गये। 
है 


मिह्रिभोज का सांम्राज्य बढ़ा विस्तृत था। परिचिम 


अ्ष के 


के 
ासल 


“ शाजा मिहिरभीज शव , 


मुलतान, उत्तर में काश्मीर, दिस में विध्याचल और पूर्व में 
सोन नदीं तक मिंहिर का साम्राज्य विस्तृत था। कारठियांवाड़ 
का श्रदेश भी उसके अधीन था। पाल राजा उसके संम्मुल्ल 
“बिलकुल निष्प्रभ हो गये थे। मिद्दिभोज ने ८३६ इईस्वी से ८६० 
दक कुल ४४ वर्ष राज्य किया । उसके समय में एक बार 
उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली स्थिर साम्राज्य की स्था 
हुई; है जी व राजा निबल हुएं और देश में लगभग एक . 
5 तक ओर शांतिमय शासन क्रायम हुआ | 
“/भिद्िरभोज की विजयों के कारस पालवंशी देवपाल का राज्यं 
केवल वर्तमान बिहार प्रांत और बंगाल में ही सीमित रह ; 
गया। 
प४१ इस्वी में देवपाल की मृत्यु हुईं। उसके बाद उसके 
भतीजे विग्रहपाल ने तीन वर्ष तक राज्य किया। विग्रदपाल 
.. देवपाल के चचेरे भाई जयपाल का पुत्र था।- राजा बनने के 
: समय तक उसकी आयु काफ़ी दो चुकी - थी, उसकी प्रवृत्ति भी 
बैराग्य की ओर थी । अतः केवल तीम वर्ष वक शासन करके 
विग्नहपाल ने राज्य का भार अपने पुत्र नारायसणपाल को 
दिया । उसने ५४ बष तक ( ८५४ से ६०८ तक.).रांज्य किया।. 
८७१ ईस्वीं में मिहिरमोज ने फिर बिद्ार पर आक्रमर्ण किया। 
विरहुत और राजशाही के इलाके इस आक्रमण में 
पाले से औरत लिये गये। मिहिरभोज को इतने से ही संधोव . 
नहीं हुआ । उसने फिर पाल राज्य, पर हमले फिये। इस धार 
मगण मो गुजर प्रतीक्वर साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। 
ह का अधिकार केवल अंग-शहैर दक्षिसी बंगाल 
... परेंड्टी रद गया | पाटलीपुत्र अब पांलों के हाॉयमें नहीं रहा था। 
', ऋत: पाल्नों का श्रीमज्जयस्कंधावार” अब पारट्टज़ीपुत्र की जगह 






मंगेर ( मुद्गगिरि ) सें चला गया । 


.« अपर ... पाटलीपुत्र की केथा 


इन चिजयों के. परिणामस्वरूप गुजेर अतीद्वार साम्राज्य की 


: श्ीमा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक बिस्द॒त हो गई। कलिंग | * 


... काठियाबाड़ ( अरब सागर के तट पर ) तक और काश्मीर 
से विंध्याचल तक विस्तृत हो गया।.. 


है , कि अपने शाउ्धनकाल के अंतिम दिनों में उसने पाल बंश 


( उड़ीसा ) देश भी इन शक्तिशाली सम्रा्ों के अधीन था, ओर 
कन्नौज का साम्राज्य अब एक बार फिर ब्ंगाल की खाड़ी से 


|] 3, 
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८६० ईस्वी में मिददिरभोज की सृत्यु होने-पर उसका लड़का 2 


.” महेंद्र कन्नौज के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआझँ उसने ६०७- 


ईस्वी तक कुल १७ वर्ष राज्य कियां। महेंद्र के बाद मद्दीपाल 
गुजर प्रवीद्वार साम्राज्य का स्वामी बना | इसके शासनकाल के, 
प्रारंभ में ही मारायस॒पात्र ने मगध का उत्तरी भाग फिर अपने ४ 
अधीन कर लिया। नारायणपाल का एक लेख, उददसडपुर 
वर्तमान विहार ,शरीफ़ ) से मिला है, जिससे सूचित होता 


न 
0 आप 


"कक, 2. '-. 


की शाक्ति का थोढ़ा पुनरुद्धार करने में सफंल्नता प्राप्त की थी ।: 
महँद्र के बाद मद्दीपाल के शासनकाल में गुजर अवीद्ारों : 
की घटती कल्ला का प्रारंभ हुआ । इस समय विंष्याचल:/ के 
दक्तिख के राष्ट्रकूट राजा फिर जोर पकड़ रदे थे । उनका राजा . 
: कृष्ण (८८७ से ६११ ईस्वी तक) बढ़ा महत्त्वाकांच्षी था । उसकी 


कश्नौज के साम्राज्य से पुरानी शत्रुता थी | ऋष्ण के एक खेल्ल से 
घूचित होवा है, कि उसने विश्याचल के उत्तर में मगर, अंग 
ओर गौड़ देशों को अपने अधीन किया । इन. देशों का राजा: 
इस समय पालवंशी नारायख्पाल्न ही था। बह. गुजेर परवीद्वारों.. .' 
के मुक़ाबले में राष्ट्रकूटों से मैत्नी करने और उनकी सहाग्रता .. . 
प्राप्त करने के लिये सदा उत्सुक रहता था। इसी लिये उसने ४ 
अपने लड़के राज्यपाल का विवाह .पएक राष्ट्रकूट कुमारी के .. 





ड.- श्र कि ६9 ४ 
हा न 


/ 


८... राजा मिहिरिभोज ॥ शेप - 


साथ किया था। संभवतं:, कृष्ण ने नारायसपाल कीं सहायता : . 


श्राप्त करने के लिये द्वी उत्तर मारत में प्रवेश किया था, और 
गुजर अतीहारों के विरुद्ध अंग, मगध और गौड़ देशों को 
अपने संरक्षण में ले लिया था। राष्ट्रकूटों का एक लेख बिद्दार 


में गया से मित्ना है।इससे सूचित द्वोवा है, कि वस्तुत;:द्दी 
: कृष्ण के समय में दक्तिख के इन शक्तिशाली राजाओं का प्रभाव 
._अगघ में वियमान था। 


राष्ट्रकूट तो गुजर प्रतीद्वारों के विरुद्ध खड़गहस्त थे दवी,अबे 
अंहीपाल के |शासनकाल में उनके अपने साम्राज्य सें से भी 
अनेक अधीनस्थ राजा स्वतंत्र होने लगे। इनमें मालवा और 
बंदेलखंड के सामंत रांजा मुख्य हैं । इसी समय कृष्ण के उत्तरा- 
घिकारी राष्ट्रकूट राजा इंद्र नित्यवर्ष ने बहुत बड़ी सेचा के साथ 
उच्तरी भारत पर आक्रमण किया। उसने सीधा कन्नोज पर 


' हमला कर इस समृद्ध नगरी का बुरी वरद सत्यानाश किया। 


गुजर श्रतीद्वार राजा महीपाल «उसके सम्मुख न. ठहर सका 


« प्रयाग तक उसका पीछा किया गया, और राष्ट्रकूट सेनाओं के ., 
घोड़ों ने गंगा का जल पान कर. अपनी प्यास को जुकाया। 


राष्ट्रकूटों के इस दसले से कन्नौज की राजशक्ति को जबर्द॑स्व 
धक्का लगा । इंसके बाद गुजेर प्रतीहार साम्राज्य निरंतर 
ही दोता गया, और उसके मर्नवशेष पर अनेक स्वतन्त्र राजे- 


'. चूत राज्यों की स्थापना हुई । 


(६) पालवंञ्ञ के अन्य राजा... 


'औरायसपाल के बाद राज्यपाल .(६०८ से ६३२ ईस्वी तक) 


नह 


हे और भोषाल द्वितीय (६३२ से ६४६ ईस्वी वक ). पाल राज्य के 





सिंद्ांसन पर आरूद हुए। ६१६ ईस्वी के इंद्र नित्यवर्ष के 


अआक्रमजों से कन्नौज की शक्ति अत्यंत निर्यल हो गई थी । इस 


६ 


चर 


'. हमे . पादलीपुन्र की.कथा 


परिस्थिति, से इन्होंने लाभ उठाया, और अपने बंश की शक्ति 
: को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किया । पर पाल वंश के ये राजा देर . 


._हारों के विरुद्ध विद्रोह करके जो अनेक राजा इस समय उत्तरी . 


: छल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इनका राजा यशोवमने (६२४६ 


- घर को जीव कर उसने कलचूरि राजाओं को परास्त. किया।- 
+ 'मूंतिंको अपने साथ ले गया और खजूरहो के एक विशाल मंदिर" ... 


त्- 


'कारस गोपाल द्वितीय को मगध छोड़कर सुंगेर की पहाड़ियों 


) 


ना पक 
आह प्र, + इनको ॥ मिले है 


व कह ६५ कु 


शक शांतिपूवेंक मगध में शासन नहीं कर सके | गुजर प्रठी- 


आरत में स्वतंत्र हो गये थे, उनमें से बुंदेलखंड के चंदेलों का 


डे | कण पहल ई 277 आम लि 
४५५५ कक ले एप > 


से ६५० इस्वी तक) बढ़ा शक्तिशाली था| उसने चारों ओर,के... . 
प्रदेशों पर आक्रमण कर अपनी शक्ति को बहुत बंढाया ! काल॑- 


पल पकोम जज >० लक 


हय 


कशज्नोज पर हमला करके वह विष्णु भगवान”“की एक पवित्र: 


है 2 
सी 


मैं उसकी ग्रतिष्ठा को। पूर्वे की तरफ़ उसने मगध, मिथिला 
ओर गौड़ देश तक आक्रमख किये | यशोवर्मन के हमलों फ़े 


में 'माग जाना पढ़ा | पाल वंश की राजलक्ष्मी एक बार फ़िर 
पशस्तं दो गईं। हा यह हि के 
गोपाल डिठ़ीय का उत्तराधिकारी विश्रहप्राल द्वितीय (६४६ - . 
से ६७४ इस्वी तक) था| उधर जेजाकमुक्ति (जम्रोती या बुंदेछः, :- 
खंड) के चंदेलबंश में. यशोवर्मेन का उत्तराधिकारी राज्य छंय .: 
(६५० से ६६६ इस्वी तक) था। यद्द भी अपने पिता के. समात्रः... 
। 8773 ओर महत्त्वाकांत्ती था। इसके सस्मुख 55 है 
राजा विग्रहपाल द्वितीय पूजा सिर न्रद्दीं उठा सका, ओर उसे $ -..६ 
पहाड़ों में, ही. आशय लि रहने के लिये विवश होना पढ़ा।: 
धंग के बाद चंदेलों की शक्ति निबंत् पढ़ने लगी । इस परिस्थिति. 
से लाभ उठाकर विग्नहपाल द्वितीय के . उत्तराधिकारी : १२ दीपा: 
(«७५ से १०२६ इस्वी तक) ने फिर अपने बुृंश की कीच, 


रक्कनंध फियड कर के- ५ कहो क्रक मे प 












कक 
हु 


. बालयंश केअन्यसाजा... . बह... 


. स्थापना/की |. 


महीपाल को अप्रनी शक्ति के पुनंरुछार,में सफलता का एक 


बड़ा कारण यह भी था, कि इस समय: में ग़जजनी के तु सुल- 
तानों ने धारत पर आक्रमंस करना आरंभ केर दिया था + पहले 


सुब॒ुक्तरीन और ब्राद में महमूद सजनवीं ले भारत पर अनेक 
- हमले - किय्रे $एत्तर-पश्चिमी भारत के सब राजा;इन हमलों का 


अक्लाबढ़ा करने में व्या्व थे। बुंदेलखंड के: चंदेल, 'कन्नोंल 
के शुर्जर प्रतीह्दार और कालंजर के कालचूरि, सब सजा इस 
खम़्य अपने पक शक्तिशाली विदेशी शत्रु का सासना करनें में 

नथे। उन्हें यह अवकाश नहीं था, कि पूर्वी मारत-की तरफ्र 


हे ध्यान दे सके।. परिखाम यह हुआ,-कि महीफाल को- अपनी 
- शुक्ति के विस्तार का अवसर मिल गया, ओर उसने धीरे-धीरे 


बिद्दार व बंगांल में फिर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर 
लिया । लि, 

पर महीपाल भी देर तक शांति के साथ अपने नये प्राप्त 
किये हुए राज्य पर शासन नहीं कर सका। इसी _ समय में 


बह इतने से डी संतुष्ट नहीं था। पूर्वी चालुक्य राजाओं को 


: भी धसने परास्त किया, और घीरे धीरे वद्द सारेःकक्षिसी भाश्त 


हाई कक शान. 
5] है किन मी के 


कला सआाद ट्लो गया | इस समय तक राष्ट्रकूटों:की शक्ति क्षीण 
हो चुकी थी, और दृक्तिख में उनका स्थान चालुक्यों ने ले लिया ._ 


भा राजराज ने उन को भी परास्त्र कर अपने अश्लीन किया । 


: बोल सलन्नाट' राजराज का उत्तराधिकारी राजेंद्र हुआ।: 


रु 


क् 


* झुंदूर दक्षिण में तामिल चोल राजा बड़े शक्तिशाली थे | उनकी __ 
हाजघानी तांजोर थी। चोल़ सम्राट्‌ राजराज (धप५ से १०१२ ह 
'इेस्ट्ी तक) बढ़ा अवापी था। पांड्य,, केरल, सिंहल ओर डिंक ' 
सड्डाखागर के अनेक द्वीप उसके साम्राष्य में शामिल थे / पर्रु 


हा 


' पद पाटलीपुत्र की कथा 


उसका समय. १०१२ से १०४२ इरस्‍बी तक है। इसने चोल साम्रा- हा 
जय को और भी विस्तृत किया । १०२३ इस्वी में राजेंद्र ने भारत 
के पूर्वी वट के साथ-साथ उत्तर की ओर बढ़. कर कलिंग को 
विजय किया और फिर बंगाल पर आक्रमस किया । पालवंशी _... 
: राजा मद्दीपाल उसके सम्मुख असहाय था। वह परास्व हो ४ 
गया, और गंगा वक के प्रदेशों को जीवकर, गंगा के प्रशस्व .*# 
घाटों में अपने दाथियों व सैनिकों को रनान करा तथा समृद्ध .* 
/ सगध, अंग और बंग को अपने अधीन कर राजेंद्र चोल अपने 
देश को वापिस लोट गया । इसी विज्ञय के उपलक्ष में उसने / 
गंगैकोरडः (गंगा का विजेता) की उपाधि धारण की। राजेंद्र, 
' की सामुद्रिंक शक्ति भी बढ़ी ब्रिशाल थी | उसने -अपने जंगी 
बेड़े को साथ ले 'समुद्रपार श्रीविजय के साम्राज्य पर चढ़ाई 
की । इस साम्राछ्य में उस समय बरमा, मलाया, सुमात्रा और 
जावा आदि समुद्रपार के भारवीय उपनिवेश शामिल थे। 
श्री विजय के शेलेंद्र राजा उसका मुक्काबला नहीं कर सके । 
उन्होंने सम्नाद राजेंद्रदेव गंगेकोण्ड की अधीनवा स्वीकार 
कर ली । 


सम्राट राजेंद्र चोल ने स्थिर रूप से उत्तरी भारत पर* 
शासन. करने का प्रयत्न नहीं किया । उसक। आक्रमण विग्विजयें 
' के रूप में था। उसके वापिस लौटते ही महीपाल फिर मंगर्षे 
ओर बंगाल पर शासन करने लगा। पर इस चोल सम्रार्ट के 
आक्रमण के कारख उसकी शक्ति और स्थिति को जंवदस्त पंकी 
लगा था । उसकी स्थिति अब एक निरबंल स्थानीय राजास 
अधिक नहीं रह गई थी। १०२६ इस्वी में महीपाल की 
'हुईं, और उसका लड़का नयपाल . (१०२६ से १०४२ ईर्स्वी । 
राजा बना | हक 





5टेअज व हज, 


ह 


२२९४४५३ हे स्का कु 


कप जु फिफ्े 









त्रैश के अन्य राजा. श्घ्क 


ह समय में कलचूरि वंश की शक्ति बहुत बढ रही बी। . . 
तुर्को' के हमलों से कन्नौज के गुजेर प्रवीद्दार वंश और बंदेखर 


खंड के चंदेलवंश को शक्ति त्रिलकुल ज्ञीख हो गई थी। पर 
कलचूरि बंश पर तुकोंँ के हमलों का ब्रिंशेष प्रभाव . नहीं हुआ 
था। यही कारण है, कि अब कलचूरि राजा, जो पहले चंदेज्नों 
के सामंव थे, स्वतंत्र हो गये और अवसर पांकर अपने राज्य 
को बढ़ने के लिये उद्योग करने लगे | दक्षिय के बोल आक्र- 
समझ से मद्दीपाल की शक्ति को जबदेस्त धका लगा था, पर 


: -कल्षचूरि राजा इस आक्रमण से भी बच रहे थे। 


इस समय कलचूरि वंश का राजा कस था। उसका शासन- 
काल १०४१ से १०७३ इस्वी तक है । उसने राजगद्दी पर बैठते 
ही मगध पर हमला किया। विक्रमशिला के आचार्य दीपंकर 


श्रीज्ञान ने कर्ण और नयपाल दोनों को समझाया, कि जब 
' भारत पर तुकोँ के हमले हो रहे हैं, तो आपस में लड़ना उचित... 


नहीं है। परिणाम यह हुआ, कि दोनों ने परस्पर संधि कर 
लो, ओर मगधघ पर पाल वंश का शाखन क्रायम रहा | 

नयपाल के बाद विभ्रद्पाल तृतीय पालवंश का राजा बना । 
सख्का काल १०४१ से १०४४ ईस्वी तक है। कल॑चूरि राजा कर्ण 


'के खाथ नयपाश्ष की जो संधि हुईं थी, वह देर तक .क्रांयंम' 
* नहीं रह सकी । कुछ समय बाद द्वी कर्स ने फिर पाल राज्य पर 


आक्रमण किया । प्राचीन अनुश्रुंति के अनुसार इस ऋर विश्रद- 


: पाल से कर्ण को मेहं की खानी पढ़ी । आद्चिर, उनमें . 


संधि हो गई, और दोनों र/जवंशों म्रें मैझी म्रव को 


 “हिवर रखने के लिये कर्स ने अपनी कस्या यौवनओ.का विवाह. 


के के साथ कर दिया । 





रू 


हम चाटलीपुत्त की कथा 


! ' इसी समय विंध्याचल के दक्षिस में चालुक्यवंशी सोमे- 


श्वर' प्रथम (१०४४ से १०६८ इ० तंक) का राज्य था। इसकी 
' शाजघानी कल्याणी थी। सोमेश्वर के शासनकाल में ही उसके 
बुन्न विक्रमादित्य ने महाकीशल और कलिंग के रास्ते उत्तरी मारत 


प्रर आक्रमण किया | कार्मेरूप (आसाम) और गौड़ के प्रदेश ' 


विक्रमादित्य (विक्रमांक) |ने जीत लिये, और विग्नहपाल तत्तीय. 
को बुरी तरह परास्त होना पढ़ा। नेपाल की सौमा वक इस _ 
समय चालुक्यों का अधिकार हो गये। | पर चालुक्य विक्रभा-** 


 दित्य का यद्द आक्रमस. भी एक विजययात्रा से अधिक नहीं . 
था । उसके वृषप्रिस. लोटते द्वी पाल सज्य फिर से क्रायम हो... 
गया। चालुक्यों ने स्थिरे रूप से उत्तरो भारत पर शासन करने *% 


का प्रयत्न नहीं किया । पर इस आक्रमण का एक स्थिर प्रभाईं : 
भी हुआ | चालुक्य सेना में बहुत से दक्षिथ व कशोटकी खर- . 


दार थे, जो अब अपने सैनिकों व अनुयायियों के साथ बंगाल - : 


ओर . उसके समीपतवर्ती प्रदेशों में बुस गये | शुरू में इनकी 


स्थिति सामंतों ओर जागीरदारों की रही ।' पेर अवसर आने” *: 


पर इनमें से अनेक शक्तिशाली सरदारों ने अपने स्वतंत्र दाज्य : 


स्थापित करने का अयत्न किया । बंगाल का सेनवश इन्हीं कल्लोट: :: 


सरदारों द्वारा शुरू हुआ । ै । 


विग्रहपाल तृर्तीय के तीन पुत्र थे, मंदीपाल द्विवीय, ६४० ; पर | के 
ओर राजपाल। विग्नहपाल की मृत्यु के बाद १०४४ का 





महीपाल द्वितीय. राजा बना | वह बड़ा अत्थाचारी, कूर कि हे 


अदूरदर्शी था। एक भर्विष्यवासी से भयभीत होकर उसने अंपू / श 


६३ हर 
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ढ़ोनों भाइयों को कैद में डाल दिया । प्रजा और सामंत राजाओं... 


पर भी उसने अत्याचार करने शुरू किये। उसकी कक कं 
तंग आकर वारेंद्री के कैव्ततों ने विद्रोह किया । इनका नेता, 


रे 


रा ह & 4 


हा 


, . पौलवंश कै अब राजा... है: 


विव्योक था। मंत्रियों की यह सम्पति थी, कि कैब्ों-से लड़ाई 
न ठानी ज्ञाय । पर मदीपाल ने यह स्वीकार नहीं-किया | आखिर: 
इसी युद्ध में लड़ते हुए मंद्वीपालं छ्विवीय की सृत्यु हुई । दिव्योक 
ने गौड़ देश में अप्रना इबतृंत्र राज्य क्वायस किया महीप्तल-की. 
'सूत्यु के बाद मंत्रियों. ने शुरपाल और राजपाद् को कैदखाक़े से. 
मुक्त किया और बड़े भाई शर्रेपाल़ को राजगरदी पर ब्रिठाझ़ा ॥/. 
५३३ ध्क़ अव्युबस्था के इस . काल में पाल राद्भाओं के अधीन अनेक... 
फमंहू राजा स्वतंत्र दो गये। शूरपाल उन्हें अपने अधीन नहीं... 
करे, सका । उसने बहुत थोढ़े समय वक शासन" किया ऋोर्‌ 
फिर. रामपाल पालवंश की राजगद्दी पर आसीन हुआ। इस. 
के द्रबार में संध्याकर नंदी नाम का एक कवि था, जिसने राख- 
' चरित नामक संस्क्रव का काव्यू लिखा है| यड्ट द्वयर्थक काव्य 
है। रामायण की सारी कथा के साथ-साथ इसमें राजां रामपाल 
का भी चरित दिया गया है, और टीका में दोनों अंथों को. ' 


>55३+, 


भलीभाँ ति स्पष्ट कर दिया गया है। इस काव्य के आधार 


: पर हमें, रामपाल का बृत्तांत बढ़े विस्तार के साथ श्लाव होता “ 
जु के कर २ 


हटे। ! 
सामंत' राजांओं को फिर से क्रांबू में लाने में इसे अच्छी . 


सफल्नता मिली। राजगद्दी पर बैंठते दी पहले उसने मगघ के. ह 


. विद्वोद्दी सामंत देवरक्षित पर आक्रमस किया | वृद गया के 
समीप पीठी का एक शक्तिशाली जञागीरदार था। अपने मास, 
अंग के सोम राष्ट्रकूट वंशी मथनदेव की सदायता से रास- 
. पांख मैं देवरक्षित को परास्त किया। इसके बाद ',अंन्‍्य विविध 
 आार्मेत राजोओं को फिर से अपना अनुयायी बनाने के लिये 









' , कैचतों पर आक्रमस किया । अब कैवत पाल राजा का सामना ४ 


गई थी । उन्होंने रामपाल की अधीनता स्वीकार कर ली । राम-' ह 

पाल ने,भी उन्हें नई-नई जागीरें देकर संतुष्ट किया, और 
बदले में सद्दायता प्राप्त करने का वचन लिया /इस्र प्रकार 

अपने राज्य में व्यवस्था और शांति स्थापित करके रामपाल ने. 


नहीं कर सके । वे परास्त हो गये, और सारे बंगाल बिहार पर . 
रामपालका व्यवस्थित शासन स्थापित दो गया । इसके बाद काम-॥ 
रूप की विजय की गई, और वहाँ पर शासन करने के लिये वैद्य” ' 
देव को सामंत रूप में नियत किया गया । रामपाल पाल वंश की' .< 
. शक्ति को फिर से स्थापित करने में सफल हुआ । उसका शासन “2, 
काल १०४७ से ११०२ इरबी तक है। हे हक, 
: शामपाल के बाद उसका लड़का कुमारपाल राजा बना | उस -; 
ने केबल चार साल तक राज्य किया। फिर गोपाल तृतीय राजा ? 
बना । उसके विरुद्ध पडयंत्र करके उसके चाचा ( कुमारपाल कें.. डे 
आई) मदनपाल ने राज्य प्राप्त किया | मदनपरांल ने कुल १६ :. 
. वर्ष वक (११०६ से ११२४ ई० तक) शांसम किया / प्रतापी राम: ट 
: वाल ने जिस व्यवस्थित राज्य की स्थापना की थी, उसके निरबंल 
उत्तराधिकारी उसे संभाल नहीं सके । सामंतों के विद्रोंद्द फिर 7. 
शुरू दो गये | चालुक्य राजा विक्रमादित्य के आक्रमंस के 
समय में जो अनेक दक्षिखी कर्शाट सरदार बिद्वार बंगाले मे; 
बस गये थे, उनका उल्लेख दभ पहले कर चुके हैं | इन्हीं. का रु 






से एक शक्तिशाली कस्लोट सरदार लाढ देश (पश्चिमी बंगाल) मा 

में बस गया था। वह रामपाल के समय में सामंत रूप में... 

अपनी जागीर का शासन करता था और कैवतों के विदद्ध लंढाई, हाई. 
कर 


में उसने रामपाक की सद्दायता भी की थी । ल्ञाढ॑ के इसी कर्खार्ट, 
सामंत के कुल, में विजयसेन हुआ, जो मदनपाल का संमके संमंकोए 2 





धुसलिम आक्रमसों का.प्रारभ था ४६३ 
क्लीन था। पाले वंशं की निर्बलता से ल्ञाभ उठा कर विजयसेन 


लाढ में स्वतंत्र हो गया, और एक नये बंश का आरंभ किया, 
जो इतिहास में सेनवंश के नाम से प्रसिद्ध है । धीरे-धीरे विजय- 
सेन ने बंगाल के अन्य प्रदेशों पर भी हमले किये, और सारे 
बंगाल से पाल वंश के शासन का अंक कर अपत्ता राज्य क्रायम 


. कर लिया। , 


उत्तरी बिहार में (तिरहुव में) भी एक अन्य दुक्षिसी कशोट 


, सरदार ने अपना 'रवतंत्र राज्य क्रायम किया। इसका नाम 
2 माम्थदेव था।। यह भी विजयसेन के समान ही प्रतापी और 


महत्त्वाकांक्षी था । विजयसेन और नान्‍्यदेव के विद्रोहों के 


कारण मदनपाल का पाल राज्य केवल मगध. में दही सीमित रह 


'गया । खास भगध सें भी अनेक छोटे-छोटे सामंतों ने विद्रोह 


किये, पर ये मदनपाल के विरुद्ध रवतंत्रवा प्राप्त करने में सफल 


: नहीं हो खके । 


(७). मुसल्तिम आक्रंमणों का बार भ 


सातवीं सदी, में अरब में एक महापुरुष का जन्म हुआ 


. जिसका नाम मुहम्मद है। उसके समय में अरब की हाखत 
- बहुत खराब थी | वद्दों बहुंत से छोटे-छोटे राज्य थे, जो सदा 


आपस में लड़ते रहते थे। राजनीतिक एकता का अरब में 


: 'खर्वथा अभाव था। धर्म कौ दृष्टि से भी अरब ल्ोंग बहुत 


# “३ 
६४ हु 
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न कक 
$ 5 


» दीज़ दशा में थे। वे विविध देवी-देवताओं को मानते थे भोर 
. अन्नेक विधि-विधानों व अनुष्ठानों से उनकी पूजा करते थे। 


की स्थिति अरबों में बहुत दीन थी। अरब पुरुंष' जितनी 





क्यों से बांहें, विवाद कर सकते थे । मुहस्मंद ने इस दशा से 


अरब का उद्धार किया | उसने अरब के कष्म में बहुत से सुधार ! 


| 


"शेर कप 'पाटदौपुड को कक 


'.. किये । उसने कह!, इश्वर एक है। इश्वर की मूर्ति नहीं होतीं 
, ओर उसकी: 'डपासना के लिये मंदिर की आवश्यकेवा नंहीं:। 
हेश्वर; पर विश्वास रखना और उसे सारे संसार का स्वामी 

, मॉजना प्रत्येक मनुष्य के लिये. आवश्यक है । खब मलुंष्य एक 
दूसरे-के बराबर है, कोई झँचा या नींच नहीं है | मुहम्मद के धर्म- 
विषयक विचारों का पहले-पहल बहुत विरोध हुआ | पेर॑ घीरे: 

. धीरे अरब लोग उसके. अनुयायी होने लगे | कुछ ही समय' 

, बाद, सारा अरब मुहम्मद की शिक्षाओं को मानने लग गया । 

भुहम्मद ने जिस नये धर्म. का आ्रारंभ किया, उसका- नाम 
है। इश्वर ने मुद्दम्मद्‌ द्वारा जिस सत्यज्ञान को. मलुऱ्ये: 

: मात्र के कल्यास््र. के लिये अभिव्यक्त किया था, उसूक़ा नाम 
कुरान है | मुसलमान लोग मुहम्मद को इश्वर का पैगंबर ओर 
कुरांन को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं । हे 

मुहम्मद केवल धमसुधारक द्वी नद्दीं था । उसने अरब की. .. 
विंविध जातियों को संगठित कर एक सूत्र में बाँघने के लिये. 
भी अनुपस कारये किया। अरब कैअनेंके छोटे-छोटे राज्यों का ५ 
अंत कर उसने एक. शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माशण किया.। आुद्द- + 
स्म्द ने अरब लोगों में इस .दरह नकजीबन ओर स्फकूतति का, 7 
संचार किया,ह कि वे पिछड़े हुए न रह कर एक -शेक्तिशाक्षी: 
तथा मदत्त्वाकांक्ती लोग बन गये । मुहम्मद के उत्तराधिकारियशों 
ने अरब की इंस नई शक्ति का उपयोग साम्राब्य के विस्वारें के; ६ 
लिये किया । खलीफ़ाओं के नेतृत्व में अरबों ने चारों ओर; :: 
हमले शुरू किये। देखते-देखते सीरिया, इजिप्द, उत्तरी अफ्रीका: 
स्पेन और, ईरान अरबों के झभ्र में चले गये। फ्रांस में:लुलईी 
नंदी ,से लेकरें एशिया में आक्सस ओर काबुल. नदिव्ीं 
अरबों का साम्रांज्य विस्टृव दो गया | पा 


हक आफ र के 








भुसालिम आक्रमण का प्रार॑भ॑ .. है. 


' ध्ब अरब साम्राज्य की सीमा भारत से आ लगी , थी । 
आठवीं सदी के शुरू में भारत में कोई एक शक्तिशाली समर 
.. नहीं था। गुप्त साम्राज्य क्षीस हो चुका:था । हर्षषधेम की 

- मृत्यु के बाद कन्नौज के राजाओं की शक्ति.भी" शियिल दो गई 
थी । पश्चिमी भारत में विविध राजा राज्य कर रहे थे, .जो 
अक किसी शक्तिशाली सम्राट के सामंत न. होकर स्वतंत्र शासक 
थे।सिंघ में इस समय दाहिर नाम के राजा का राज्य था। 
अरुब साम्राज्य के खलीफ़ा के आदेश पर मुहम्मद कासिम ने 
६१२ ईस्बी में एक बड़ी सेना के साथ सिंघ पर आक्रमण 
फिया . | दाहिर ने अरब आक्रांताओं के खिलाफ़ बड़ी बीरत,: ' 
प्रदर्शित की। उसने एक-एक कदम पर मुहम्मद कासिस--काः 
, झुक्राबला किया । दाहिर युद्ध में मारा गया.। उसकी मृत्यु से 
भी सिंघ के लोग निराश नहीं हुए। दाद्विर की .बिधवा रानी ने 
अब उनका. नेतृत्व किया । पर आखिरकार अरबों.ने संघ की 
राजधानी आल्लोर को घेर लिया। सिंध की सेनाओं मे वीरवा 
के साथ अपनी सप्नधानी की रक्ष। के लिये युद्ध फिया, पर अंत 
में वे परास्त हो गये ओर सिंघ पर अरबों का अधिकार स्थाप्रितः 
.. हो गया. अरबं-लोग भारत में ओर आगे बढ़ कर अपने साप्ना: . 

. छक्क का विस्वार करना चाहते थे। पर वे सफल नहीं हो सके । 
, कारशख यद्द कि उनकी बांढ़ को रोकने के लिये गुजर अर्तीद्वारों 

की मज़बूत दींवार क़ायम थी। भीनमाल-में इमःकीरं राजपूतों 
का स्वतंत्र राज्य क्रायम था| इनको परास्त कर अरब लोग भारत 
में आमे नहीं बढ़ सके | बाद में गुजेर प्रतीद्षारों ने कभ्नोज को 
भी जीव लिया, औरं वे उत्तरी भारत की अबाम राजनीतिक 
* डॉक्ति बन गये | अरबों ने गुजर मरतीदारें के विरुद्ध दक्षिस के 
सब्दूकूट राजाओं से भी संधि की । पर उन्हें सिंध से आगे 
बढ़ने में सफलता नहीं मिली | 

दर हि स्दुरस्‍ल्लन्‍्काकी 


श्ध्टे .. धाडलीपुत्र की को 
' “अरब लोगों ने ईरान के सासानी राज्य को जौत॑ करके 
अपने अधीन कर लिया था । वे उत्तर-पूर्वे में उससे आगे बढ़े। 


मंब्य एशिया उस समय भारत . का द्वी एक अंग था। खोतान 


” ऋदि विविध प्रदेशों में भारतीय धर्म, भाषा ओर सभ्यवा का ' * 


प्रचार था | सब्य एशिया. के भारतीय राज्य लगभग आधी सदी 

: तक अरबों का सफलता के साथ मुकाबला करते रहे ! पर 
७४१ ईस्वी में समरकंद के पास अरबों ने उन्हे परास्त किया, 
और ये सब॑ प्रदेश अरब साम्राज्य में सम्मिलित द्वो गये । तब 
से वहाँ के बौद्ध लोग इस्लाम के अनुयायी होने लगे और धीरे- 

. धीरे खारे भध्य एशिया के लोग मुखलमान धर्म में दीक्षिव 
होगये। . . . ; 

." हुखों की एक शाखा का नाम सुके था। मध्य एशिया, के 
भारतीय उपनिवेशों के संपर्क में आने के कारस इन तु्ों ने 
बौद्ध धर्म को स्वोकार कर लिया था। ये बोद्ध तुके बिशात्र 
अरब साम्राज्य की उत्तर-पूर्वी सीमा पर रहते थे । आठवीं 


ओर नवीं सदियों में अरबों का साम्राज्य अक्ुण्ण रूप से क्रायम ' 
रद्दा | सिंध से स्पेन तक विस्तृव यह अरब साम्राज्य बड़ा शक्ति: , 


शाली, और वैभवसंपन्न था | पर जिस भ्रकार गुप्त साम्राज्य पुर 
हुणों के आक्रमस शुरू हुए थे, और उनके कारख विशाल गुप्त 


साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया था, वैसे ही अब हूसों की बौद्ध, “ 


ल्‍् 
हज पुन बन हटके 


डाक 2 डक 2 5 कु 
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कह. हर है] 


घर्मावलंबी तुरके शाखा ने उत्तर की वरफ़ से अरब साम्राज्य पट ... 


हमले शुरू किये | बैभवपूर्ख अरब शासक इनका मुक्ताबला नहीं 
कर सके और अरब साम्राज्य के भग्नावशेष पर अनेक तुके : 


॥ हु 


राज्य क्रायम हुए। । 


यद्यपि अरब साम्राज्य इन आक्रमसों से नष्ट-अष्ट हो गया, .*' 
पर इस्त्ञाम में इस समय में अनुपम शक्ति थी । धार्मिक दृष्दि. ', 
से मुसलमानों में अपूवे जोश ओर जीवन था| परिखाम. यु ह 
। ह रा डे 2 अडड ग 


रा 


रु कद कि 


. भुंसलिम आंक्रमंसीं का ओर ४६४ 


डुआ, कि हुक लोग राजनीतिक दृष्टि से विजेता द्ोते हुए भी 
धार्मिक दृष्टि से अरबों द्वारा परास्त हो गये । जैसे भारत कें 
संपर्क में आकर यवन, शक, कुशाण ओर हूण अक्रांवा भारत 
के धर्म ओर सभ्यता में दीक्षित दो गये थे, वैसे ही अब ये तुक 
आक्रांता इस्लाम के संपक में आकर मुसलिम धर्म और सभ्यता - 
के अज्भुयायो हो गये, और उन्होंने बौद्ध घर्मं का परित्याग कर 
इंस्लांस को स्वीकार किया | 

" अरब साम्राज्य के भग्नावशेष पर. जिन विविध तुके राज्यीं 


'.. -की स्थापना हुई थो, उनमें से ग़ज़नी का तुंके राज्य एक था। 


.._ इसका संस्थापक अलप्नगीन था | उसने ग़ज़नी में अपनी शक्ति... 
को कायम कर अफ्रगानिस्तान पर हमला किया। उन दिनों... 
: अफ्रगानिस्तान' के खब निवासी बौद्ध और पोराखिक धर्मों के . 
अनुयायी थे । अलप्तगीन ने इन्हे' परास्व किया, और इस प्रकार 
इंसस्‍लाम का वहाँ प्रवेश हुआ। ६७४ इस्वी में अलप्तगीन की 
मृत्यु हुई । उसके बाद सुबुक्ततीन राज़नी का राजा बना | उसने 
. दिंदूकुश पर्वत को पार कर भारत पर आक्रमण किया | उत्तर॑- 
पश्चिमी भारत का राजा उस समय जयपाल था, जो आश्य स- 
सांही वंश का था और जिछकी राजधानी भटिण्डा थी। जय- 
- पालन ने सुबुक्तमीन का मुक़ाबला करने के लिये जोर-शोर से 
तैयारी को। अन्य भारतीय राजाओं के पाव सद्दायवा के लिये 
संदेश भेजे गये। कन्नौज के गुजर प्रतीद्दार राजा. राज्यपांत्र 
बडे. उत्साह के साथ जयपाल की सहायता के लिये अग्रसर 
' हुआ | इन्हीं गुजर प्रवीद्वार राजाओं की अदम्य शक्ति के कारण 
सिंघ के अरंब शासक अब तक भारंत में आंगे नहीं बढ़ पाये 


5 'के। राज्यपाल के अतिरिंक्त चौहान और चंदेल राजाओं ने भी 


: जँयपाल की सहायता को। अफ्रभानिस्तान में खुरंस नदी की 
भाटी में सुबुक्तमीन का भारतीयों राजाओं ने मिलकर मुक़ाबलों 


. ४६६ पाटलीपुत्र की कथी 


किया ) दोनों ओर से खूब वीरता दिखाई गई । पर विजय अंत 
: में सुबुक्रमीन की ही हुईं। सिंध नदी तक तुर्कों का अधिकार 
स्थापित हो गया | | 
सुबुक्तगीन के बाद ६६७ इस्बी में महभूद ग़ज़नी को राज- 
गद्दी पर बैठा । यह संसार के सब से बड़े विजेताओं में से.एक 
है । उसकी तुलना सीज़र और समुद्रगुप्त से को जा सकती है। 
उसने ग़ज़नी के छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य के रूप 
में परवर्तित कर दिया भारतवर्ष पर उसने बहुत से हमले 
किये । पेशावर के प्रास एक लड़ाई में उसने एक बार फिर जय- 
पाल को परास्त किया | जयपाल के बाद उसका पुत्र आनंदपात् 
उत्तर-पश्चिमी भारत का राजा बना | उसने महमूंद का मुक्रा- 
बला करने के लिये बड़ी भारी तैयारी कीं। उत्तरी भारत के 
बहुत से राजा आनन्दपाल की सद्दायता के लिये एकत्र हुए । 
पर इस बार भी महमूद की विजय हुई | १०१६ में महमूद नें 
. कन्नौज पर आक्रमण किया और वहाँ के गुजर प्रतीद्ार राजों 
राज्यपाल को परास्त किया । महमूद के इमलों का यहाँ अधिक 
उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है | उसने भारत पर दूर- * :. 
दूर वक॑ आक्रमण किये थे, और उनका परिखाम यह हुआ ४ 
छि भारत के पुराने राजवंशों की शक्ति बहुत क्षीस हो गईं। .. * 
सन्‌ १०३० में महमूद की मृत्यु हुईं। उसके बाद. उसका. 
विशाल साम्राज्य क्रायम नहीं रह सका। उसके उत्तराधिकारी 
निर्बल और भोग-विलास में लिप्त थे । उनके समय में ग़ज़नी 
का साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया, और भारत में फिर अनेक॑ 
स्वतंत्र राज्य क्रायम हो गये। 
(८ )कन्नोत् के गहरवार राजा हा 
ग़ज़नी के तुक सुलतानों के,आक्रमसों के कारण कन्नौह 
के गुजर प्रतीद्वार राजाओं की शक्ति बहुत, निर्बेल हो गई औड 
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शा 


कन्नौज के गहरवार राजा.“ है६७ 
“उन्होंने तुकों का कर देना स्वीकार कर लिया था, और अस्य . 
| रांजपूत कुल इस बात से बहुत असंतुष्ट थे | इसीलिये 
: १०६० इस्बी के लगभग चंद्र नाम के एक गहरवार राजपूत सर- 
दार ने गुजर भ्रवीहाए राजा के विरुद्ध विद्रोह किया और 
नीज में एक नये राजवंश का प्रारंभ किया। चंद्रदेव गददर- . 
कै और मद्दत्त्वाकांक्षी राजा था, उसने एक बार फिर 
ज्नींज के ज्ञीख साम्राज्य का पुनरुद्धार किया। कलचूरि राजा 
-थशःकर्ण ( कर्ण का उत्तराधिकारी, समये १०७३ से ११२४ 
ईस्वी घक ) को परास्त कर उसने बनारस और अयोध्या वक 
'के प्रदेशों को जीव कर अपने अधीन कर लिया । ' । 
चंद्रदेव के समय में ही दक्षिणी कश्यॉट राजा विजयसेन 
बिद्दार बंगाल में अपनी शक्ति को बढ़ा रहा थां। जब उसने 
सगघ पर आक्रमण कर पालवंशी राजा मदन पाल फो परास्त 
करने के लिये आक्रमण किया, तो चंद्रदेव ने मदनपाल की 
सहायता की । चंद्रदेव की सहायता के कारख ही पाल लोग 
मगध में अपना शासन स्थापित रख सके । । 
ह ११०० ई० में चंद्रदेव गहरवार की मृत्यु हुईं। उसके बाद 
! सदनपाल गहरवार नें १११४ इं० तक और फिर गोविंदचंद्र ने 
कन्नौज के शक्तिशाली साम्राज्य का शासन किया.। इस “खैमय 
उत्तरी सारत में गहरवारों के अतिरिक्त कलचूरि और सेंन वंश , 
के राजा भी काफ़ी अ्क्‍्ल थे | य्यापे बनारस और श्रयाग' के 
प्रदेश कल्नचूरियों से चंद्रदेव गद्दरवार ने छीन लिये थे, वो भो 
. इंस बेश का राजा यशःकर्णे बहुत श्रवापी था। उसने वंगाल के 
सेनियेशी राजा लक्ष्मणसेन के साथ मैंत्री की। लक्ष्मसैसेन 
 विज॑यंसेन का प्रौत्र और बल्लालसेन का लड़का था और १११८ 
.... 'ईस्वी में बंगाल की राजगह्दी पर आखदु हुआ था। लक्ष्मससेन 
& कीं सहायता-ग्राप्त कर यशःकर्स ने काशी पर आक्रमण किया 


हे ... पादलौपुत् की कथा 


ओर मगध पर भी हमले किये । लक्ष्मससेन ने मगध पर 
अपना अंधिकार कर लिया, और पाल वंश के हाथ से मगघ 
, धथा गोविंदचंद्र की अधीनता से बनारस के प्रदेश निकल गये। 

११२४ ई० में गोविंदचंद्र ने बढ़ी है 8003 गली सेना के साथ एक 


हद 


धार फिर सेन और कलचूरि राजाओं पैर हसले किये | इस बार 2 


यशःकर्ण और लक्ष्मणसेन परास्त हुए, और मगध में फिर एक 
बार पालवंशी राजा मदनपाल राज्य करने लगा। पर उसकी 
रियिति गदरबार राजा गोविंद्चं द्र के अधीन सामंत की थी 
ओर उसी की कृपा तथा सहायता से वह अपने राजसिंदासन 
पर आसीन रह सका था। तिरहुत का राजा नान्यदेव भी 
उसकी अधघीनता स्वीकार करवा था, और उसी की छूपा के 
कारण अपने राज्य में क्रायम था| 

गोविंदचंद्र के समय में एक बार फिर कन्नौज के साम्नाब्यः - 
ने अपना पुराना गौरचपूर्ण पद प्राप्त किया । उसका राज्य दिल्ली 
से मगध तश्रा अंग तक बिस्तुव था। जिस समय गोविंदचंद्र 
कलचूरियों के साथ युद्ध में व्याप्त था, तभी अजमेर के 
चौदान राजा बिभदराज ने उत्तर की वरफ़् आक्रमस कर दिल्ली 
के पश्चिम का प्रदेश ज़ीवकर अपने राज्य की सीमा को हडिम्रा- 
लय की उपत्यका तक विस्ती् कर लिया था। पर गोकिंदचंद्र 
के राज्य पर विभ्रदराज ने इमले नहीं किये। वह शांति के 
' साथ अपने विस्तृत साम्राज्य का शासन करवा रहा। गोकिंद॑ 
चंद्र स्वयं शैव धर्म का अनुयायी था, पर उसकी रानी कुमार: 
देवी बौद्ध थी। वह मगध के एक सामंत राजा की कन्या थी-। 
.. उसी के अभाव से गोविंद्चंद्र ने अनेक बोद्ध विद्दारों की मरम्मत 
कराई और बौद्ध पंडिवों को दान आदि से संतुष्ट किया। 
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यद्यपि गोविंदचंद्र की राजधानी कन्नौज थी, पर वह आया . 


क.शो में निवांस करवा था । उसने बहुत से पंडितों को आख़ब 


| म 


बल 


च्च्ड 


च् 


फौज के गहरवार राजा प्श्छ 


“दिया, और उसी के अयत्नों का यह परिणाम हुआ, कि काशी 
जगरी भारतीय पांडित्य और विद्या का केंद्र बन गई | उससे 
पहले मगध के. नालंदा, विक्रमशिला और उदण्डपुरी के विद्वार 
भारतीय ज्ञान और शिक्षा के सर्वशत्रधान केंद्र थे। पर उनमें 
मुख्यतया बौद्ध पंडित रहते थे। पौराखिक धर्म और विद्या को 
झुख्य के द्र पहल्के भी काशी था, पर अब गोविंदचंदं की संश्च्ष- 


, कता में इसने विद्या और ज्ञान के केंद्र रूप में जो ख्याति प्राप्त 


की, वह अब तक भी क़ायम है। 

गोबिंदचंद्र के बाद उसका पुत्र विजयचंद्र ( ११५५ से 
११७० ६० तक ) कन्नौज का सम्राट बना। उसके समय में 
गदरवारों की शक्ति अकछुण्स रही | तिरहुत के राजा  नान्यदेंव , 
की मृत्यु के बाद उसका लड़का रामदेव ( ११४० ई० में ) वहाँ 
का राजा बना । वह विजयचंद्र की अधीनता स्वीकृत करता था 
और उसका छोटा भाई मल्लदेव गहरवार सम्राट के लड़के 
जयच्चंद्र ( जयचंद ) की सेवा में नियुक्त था। मगध का पाल- 
बंशी राजा भी विजयचैंद्र को अपना अधिपति मानता था। 

११७० ई० में विजयचंद्र के बाद जयचंद्र कन्नौज की राज- 
गद्ी पर आरूढ़ हुआ | इसके शासनकाल में शहाबुद्दीन ' मुह- 


' स्मद गोरी ने भारत पर आक्रमस करने «रू किये | महमूद ने 


ग्रश्ननी को राजधानी बनाकर जिस शक्तिशाल्ली तु साम्राज्य की. 
स्थापना की थी, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं | महमूद 
की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य निबंल हो गया, ओर गोरी 


.._ झफ़रान सरदारों ने अपना स्वतंत्र राज्य क्रायम किया। ग़ज़नी 
. से दवीरात के रास्ते पर गोर नाम का एक श्रदेश दै। बहद्दों के 


.निबासी अफ़गान लोग पहले बौद्ध थे | पर मुखलमान्र तुर्कों के 


कं प्रभाव से वे स्वयं भी मुस्लिम दो गये थे । उनके सरदार अला- 


उद्दीन ने ११६० ई० में तुककों से राज़नी को छीन लिया और 


जे 


युद्ध को जारी रखा ।.पर वह देर तक शक्तिशाली अफ्रगान 
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कर पंजोब-पर आक्रमण किया | अलाउड्दीन का भतीजा औरे ' . 


शक्तराधिकारी शहाबुद्दीन बड़ा प्रवापी था। उसने ११८६ ई० , 
' ज्ञक पंजाब को जीव कर अपने झ्धीन कर लिया | अजमेर . . 
. और दिल्ली के चौहान राजा प्र्थिवीराज ने ११६१ में तलावड़ी 
के रखक्षेत्र में उसका मुक़ाबला कियरा। शदाबुद्दोन गोरी इस 
युद्ध में' परास्त हुआ । पर अपनी इभ पराजय से वह निराश , 


कि 


कप 


नहीं. हुआ। उसने बार-बार भारत पर आक्रमण किए। 
ऋट्तते हैं, कि प्रथिवीराज से उसके १७/बार॑ युद्ध हुए |अंत र में . 
बह अपने प्रयत्न में सफल हुआ और प्रथिवीराज्ञ को कैद कर 
दिल्‍ली पर अपना अधिकार क्रायम करने में उसे सफलता 
कं |. ; 
नों के पराजय से अब शहाबुद्दीन गोरी के साम्राज्य 
की सीमा कन्नौज के गहरवार राज्य से झा मिली । ११६४ ई० 
में गोरी ने एक शक्तिशाली सेना के साथ॑ कन्नौज पर आक्रमण 
किया। राजा जयचंद्र ने बड़ी वोरता-के साथ उसका मुकाबला 
किया-। इटावा के पास चंदावर नामक रथान पर दोनों सेनाओं .? 
में घनघोर युद्ध हुआ, जिसम्रें जयचंद्र रसक्षेत्र में ही लड़ते हुए हक 
मारा गया । उसकी म॒त्यु के बाद उसके लड़के दरिश्चंद्र में 
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सेनाओं का मुकाबला नहीं. कर सका । शीघ्र द्वी कन्नौज और .. 
काशी पर गोरी का अधिकार हो गया ओर प्रतापी गद्दरवार - : 
राजाओं के साम्राज्य का अंत हो गया।- हा 


। (8) पास वंज् का अंत... 

कक पालवंशी राजा मदनपाल (१८०६ से ११२४५ ई० तक.).का 
उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। वह अपने शासनकाक्न 

अंतिम भाग में गदरवार राजा ग्रोविंद्चंद्र के अधीन हो यद्मा . हि 
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पाल-चंश का अंत . हृहहै 


था । उसके बाद के पाल राजाओं के नाम « अविफले रूप से 
झाव हर | बेबल राजा गोंविंदपाल औरै पालपाल के नाम 
गिलते हैं, जो गदरवारों के सामंत रूप से मगर में“रोक्य 
करते थे । का 

: : अनारस तक विजय करके गोरी ने मलिक इसामुद्दीन नामें 
के एक सरदार को 'पूर्वी संयुक्त प्रांत के श्रदेश पर शास्म करमे 


* केलिये नियत किया। उसका एक सेनापंति मुहम्मद बिन, 


कख्तियार खिलजी था। उसने पूर्व में आगे बढ़कर _मगघ . पर 
हमले करने शुरू किए | उन दिनों मगघ में कोई भी शक्तिशाक्ी 


राजा न था। पालवंशी राजाओं की स्थिति एक साधारण 


_-जञागीरदार व साम्रंव से अधिक न थी, यद्यपि अभी तक वे 


हा 


पुरानी परंपरा के अनुसार अपने को 'परमेश्वर परमभदट्टारक 
मद्दाराजाधिराज परमसौगत” विशेषण से विभूषित करते थे। 
गदरवार सम्राटों के परास्त हो जाने के बाद इन पाल राजाओं व 
कर्णाटवंशी नान्यदेव के उत्तराधिकारियों में कुछ भी बल शेष न 
रहा था । ये मुहम्मद विन बखितियार की अफ़गान सेनाओं के 
सम्मुख सवेधा असहाय थे । इन्द्दोंने उनका कोई भी मुक़ाबला 
नहीं किया । | 
मुहम्मद विन बख्तियार को रोकने का प्रयस्न यदि किसी 
ने मगध में किया, तो .वे उदण्डपुर के विद्दार में रहने बाले 
भिक्‍्खु लोग थे । उद्ण्डपुर ( विहार शरीफ़ ) का यह बिद्दार' 
उस समय बोद्ध धर्म और शिक्षा का बड़ा केंद्र था । वहाँ सेकड़ें 
स्थविर और भिकछु लोग निवास करते थे। वे अंत तक अफ्र- 
गान सेनापति से लड़ते रदें। जब सब भिच्ु कतल हो गये, तो 


रे . झुहस्मद विन बरितयार ने उद्दण्डपुर के विद्दार पर कढंजा कर ह 
लिया । बद्दाँ उसे पुस्तकों के अनंत भंडार के सिवाय और कोई 


मूल्यवान्‌ वस्तु नहीं मिली | मुहम्मद को समझ नहीं आया कि 


ह े 


१ पाटलीपुत्र कौ कथा 


, इत पुस्तकों का ब्रह्व क्या करे | उसने आज्ञा दी, कि पुस्वकालय 
को आग लगा दी जाय | सदियों के ज्ञान और विद्या का यह. 
अपूर्क भंडार अब अग्नि के अपंख हो गया और मंगघ पर .. 
अफ़गानों का अधिकार हो गया | पालवंशी सामंत राजाओं में 
. इतनी भी शक्ति नहीं थी, कि वे बौद्ध मित्ष,ओं के खाथ कंघेसे 
कंधा मिलाकर इस विदेशी सेनापति का मुफ़ाबला कर सकें ।._ “४ 
इस अ्रकार सगध के गौरवमय इतिहास का अंत हुआ।, “ 
' इसके वाद फिर कभी मगध या पाटलीपुत्र में किसी स्वतंत्र 


आरतीय राजवंश ने शासन नहीं किया | रे 
हे * 
है ह ह ३ 
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छब्बीसवाँ अध्याय हु 
प्वान ओर संस्कृति का केंद्र मगप 


(१) नालंदा महाविद्दार 


. गुप्त साम्राज्य के ह्वास के समय में ओर पाल राजाओं के 
' शासनकाल में मगध भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति नहीं 
* रह गई थी। सातवीं सदी से पाटलीपुत्र का' स्थान कन्नौज ने ले 
लिया था | इस युग में पाटलीपुत्र के महाराजाधिराजाओं की 
अपेक्षा कन्नौज के सम्राट अधिक शक्तिशाली थे । पर ज्ञान और 
संस्कृति की दृष्टि से अब भी मगर्धा भारत का सबसे महत्वपूर्से 
केंद्र था, ओर यहां के नालंदा, (५3४ और उद्दए्डपुरी 
में स्थित महाविद्दारों में न . भारत अपितु दूर-दूर के 
विदेशों से विद्यार्थी लोग विद्याम्रदर के लिये आया करते थे । 
मगध के विद्वान परिडत इस काल में चीन, तिब्बत, जावा, 
. अुमात्रा आदि खब जगह गये ओर अपने ज्ञानरूपी दीपक से 
उन्होंने सब स्थानों के अविद्यांघधधार को दूर किया। राज: 
नीतिक शक्ति के क्षीस॒- द्वो जाने पर भी इन सदियों में मगर 
'सब देशों के आकर्षण का केंद्र रहा। हम यहाँ इन महा- 
.» -विद्दारों के इतिहास पर संक्षेप से प्रकाश डालेंगे। ,.. , 
'.. पटना जिले के .विद्ारशरीफ़ नामक नगर से आठ मील 
.. “की दूरी पर बिहांर-बख्तियारपुर रेलवे के बढ़गाँव नामक 
: स्टेशन: से एक .मीले दूर, प्राचीन, नालंदा मद्दाविद्दार के 
' खंढदर अब तक विद्यमान हैं। नालंदा का इतिहास बहुत 
पुराना है। महात्मा बुद्ध अपने घर्मंचकर का अवतेन करते हुए 


8६०४: पाटलीपुत्र की कथा 


इस स्थान पर भी आये थे, और सारिपुत्र से उनकी यहाँ पर हे 
भेंट हुईं थी | बौद्ध अनुश्र॒ति के अक्लुसार सम्राट अशोक ने इस 


स्थान पर एक विशाल चेत्य का निर्मोाख कराया था। बुद्ध के 
अन्यतम प्रमुख शिष्य सारिपुत्र ने यहीं पर निवास पद पाया 


था। इसी उपलक्ष में अशोक ने यहाँ बहुत सा दानपुण्य किया . 


था | संभवत:, मौर्यकाल में भी यहाँ एक विहार था, जिसमें 
बहुत से स्थविर व भि्षु निवास करते थे । पर पाँचवीं सदी के. 
शुरू में जब चीनी यात्री फ़ाइयान भारत-अ्रमण के लिये आया, 
वो वह नालंदा नहीं गया। उसने मगध के अन्य अनेक घर्मे- 
स्थानों के दर्शन किये, पाटलीपुत्र में कई वर्ष रहकर उसने बोद्ध 


अरथों का अनुशीलन किया, 'पर नालंदा के विद्दार की उसके .. 


समय में इतनी ग्रसिंद्धि नहीं थी कि वह वहाँ जाता ओर कुछ 
समय वहाँ भी व्यतीत करता । 
पर सातवीं सदी में जब द्य एनत्सांग भारत आया, तो नालंदा 
'काभद्दाविद्ार बहुत प्रसिद्ध हो चुका था । वहाँ हज़ारों स्थविर 
ओर भिकछु निवास करते थे। दूर-दूर से विद्यार्थी वहाँ विदा 
, पढ़ने के लिये आते थे | हा एनत्सांग स्वयं वहाँ देर तक रेहां, 
ओर विविध धमंअ्ंथों के अनुशीलन में व्याप्त रद्दा। नालंदा 


की उन्नति फ़ाइयान के बाद गुप्तों के शासनकाल में विशेष * रूप - 


से हुई । गुप्त सम्राटों के संरक्षण्त और सहायता से वह भरत 
का सबके प्रसिद्ध शिक्षाकेंद्र बन गया। 


हा एनत्सांग के अनुसार नालंदा में छः बड़े-बड़े विद्वर थें। - 
जिन्हें शक्रादित्य,-बुधगुप्त, तथागवशुप्त,.बालादित्य ,ओर क्ज", 


नाम्र के राजाओं ने बनचाया था। ये सब गुप्तवंश के - संञ्रार्टो 
के नोम हैं । शक्रादित्यं से कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रोफित्थ: 


+ 2३ जम िदी। प्र कफ 
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का, अभिप्राय है। इसने पहले-पहल पाँचवीं सदी के कब . 


में नालंदा में एक विद्वार बनवाया ।. इसी कारण जब फ़ोइयनः 
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भरत में आया था, तब वक यह घिद्दार नहीं बना था। कुमार- 
'गुप्त के काद बुधगुप्त आदि विविध गुप्त सम्राटों ने अन्य अनेक 
विहार वहाँ बनवाये । इनके. प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ 
कि जब बा एनत्सांग नालंदा गया, तो वहाँ उसने, एक समृद्ध. 
और उन्नत शिक्षाकेंद्र को देखा, !जिसमें हज्ञारों शिक्षक और . 
विद्यार्थी. विद्यमान थे । - 
, * नालंदा के मह्दाविद्दार में न केवल भारव अपितु सुदूर 
चोन, मंग्रोलिया, खोतान आदि से भी बहुत से विद्यार्थी 
अध्ययत के लिये आते थे। इन विदेशियों के साथ बढ़ी शिष्टता 
तथा सहानुभूति का व्यवहार किया जाता था ।' राजाओं व 
अन्य संपन्न व्यक्तियों की तरफ़ से सहाविहार को प्रभू 
: संपत्ति मिली हुई थी । चीनी यात्री का कथन है, कि “देश के. 
राजा श्रमणों का आदर सम्मान करते हैं । उन्होंने १०० गाँकों 
की मालग़ुजारी विहार को दान की हुई है | इन गाँवों के दो सौ 
गूहस्थ प्रति दिन कई सो पिकल (१ प्रिकल- ६६१ सेर ) चावल 
आओऔर कई सौ कट्टी ( १ कट्टी 5८ सेर) घी और मक्खन विद्दार. 
को दिया करते हैं। अतः यहाँ के विद्यार्थियों कः सब 
: - बसतुएँ इतनी भ्रचुर मात्रा में. मिलती हैं, कि उन्हें सब आवश्यक: 
पस्तुओं को माँगने के लिये क॒द्टों जाना नहीं पड़ता , उनके 
विद्याध्ययन की पूर्खवा का, जिसके लिये वे यहाँ आये हैं, यही 
साधन है ।” इससे स्पष्ट है, कि नालंदा के विद्यार्थियों को , 
भोजन आदि सब विद्धार की ओर से मिल जाता था, इसके 
किये उन्हें किसी चिंवा की आवश्यकता नहीं थी | ।$ 
 ,बद्दी-कारख है,.कि नालंदा में विद्यार्थियों की संख्या बडडुत 
ऋषिक थी । हा एनत्खांग के अनुसार वह्टाँ शिक्षकों और विद्या- , 
बथिंयों- को संख्या दस हज़ार थी। नालंदा की आधुनिक खुदाई ,'* 
से इसमें कोई संदेद नह्ढीं रदवा, कि वहाँ बहुत बड़ी संल्य 


६० ६ पार्टलीपुश्र की कया 


में भिछु लोग निवास करते थे । खोदे गये विहार के प्रत्येक , । 


कमरे में एक या दो विद्यार्थियों के रहने की जगह है | प्रत्येक 
कमरे में सोने के लिये एक या दो पत्थर की शय्या हैं, साथ दी 


' कीपक और पुस्तक रखने के लिए खाने बने हुए हैं। एक-एक -: 
: बिहार में इस वरह के कमरे सैकड़ों की संख्या में हैं। उनके 
... बीच में बड़े आकार के चुल्ददे वथा भोज्य सामग्री के लिये घर 


बनाये गये हैं। नालंदा के छः बड़े विद्दारों तथा अन्य छोटे 
संधारामों के इन सैकड़ों कमरों में यदि दृज़ारों विद्यार्थी उस 
स्रमेय में निवास करते हों, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात 


भालंदा में विविध विषयों की उच्च शिक्षा दी जाती थी। 
' पाठ्यक्रम में महायान संप्रदाय, तथा बौद्धों के अन्य अठारदह 
सं्रदायों के प्रंथों को विशेष स्थान दिया गया था । इनके : 
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अतिरिक्त बेद, देतुविद्या, शब्दविद्या, व्याकरण, योगशासतर, < 


तंत्रविद्या, सांख्य आदि दशन और उस समय के अन्य 
. सब विज्ञानों को भी यथोचित स्थान दिया गया था । | 


चीनी यात्री के अनुसार मालंदा में एक दज़्ञार अभ्यापक 


ऐसे थे, जो सब सूत्रों ओर शास्त्रों का अर्थ समझा संकते 


थे । पाँच सौ अध्यापक ऐसे थे, जो तीस संग्रद्दों की -. 


५5 >प् 


पूर्तया व्याख्या कर सकते थे । और दस ऐसे मी दिद्धांन में; ,: हे 


जो पूरे पचास संग्रहों की व्यास्था भलीमाँति कर सकते थे 


इस अकार स्पष्ट है, कि नालंदा में अध्यापकों की संख्या एक 


हज़ार से ऊपर थी । ये सब अपने-अपने विषयों के अफां्डे ... 
पंडित थे। कुछ विद्वान ऐसे भी थे, जो संपूर्ण विद्याओं में 5. 


निष्णाव थे। यही कारख है, कि देश-विदेश के विद्यार्थी विधा: ... 


* अहस्य करने के लिये नालंदा पहुँचते थे । पर दर एक विंयार्थी 
सालंदा में अयेश नहीं पा सकता था। वहाँ प्रवेश पाने के किये 







आज मा जम मे 
एक परीक्षा को उत्तीर्स करना पड़ता था । इसे द्वारपरीक्षा कहते 
थे, और यह एक प्रथक शिक्षाविद्‌ के अधीन थी, जिसे 'द्वार- 


' पंडिव” कहते थे । इस परीक्षा को.सुगमवा से उत्तीर्ण नहीं किया 


जा सकता था। दस में से दो या तीन ही इसमें सफल होते 
थे। नालंदा में शिक्षा का मान इतना अच्छा था, कि वे ही 
वहाँ विद्यार्थी रूप में प्रविष्ट किये जाते थे, जो द्वार पंडित के 
कठिन-कठिन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सर्के। प्रत्येक 
बविद्दार का प्रथक-प्थक द्वारपंडित होता था। नालंदा 'की 


आधुनिक खुदाई में मुख्य द्वार के दोनों ओर के गृद्दों को. द्वार 


पंडित का निवासस्थान माना जाता है। 
६३४ ई० में जब दा एनत्सांग नालंदा पहुँचा, तो शीलभद्र 
मद्दाविद्वार के प्रधान स्थविर या अध्यक्ष थे। ये सब सूती, 
शास्त्रों व-संग्रह्दों के प्रकांड पंडित थे। उनसे पहले इस पद पर 
शीलभद्र के गुरु धर्मपाल विराजमान थे। शीलभद्र समवंट 
के एक प्राचीन राजकुल में उत्पन्न हुए थे । भोग-विलास और - 
समृद्धि की उनके घर में कोई कमी न थी। बचपन से ही उन्हें . 
विद्या और संगीत से बड़ा प्रेम था | वे किसी सच्चे गुरु की 
तलाश में अपना घर छोड कर निकल पड़े , और अनेक स्थानों .. 
पर घूमते हुए नालंदा पहुँचे। यहाँ आकर उन्हें घर्पाल के 
दर्शन हुए | जिस गुरु की खोज में वे देर से भटकते रहे थे. 
दे अब उन्हें मिल गये | शीलभद्र ने धर्मपाल से प्रवृष्या ली और 
विधिपूवंक शिक्षा अहदण करनेका काये प्रारंभ.कर दिया । अपूर्व 
प्रतिभा के कारस उन्होंने इतनी अधिक उन्नति की, कि तीस साल 
आयु-में ही वे घर्मापाल के शिष्यों में सब से अधिक प्रसिद्ध 


: - झो/मंथे | बौद्ध दर्शन के श्ञान में उनका अन्य कोई मुकाबला 


ईकिलिकण 


नहीं कर सकता था। राजा ( संभवत: उस समय के मगघ 
सम्नाट्‌ ) की इच्छा थी, की उन्हें सम्भानिव -करने के लिग्रे एंक 


हब - पारलौपुन्र की: क्थी 


नमरः जागीरु:के-रूप में प्रद.न करे, पर उन जैसे भिक्ु पंडित की 
'.. किसी जागीर आदिकी आवश्यकता नहीं श्री । जब राजा ने 
उन पर बहुद जोर दिया, तो उन्होंने जागीर लेना तो स्वीकार' 
कर लिया, पर उसक्री संपूर्ण आमदनी को नालंदा में एक मठ का... 
सच चलाने के लिये: लगा दिया। इस्र मठ को उन्होंने स्वयं: 
बनवाया था, और इसमें भी बहुत से विद्यार्थी शिक्षाग्रहस,- 
करते थे | आचाये शीलभद्र ने अनेक ग्रंथों की रचना की। 
विशेषदसा, योगाचार संप्रदाय के सूक्ष्म तत्त्वों को सममाने के 
लिये. उन्होंने अनेक भाष्य लिखे। वे नालंदा मद्दुविद्दास के 
कुलपति थे, ओर चीनो विद्वान श्य एनत्सांग ने उन्हीं के चरखों, 
. में बैठ कर बौद्ध धर्म के यूढ़ तक्त्ों का अन्ुुशीलन"किया था । 
हा पन्नत्सांग ने शीलभद्र को “सत्य एवं घ््म का भंडार! लिखा 
है। हम एनत्सांग के समय में, नालंदा के अन्य प्रसिद्ध आचार्यो 
में चंद्रपाल, गुखमति, स्थिरमंति, प्रमामित्र, जिनम्रित्र और ज्ञान 
चंद्र के नाम ब्रिशेष रूप से उल्लेखत्तीय हें | इनमें से आचाये 
अंद्रपाल बोद्ध धर्म के प्रकांड पंडित थें। घर्म के अनुष्ठानों में. 
' कोई उनकी खमतां नहीं कर सकता था गुसखमति और स्थिर- 
सवि का,यश उनकी विद्वत्ता के लिये सबत्र विस्तृत था। प्रभा- - 
मित्र भ्रसिद्ध तार्किक थे । जिनमित्र बड़े अच्छे वक्ता थे और ब्लान 
चंद्र बड़े प्रत्युत्पन्नमति तथा अपने चरित्र के लिये प्रसिद्ध थे-। 
इन्हीं सब विद्वानों की कीति से आरृष्ट होकर विद्यार्थी लोग: 
दूर-दूर से नालंदा पहुँचते थे.। 

ह एनत्सांग के कुछ समय बाद इतचिंग नाम्म का एक अन्य 
चीज़ी यात्री भारव आया-। वह नालंदा- भी गया और. स्मतर्वीः , 
सदी के अंतिम भाग में कई साल तक नालंदा में रद्दा । उसने; 
भी अपने समय के अनेक श्रसिद्ध बिद्दानों का उल्लेख किया. है, 
ज़ो उस समय में, नालंदा में शिक्ष के कार्य में वत्पर थे ।इक् . 


ब्ब 





पाय्लीपुत्र के अवशेष 


हि 


ड्र 


30 ८ | 





जब 


रे 





.. उज्लान और संरकृति का कैदरमगध॑. हैं।ह. 
-. चीनी: यात्री के अनुसार नालंदा में शिक्षा प्राप्त करने से पूँवे 
..._ अत्येक वियार्थी के लिये यह आवश्यंक था कि बंद व्याकरण 
-की भल्लीर्माति जानता हो । व्याकर ण॑ के विविध अँयी की मंती- 
.... अति पढ़ कर हेतुविशा (वर्क था स्याय) अमिवर्म कौक (अश्थाः 
.. 'त्मशाखतर) और जातकों का अध्ययन करना होता था. इतनी 
कम पा करने के बाद, द्वार-पंडित की परीक्षा उत्तीर्ण करके हीं 
ह विद्यार्थी नालंदा में प्रंविष्ट हो सकता भा । कक 7 
.. आलेदा सें तीन बड़े पुस्तकालय थे, रत्नंसागर, रत्नोदॉघ- 
. और रत्नारंजक। ये तीनों नालंदा के धर्मंगंज नामक हिस्से में... 
स्थित थे। इनमें से र॒त्नोदथि पुस्तकालय सब से बढ़ा था, : 
... उसकी ड्रमारत नौ मंजिल ऊँची थी। इन. पुस्तकालयों में बौद्ध, 
. धर्म व अन्य विद्याओं के हज़ारों ग्रंथ संग्रहीत के। विदेशी 
: * मुसलिम आक्रमसों द्वारा नालंदा के इंन पुंस्तकात्रयोँ का भी 
७ - अंत इुंआ। 
- .. जो विद्यार्थी नालंदा में विद्या का, अध्यग्रेन कर के जीते थे 
-. उनका नाम मंदाविद्ार के मुरुय द्वार पर श्वेत अक्षरों में अंकिंत 
४ कर दिया जाता था। नोलंदा के पढ़ें हुए विद्यार्थी जहाँ राजे 
सेथा के लिये यरन करते थे, वहाँ धर्मप्रदार का भी कार्य करने... 
के। इत्‌चिंग ने लिखा है, कि नालंदा से शिक्षा आई पर 











योग्येवा अदर्शित करते थे और राजसेवा में मिंयु 2 इनिःकी . 
5 प्रयत्त करते थे। कोई आरचय नहीं, यदि शुप्त -साञ्राश्य के . ८ 
| (है ह ही सेकेकी कै से लक हो "303 जाते '. -.. 
हों, ओर बाद कन्नोज राज्य 
कायम हर भी अपने उच्च पद भिकारियों की नियुक्त करते 
हुए नालंदा के सुशिक्षित विद्यार्थियों को विशेष महत्त्व देते हों. 
हा युवनत्सांग और इतचिंग के अतिरिक्त अन्य भी अनेक 


३६ 2 विकरक * हि 2 2 बी ह 
बज नना ः कर फज रह: हा धक  उक. एहए 


घन औछा .. .#॥.] दाटिलीपुश्र की फैयो 
.. विदेशी विद्यार्थी नालंदा में पढ़ने के लिये आये। इनमें से छुछे -* 
._ | नोम विरेषरूप से उल्लेखनीय प्रकाश :... 
+ मवि) सातवीं सदी में नालंदा आया और तीन वर्ष त्रक बहाँ 
:... इइई कर उसने विद्याष्यययन किया ) वाय-दी (ओदेव) ने नालंदा 
:“ 'जु भद्दायान संप्रदाय के म्थों का अनुशीलन किया। आय बन: 
7. जाम का एक कोरियन मिह् नालंदा पढ़ने के लिये आया आ/[ 
_..- बर्दाँ रहते हुए ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी । इनके अतिरित 
पा चे-छांग, ओंकोंगे, बुद्धकमे, ताओ फंग, छ्विन सुन (अयाखबर्मी [ 
५ >किंगचाड ( शीलप्रभा ), बोन हिंग ( प्राशदेव ) आदि विविध- 
: विदेशी विद्यार्थियों के नाम चीनी अलुश्रुति में मिलते हैं, जिन्हँ।' 
:: ले नाकंदा में रहकर विद्या. प्राप्त की थी । भारतीय संस्कठि 
2. “क्राउस युग में इतना प्रभाव था, कि इन विदेशी विद्यार्थियों 
:... हझपने नाम भी भारतीय रख लिये मे । है हु के 
.... जालंदा का यह विश्वविख्यात मद्दाविद्दार बारदवीं .... 
- कै अंत- तक क्ायम रदा। दू्वीं सदी से इस की महत्ता रे... 
3०: होने लगी थी, क्‍योंकि इसके पड़ीस में दी. विक्रमशिला ऑ। 
._* फहईर्डघुरी के नये भद्ाविद्दार उन्नविपथ पर अश्नखर हो... 
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छल और साद्वाय्य विशेष रूप से प्राप्त थ।। अतः विश्य ४ 
: वहाँ अधिक संख्या में जाने लग गये थे। नवों सदी के. ऋंब- 

तक नालंदा भारत का सर्वध्वान शिक्षाकेंद्र रहे, और. उसके. 

बाद भी बारहवीं सदी वक उसकी सत्ता क़ायम रददी । 


(१) विक्रशिया 







इस महद्दाविद्दार का संस्थापक पाजवंशी सम्राद घममकओ 
था, जिसका शासन काल ७६६ से ८०६ है० तक दे । घेर . 
ने अपने राजकोष से यह विशाल भद्दाविद्वार चंनवाब/, 


हक 3 अं 
हा ' 
हज 2 कल 5 था 


: सिर भो का. पर १३ 


उसमें अध्यापंन के लिये १८८ अध्यापक नियुक्त किये। धर्म- 
,.. - पाल क्र * पक री अन्य पाल राजा भी इस मंहाबिदार के... 
ही सद्दायवा में सदा ;उत्साहशील रहे परिणाम यह -. 
- हुआ, कि दसवीं सदी-से यह भारत का संब से - प्रमुख शिंत्ती 
. केंद्र बन गया | समृद्धि ओर उन्नति के काल में इस मंदाबिदार ... 
में छः विद्वार (कालिज) थे, जिनमें से प्रत्येक में १०८४ अध्यापक 
:... शिक्षों का कार्य करने के लिये नियुक्त थे। महाविंदार के चांरी : 
ओर दुर्भ के समान एक प्राचीर बनी हुई थी। उसमें श्रवेश 
. करने के लिये छः: द्वार थे। तारानाथ के वर्णन के अनुसार 
:_ दक्षिखी द्वार का द्वार-पंडित प्रश्ाकरमति था। पूर्वी द्वार का -. 
: छार-पंडित र॒त्नाकर शांति, पश्चिमी द्वार का बागीश्बरकीर्ति, -- 


: सरक्षण 


उत्तरी द्वार का नरोपंद, प्रथम केंद्रढ्दार का रत्नवञ् और 
* द्विवीय केंद्रढ्वार का ज्ञानश्रीमित्र था।येह्वारपंडित विक्रमन्, 


... जिला में छः विहारों के प्रधान थे | इनके श्रंघीन मत्येके 


. बिहार में १०८ अध्यापक शिक्षा का काय करते थे और -. 
सैकड़ों विद्यार्थी विद्याध्ययन में तत्पर रहते ये। विक्रमशिला मैं 


एक विशाल सभाभवन थां, जिसमें ८००० मनुष्य एक साथ बैठ. 
. सकंते थे | इससे सूचित 'होता है, कि यहाँ भी अध्यापकों और: 7: 
विद्यार्थियों की सम्मिलित संख्या हज़ारों में पहुँची हुई थींये. :- 


__ विधार्थियों के भोजन के लिये सत्र खुले हुए ये, जिनमे उन्हे 


भुफ्त भोजन व अंन्य आवश्यक निवोहसामभी- आह होती - 


-थी। इन सत्रों का खर्च चलाने के लिये पाल राजाओं ने बहुत 
उदारता के साथ दान दिया था। राजाओं के ऋतिरिक्त, अन्य 






: _ धनी पुरुषों व जासीरदारों की ओर से भी अंनेक सत्रों को : - 


2 किले 


' ज्यवस्था थी। .: गे 


विक्रमशिल्ा की प्राचीर के मुरुद कंड्रहवार के एक ओर “ हा 


ली 


2 आचाये नागाजन की ओर दूसरी -ओरें आचाय अविश :कैं 


है 
क्र की २०5 
सर हे २ 


*. ॥। क्र वाटलीपुत्र कौ कयी... जे. 
जिम - बनी हुई थी । इसी ढार के बाहर एक पमशाला थी, ६ 
लिखमें अतिथि लोग विभाम कर सकते थे। क अं 

2 '“ आह्ृदा के समान विक्रमशिला में भी बौद्ध धर्म के विविध: 
अंकरदायों, बेद, दर्शन, देतुविया, विज्ञान आदि सब विषयों की” 


संबुर ४ 
तंत्रषां >> 












:”- शिक्षा दी जाती थी। पर इस मह्दाविद्दार में विशेष रूप से तक” 
:: «विश की पढ़ाई का प्रबंध था । वांश्िक प्रक्ियायें ओर तंत्रवर३ _ 
"इस काल के कौद्ध धर्म के महस्वपूर्त अंग बन गये- थे। बाद 
पोसफिक घर्म में मी तंत्रेबाद का प्रवेश हुआ और पूंवी '.... 

27० के बर्म में सांखिक मक्रियाओं का घढ़ा मदृत्त्व दो गया। . . हा 
कु ०४ शकएमें:चंत्रवाद्‌ की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी ... 

ब्दों के बहुव से अव्यामक आर विशद्यर्थी स्वयं तांत्रिक ........ 
.._ का अलुष्ठान करते थे । ह ४५ 
८ विक्रमशिला में पढाई आदि की क्‍या व्यकथा- थीज 
-- संबंध में तिब्बती अनुश्ुति से अनेक मह्तपू् बातें जात: 














आये 


5 शिला ग्रेजा था. उन्होंने वहाँ का जो वर्णन किया है, झट 
+ करने के-्योस्थ है-+“प्रादः आठ बजे सब मिस ; एक स्वाड! 
ः ध्रकत्र हुए। सुमें.भी विद्यार्थियों के बीच में बैठने के किये 
. दे दिया गया। सबसे पदले माननीय विद्याकोकिल्नः-के 
किया | उनकी आकृति ऋूृत्यंत. गंभीर और . तेजल्वी- २ 
,. ..झ्रमेद्रप्बव के समान विशाल ओर ऊँचे थे।अपने 
: हुए विद्यार्थियों से मैंने पूछा--/क्या ये दी भाचाये अति, 
उन्होंने उत्तर दिया--है तिब्बती आयुष्मान्‌ ये , 
विद्याकोकिल हैं, जो आचार चंद्रकीर्ति के संप्रदाय की 
परंपरा में हैं। ये अतिश के मी गुरु रद चुके दे।”.एक 


री ग 


शक 3 


हिल 
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श्र * कि १855 नी आर हे " 
हक: "7 बा 5 


कक विक्रमशिक्षा । हर 
- * आखय मंच पर बैठे हुए थे, उनकी तरफ़ इशारा करके मैंने -. 
--& अपश्न किया--क्या ये आचाये अविश हैं ? मुझे बताया: गया; 
- कि:वे श्रीमांस्‌ नरोपंत हैं, जिनके ससान धर्म का विड्वाने चोदों 
... : मेड्स्थ कोई नहीं है ।वे भी अतिश के अध्यापक रह चुके हैं।. 
.... इसी बीच,/जब मेरी. आँखें अतिश को. दूँ द़ने. में खगीयां 

.... विकमशिक्षा के राजा ने सभाभवन में प्रवेश कियां, और अपने .. 








आंखंन पर-बेह गया। पर राजा के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर ते 

7 : है किये कोई भी छोटा या बढ़ा भिक्त अपने आसन से उठकरे ...: 

£ * . अंडा नहीं हुआ । कुछ देर बाद एक अन्य पंडित ने. समाभवल * 

2 में प्रवेश किया। उसके आने पर अनेक युवा भिक्ु व विद्यार्थी .. 

« , अपने आसनों से उठ खड़े हुए और उन्होंने इस पंडित की - 

7 अभ्यथना की | उसके सस्मान में सजा भी अपने आसन-से 7: 
-... छठ खड़ा हुआ | राजा के खड़े होने पर अन्य अनेक पंडित भी 

* इस विद्वान के सम्मानाथ खड़े दो गये। मैंने समझा कि जिस 

४: , व्यक्ति के लिये इतना सम्प्रान प्रदर्शित किया जा.रदा है, वह 
. - * अवश्य हीं अतिश द्ोगा। मैंने पड़ौस में बैठे हुए विद्यार्थियों से... - 

: “ उसके. बिषय्र में प्रश्न किया । उन्होंने मुके बताया कि इस. .. 

...  आचाये-का- नाम दीरक्ञ है। मैंने जब उसके पांडित्य के संबंध : 

2 मेंपपूछा, वो उन्होंने कह्दा, वे इस विषय में कुछ नहीं. जानते 

जब सभासवन में सब आसन भर गये, तब साननीयों के.भी 

7 »अनिनीय भगवान अतिश' ने प्रवेश किया। उसके हर से 

*'. छाँखें तृप् नहीं होती थीं। सब एकत्रिव लोग उंसके तेजस्वी... 

' ' मुख ट्य) हैल॑ और मुसकान भरे चेहरे को देखकर .झआाश्चयंचकित . 

/ पड गंदे | उसंकी बगल में चाषियों का एक मुझुछा लटक रहा ..' 

“कं | भारतीय, नैपाली और तिंब्बवी संबं उसकी वरफू , - 

 एकेंटक दोकरे देख, रहे थे। सं संममते थे, बह उनके. 
अपने देश का निवासी है। उसके मुख पर ऐसी तेजल्विक 
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5. हह३ | ; गे | वाटलौपुत्र की कंया 


ओर सरलता का भाष थां, कि देखनेवालों पर जादू सांही .. 
जाता वा। है 





यही महा ओजस्वी आचाय अतिश विक्रमशिला डे 
बिंदार का भ्रधान आचार्य था | उसका जन्म ६८० हस्वी में गौ: 
देश के विक्रमपुर नगर में हुआ था। इनके पिता का नाक: 
कल्याशओी और माता का नाम प्रभावती था । इनके पिता बहुओँ 
धनी और समृद्ध थे। पर अतिश ने घर के सब सुखों को 
मोर कर त्याग के जीवन का आश्रय लिया। इनकी आरंभिक 
शिवा सहण्डपुर के मद्दाविद्दार में हुई। वहाँ शीलरक्षित ना” 
के स्थविर से उन्होंने प्रशज्या प्रहण की, ओर उनका नाम ही 
.... कर श्रीक्षान रखा गया । उददंडपुर में शिक्षा समाप्त कर में. 
. _ सुमात्रा गये और वहाँ चंद्रकीति वथा सुधर्मनागर नाम॑-के 
प्रसिद्ध आचार्यो' से शिक्षा प्रदस की । सुमात्रा में बारह बर्फ! 
._ रह कर लंका होते हुए ये फिर भारत जौट आये । इस 
तके इनकी विद्वत्ता ओर झ्ञान की चर्चा सर्वत्र फैल चुकी थीं. 
मरगधभ का राजा: उस समय पालवंशी नयपाल था। -.. 
ट्वीपंकर भीज्ञान अतिश को विक्रमशिला के प्रधान आचार”. 
पद्‌ परे नियत किया | बाद में तिब्बत के राजा के निममत्रेख ..«-. 
स्वीकार कर अविश उस देश में चले गये, और वहाँ इन 
के धर्म के अ्रचार व संगठन के लिये बहुत महत्त्वपूरें को 
। , 
विक्रमशिला से परीक्षा उत्तीर्ण कर जो विद्यार्थी स्नांदत 
होते थे, उन्हें मगध के राजा की ओर से पंडित की उठपापि-ही: 
जाती थी । विक्रमशिला :के इन पंडितों को सारे देश में आदी 
की दृष्टि से देखा जाता था। नालंदा के स्नोतकों के - 
ये भी उच्च राजकीय पढ़ों पर नियत होते थे, और सम्रोज 
इनका बहुत ऊँचा स्थान माना जाता था। यहाँ के गा 





हक 





......... शदरुपुरं का महाबिददार । 4 चर 


क्ारमीर निवासी रत्नवज, आचार्य जेतारि, रत्नकीर्वि; झानभी- हा 


मित्र आदि अपनी विद्वत्ता के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। जब 
विज्बत के राजा के निंत्रण को स्वीकार कर आचाये, अतिश 


:. दिष्यत्त चला गया, वो उसके स्थान पर ज्ञानभों कस 


हे 





- : पढ़ोंस में ही केवल आठ मील की बा पंर इस नये. शिक्षाकद..: 
.. का विकास हो रद्दा था। इस मद्दाविद्वार का इतिहास अर्भी :/ 


”.. शिल्लो का. प्रधान आचाय॑ नियत किया गया। ईंससे पूंजे. “: 
- यह प्रसिद्ध राजकीय महाविद्दार ठीक-ठीक किस जगह - 





.... भंगर है, जहाँ बारहवीं सदी के अंत तक एफ संहाविकर 
४... विद्यमान था। इस नगर का पुराना नाम उददर्ढधुर: म* बे कह 


हम * ७ 





पर विद्यमान था, इसका सन्तोषजनक निश्चय अभी तंक नहीं . 


“5 अज्घ में गंगा के तट पर कहीं विद्यमान था। नालंदा के समान 


जब इसकी स्थिति का भी ठीक निश्चय हो जायगा, तो 8४० खुदाई 
द्वारा इसके भी अनेक अवशेष अवश्य प्राप्त इोगे। अफ़रगारनी 
के आक्रमस से वह भी सदा के लिये नष्ट हो गया। पेर - : 
बारहवीं सदी के अंत तक यदद अंपने पूर्ण वैभव के साथ हक 
कायम रद्दा था। सा की 





(३) रहदढंपुर का बहाविहर.. 77. 
- विद्वार प्रांव के पटना जिले में विदारशरीफ नास का एक. 





के 


नालंदा की कीर्ति के कम द्वोने पर जब उत्तरें में गया के वट पर ..- 
पिक्रमशिला मद्दाविद्धार का वैमव बढ़ रद्दा था; तंथ नालंदा के :: 


'चुरी था। अरब लेखकों ने इसे अदंद के नाम से ल्खिं 





धक बिलकुल अंधकार में हे। संमंबंतः इसके. विकास : में " हा 
किसी शक्तिशाली राजा का हवन नहीं था, इसलिये- इसको - 





हद । - फावक्रीकरकीशीट 
:- इड़तेख किसी राजी यां स्ममंत की प्रशर्ति में नहीं मिलता:3ँ- 
पेमनत: -यंद भिछुओं और विद्वानों के अपने प्रयास, का: + 


परियाम या । पर इसमें कोई संदेद नहीं, कि जब. बारइतौ: इतर: 
'.. झद़ी के अंत में अफ़गानों ने मगध पर आक्रमर्स किये 
स्व उंहर्ढपुर का यद्ट मद्दाविद्ार बिक्रमशिला ओर :..... 

. दोनों की अपेत्षा अधिक उन्नत और समृद्ध दशा में .. 
:०- छेसा अतीत होता है, कि पालवंशी राजाओं की अं 








::.. इंतिश्ी दो जाने पर विक्रमंशिलों को पर्याप्रें सद्ायवां नहीं 

. होंपांती थी। नालेंद। कां हास पहले ही शुरू दो चुका याँ. 

. - शोरइनी खड़ी के गहरवारवंशी राजा शैव घर्म के अनुया: 

“ कं) इस चेहर्ढपुर का यंह्द मंक्षाविद्दार बौद्ध, पंडितों .की 
अपनी कृति था, और अपने विद्याकल से दी उन्होंने इसे कं ३ 






. और शिक्षा का एक मद्दान केंद्र बनाया, हुआ था। नालंदा * के 
:“ : चुंदौना *3/ पाल गौरव अब उद्डपुर में केंद्रित. ही गया था।. पाले :.. 
<५- शाजाओं के शासनकाल में वहाँ एक संग्रद्ध नगर का भी विकास! 

- हो गया. था, और मगघ के ये राजा पटक दुत्र की बंजा! 

. अधानवया वहाँहइमे कमे थेत : 77 / 5 ० अड्० 
'.. जब मुहम्मद पिन. बखितियार ने काशी से आगे बढ़ - अं 
प्र हमले किये, तो उद्दण्डपुर के भिक्छुओं ने दी उसका ... हा 
किया । अंदिम- दम तक वे अफ्रगान आंक्रोताओं सेयुंईं 

रहे, जब वे सब के सब सारे गये, वो दुर्ग के समान- _.. 
. और प्राची: से घिके हुए महाविद्दार पर, अफरगानों का 
हों.गया और उन्होंने ब्टाँ के विश्वाल पुस्वकालय को अग्नि... 
अपैख्ध.कर दिया। यही गति नाक्षदा और विक्रमशिक्ा . 
मद्दाविद्ारों की भी हुईं । उस समय संसार में छापेसानों . . 
आविष्कार नहीं हुआ था। पुस्तकों की द्वायं से नकल कीजा 
-थी। पुस्तकालयों की तरफ़ से यह. प्रबंध रहवा था; हि 


तन बट ध ल्‍ पं टट 


जा - शइरेडपुर का महाविद्धर हक 
अच्छे-अच्छे अंथों/ की प्रदिलिपि कराके उनका - संगह किया. . 
जाय | यद्यपि विद्वानों और-पंक्षितों के पास अपने-घामने अंधे ०: 
भी रहते थे, पर उनका प्रधान संग्रद पुस्वकालयों में. हीं .रइका 
था | मुसल्रिम आक्रांवाओं के कोप से जब नाक्षंदा, विक्रमरिज्ना 
ओर उद्डपुर के विशाल संग्रड़ाकंयों को आग जगा दी गड्ढे, 
-» दो आचोन भारतीय धर्म, विद्या और .फिहान के. इन. अक्ृ - 
/». अंडारों का सबनाश हों गय़ा.। इस समय में बहुत से पंदित्र . . 
- - ब्लोग अगघ से भाग कर उत्तर में नैपाल और ठिव्यत की ओड़  - 
> लक की बहुतों ने सुदूर दक्षिण में जाकर आभय लिय७ :. 
अंग्री तक मुसलमानों के आक्रमणों का कोई भय नहीं वा। - : 


हि 





यहद्दी कारण है, कि इस समय में संस्कृत के बहुत से प्राचीन 
अंथ नैपाल, विज्वब, चीन और सुदूर दक्षिस मेंतो मित्तवे है। .”. 
पर उत्तरी भारत में उनका संरवंधा लोप हो चुका दै ।: ...- के ० लो 

इस युग के वार्वार आक्रांताओं का यही ढंग था, वे जहाँ ..7- 
भी हमले करंते, खून की नदियाँ बहा देते थे, औरं घन वैभव... 
2 को लूट कर नगरों व धर्मस्थानों को खाक़ में मिला बेते थे। -:: 
55, इसीब्समय के लगमंग बौद्ध धर्म के अुथायी वावोरः सेनापक़ि .:- 
£ इल्नकू खाँ ने बग़्दाद पर आक्रमस किया | बग़दाद उसे समेय 
समय अरबों के वैमव और विद्या का सत्रसे बड़ा केंद्र. हट 2 
7... इक्तकू खाँ ने जहाँ बग्रकद के धन और ऐश्वर्य को बूट:. कहो. 
:.. उस नगर के प्राचोन्‌ पुस्वकालय को भी अग्निदेव. के, अपेश 
|... कर दिया। सभ्य अरबों कें साथ जो वज्यवद्वार, बीडे:- वावोरों 

मे.किसा,.बही सम्य बौद्धों के साथ दातौर - अफयानों व तु 

. ८ के - ; (४) बौद परम का विदेशों में पसार 


. गुप्रकाल के सर्मृ युग में विदेशों में भारतीय धर्मों का, 





का 22287 5 इक 7३ है 0 < 
2 2० + कप, कह 2 5, 2 कई पक 5 4 कट: 





कह तह ४ 
32 पट 


: श्च्चार में व्यापृत रद्दे । चीन के लोग मगघं तथा उसके 


संस प्रकार प्रचार दो रहा था, और भारतीय लोग सुदूर _. 
_... वैथा-झुदूर उत्तर-पश्चिम में जिस प्रकार विविध उपनिवेशों के 
55 हैयापना कर रहे थे, इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। गुफ्लें/ 






जध्जल 


की शक्ति क्षीस होने पर और मगघ की राजनीतिक श्रभुवा. 


: . नष्ट हो जाने के बाद भी यह प्रक्रिया जारी रही और 


जेठत्व मगघ के महाविहारों के ही द्वाथ में रंहा | इस... 
का संक्षेप के साथ वर्सन करना बहुत आवश्यक है, - . 
खातवीं सदी से बारहवीं सदी तक के लगभग ५०० वर्षों 


- :' ओंगघ इतिहाख की यही सबसे महत्वपूर्ण घटना है। 


कुमारजीव और गुणवर्भन ने गुप्त सम्राटों के शासनक 


हा मे लीन में बौद्द धर्म के अ्रसार के लिये जो यत्न 


उनका निर्देश पहलें किया जा चुका है। शुसंवर्मन के 
समय पीछे ४३४ ईं० में आचाय गुणभद्र मथ्यदेश से 


 -शये। संस्कृत की पुस्तकों को चीनी भाषा में अनूदित करने 


लिये उन्होंने बढ़ा प्रयास किया | कुल मिलाकर ७८ बौद्ध 
का चींनी भाषा में अनुवाद किया गया, ज़िनमें से अब के... 
ही प्राप्त होते हैं। ७४ वर्ष की आयु में ४६८ ई० में चीन 
इनकी मृत्यु हुईं । गुणभद्र के बाद ४८१ ई० में घमंजात |. 
ओर छटठवों सदी में धर्मरचि, र॒त्नमति, बोधिरुचि और गौर, 
प्रक्नादतचि नामके विद्यन भारत के मध्यदेश से चीन गये 
बौद्ध ग्रंथों को चीनी आषा में अनुवाद करने तथा परम. 


समीकों जम 









के प्रदेशों को ही मध्यदेश कहते थे; और वहाँ नालंदा 
काशी उस समय विद्वानों के सबसे बड़े केंद्र थे। ये सर्ब॑ 
इन्हीं नगरों के महाविहारों से संबंध रखते थे । भारतीय 
के निरंतर चीन में जाने का यह परिखाम हुआ, कि. उस देंई 
के विहारों में हज़ारों की संख्या में भारतीय मि्ु निवास * 










से बौद्ध पे का लिदेशों में भंसार क्ष 
हंगे पके अतु्भुवि के अलुसार छठवीं सदी के झुरू में चीन रे 
भारतीय मिछुआओ की संख्या तीन इजार के कगमग:थी | इन्हीं 
भारतीय पंडितों के प्रयक्ञों का यह परिसाम हुआ; कि 
- की दृष्टि से छठवीं सदी चीन के इतिहास में 


:था । अपने जीवने के अंतिम भाग़ में मारतीय आदर के अछु* 
_'सॉर उसलें राज्य का परित्याग. कर मिकुझओं के फाभाय वस्त्र 
भारंख कर किये थे। ४२६ ई० में वू-सी की प्रेरणा से एक चीनी . - : 

करद ईसा उद्देश्य से आया, कि यहाँ से अन्य बौद्ध मंथों न्ड 
अपने देश में के जाय | यह मंडल चीन को वापंस लौटते 
हुए परमाथ नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान को भी 
-गया, और इसी के प्रयत्न से चीन में बौद्ध धर्म के ओगाचार, - // 
: « संत्रदाय का प्रवेश हुआ । भिछ परमार्थ ने असंग ओर कला 
: क्षेअंथों का भी चीनी आाषा में अनुवाद किया । छटवीं सदी हे 
: के अन्य भारतीय पंडितों में, जो 'चीन गये, जिनगुप्त। शव" हा 
“ अद्र, जिनयश और गोवमधमंज्ञान के नाम विशेष रूप से ,.. 
2. डह्लेखनीय हैं । इनमें से जिनगुप्त पेशावर का रहने वाला था, . :.- 
..... इसने भारतीय धर्ममं थों को चीनी में करने के लिये 
:..._ शक संघ की स्थापना की ) इस सर में ञ हि] 

... चीनी पंडित शामिल हुए । इससे अपने उड् श्य में अपू 

सफलता प्राप्त को, और सेकड़ों संस्कृत पुस्तकों. क्रा : झऋलुवाद 


चीनी भाषा में किया। - 
खाबवीं सदी में प्रसिद्ध चीनी मिके हे, एन- 


ध्छोंग भारत आया, वह अपने लौटते समय ६५७ 
भ्रंथों को अपने साथ ले यया । र्‌इमे वाले भारतीय 
ह् भडित जो कार्य कर रहे थे उसमें इस अंथों से बहुत सखद्दायता 
.. मिंली। मारत: के बौद्ध धमे में उस...समय बहुत 
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ले के पक 0 जम फ दे कट कप 

की 25 2५ “कम ली हो 0 गत. मै 
आओ का हि 


न 
०; न 


:.. . हरे पादलीपुत्त की केया ः 
77” शी; इब्ोलिंबे भयेनये आचाय दर्शन, घर्म आदि पर नये-ऋोे 
हे : -अंबपे की' रचनायें करते रहते थे। चीन के बौद्ध पंडित “किले 
_ ब्रग्नें: बौद्ध दशन के विकास में प्रयुत्नशील नहीं थे, वे 
“ ' भमछुरु भारत के विविध आचारयोँ द्वारा लिखे ग्रंथों को”, _ 

: आंषा में पढुकर दी धर्म व तत्त्वज्ञान की पिपासा को 

“ लेते ये। आठवीं सदी के प्रारंभ में आचाये अमोघवकः 
ग्रवा | वह तंत्रशास्त्र का बढ़ा. पंडित था। मगध के बौद्ध 

' बिहारों में इस समय तांजिक धर्म का ज़ोर था। अमोघवंक 
“:. भअश्वंत्रअंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। चीन के . 
... : बरसओं ऋषार अ्रेद्धा थी। उसने उसे 'राज्यकर्सघार! और; 










्ः “ डक अंदृंच, की-उपाधियों से विभूषित. किया था। ...... . 
"._ और उसके अन्य खाथियों से ही चीन में तांत्रिक घर्म का हर 
हद का ।&७१ ह० में मझभी और फिर ६७३ ई०,में :.] 


का 


आचाय चीन गये । ये नालंदं के निवासी थे। ..... . 
: 7: छै$>मंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया । १००४ 
-  अमरफक्ष अनेक पंडितों के साथ चीन गया। वह भी मगकें 
... निधासी आ। ६३चर्ष की आयु में १०४३ हई० में चीट 
. उस्रकी सृत्यु हुईे। इसके बाद सन्‌ १०४३ में झ्ञानश्री 
शआ्राचाये ने भगण से चीन के लिये प्रस्थान किया। ** 
* . यह अंतिम” आचाये था, जो भारत से चीन में 
| पल का भर अजब 
- ऐसे भारतीय पंडित. का उल्लेख नहीं मिलता, जे 
. बीछ्ध: बस के प्रचार में व्याप्त रहा हो | तुझोँ के जो 
. अवोश्डवी सदी के शुरू में भारत पर आरंभ हो र॑ 
इस देश की व्यवस्था ओर शांति . पर कठोर छुठाराधोर्ल' 
था। इसे नये प्रकार के स्लेच्छों व. 'यवनों! के 
भारत कीं जीवनीशक्ति निबेल पढ़ने लमे-ई यी/ + 













हर 


अत है बौद्ध धंमे का बिदेशों मैंपबसार - कैली 
£ कै भद्ठाविदारःमी देरतक अपनी सत्ता को क्रायमंश्लने मैं... 
. आंसमर्थ रहे थे ! इसमें: संदेश नहीं, कि मगर ओर भारत के .: 
: आल्य प्रदेशों. के पंडिवों मे चीन जाकर बहाँ भारतीय पर्म, . . 
- आषा, सभ्यता, कला और संस्कृत्ति के प्रचार के लिये शो अशुपम - ह 
- + चुका बंद भोरत के इविद्दास के लिय अत्यंत गौरव 'फी 
रा है करी दब में बोंढ भर्म का अवेश चोथी सदी में शुरू हुआ | 
- _. ' अं ओजे:राहों अशोक के समय में जो योड़ प्रचारक दिमवंत संत. 
प्रदेश, में घर्ं्रचार के लिये गये थे, संभवत: उन्हीं की “शिष्य 
'पंरंपसं ने बाद में तिब्बत में भी काये किया | पर इन आचकारथों .. 
.. के नाम इस समय तक ज्ञात नहीं हुए हैं। दिच्बत में बौँद्ध '.. 
. - ब्व्म का प्रचार विशेष रूप से सातवीं सदी में हुआ! उस/समझ् 
लैब्तत में ख्लोड सेन्‌ गम्‌ नाम का प्तापी राजा रावयें कैश... 
आता ।-इसके दो विवाद हुए, एक चीन के किसी राजाःकी झुशांदी 
«से और दूसरा नेपाल के राजा अंशुवर्मन की कन्या शकुदीवेती 
से। ये दोनों कुमारियाँ बौद्ध पम्म को मानने जाली थीं । इनके ..:. 
25. प्रभाव से राजा ने भी बोद्ध धर्म को अपंनात्रा। इसी के बंशे 
ऊ मेंझआंगे चलकर ति-सोल-देसेन तिब्बत का राजा कुछ: .- 
:.. , इसका एक असात्य चीन देश का रहने बाला और कट्टर बोढं . 
/.. ' श्वा। उसके प्रभाव से राजा ने शांतरक्षित चाम के आरदी्ष 
आंजार्य फो तिब्बत आने का निमंत्रण  दिया। आचाये प्र 
+.. असंग्रब के संयोग से शांतरच्चित ने विष्यव में और असे 'का 
! ” अचार किया-। आठवीं सदी में इन भारतीय पंछ्ियोँ में विध्णद - 
...«& औओ अपना काम किया। ये मगघ के. निवासीः ले 4 संगत के 
अनि् पहारों के: अछुकरंस में विनय की राजप्राजी ल्हासांखे ... 
४7“ औस अखः दुलिख-पुत्रे में सम्‌-ये चारग्रेकःहयान प्र इर्हॉले .. 
धुक मदाविंदार का निर्माण कराया ।:लंइ बहुत. समय वकाकिंे . 
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कदे,....... पव्लौएंड की कह 
«..- अ्रत में ज्ञान और विद्या का केंद्र रहा। यह अब तक भी विश 
« - आन हैं, और तिब्बत के प्रसिद्ध विद्ारों में गिना जाबा हैते 
--. यह.-बौद्धों के स्वोस्तिवादी. संप्रदाय का महत्त्वपूर्ण : 
:-., था | शांवरक्षित इसी संप्रदाय के अनुयायी थे । - _ 
75 अपने सदयोग के लिये बारह अन्य पंडितों को भारत से . 
- _ और इनके प्रयत्न से विब्बती लोग बौद्ध भिकु बनने :. .. 
... पद्मसंभव .तांत्रिक अलुष्ठानों में विश्वास करता था, ६ कं 
: : अयस्नों से तिब्बत में तंत्रवाद का प्रवेश हुआ। इनके . 
ः का का कुमारश्री,कर्मपति, कर्सश्री, सूयध्वज, _ 
खेक ओर कंमज़शील आदि अनेक भारतीय आचाये :.. ... 
- जे, और उन्होंने एक हुर्गेम देश में भारतीय धर्म का हम 
. का श्लाघनीय प्रयत्न किया। इन आचार्यों में कमलशील 
जाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसे खास तौर पर ” हे 
. : ख्ेजुलाया गया था। कारण यह, कि एक चीनी बोद मिचु,जिस 
: . जाम ह्लौ-शंग था,इस समय चीन में बौद्ध घर्म के शुन्यवांदु-संत् 
. द्वाय का प्रचार करने में व्याप्रव था। भारतीय आचाये *.... 
स्विवाद और माध्यमिक संप्रदायों के अनुयायी थे । हा-शंगे से 
मुक़ांबलां करने' के लिये यह आवश्यकता अछ्ुभव हुक 
-.. आरत से एक भ्रंकांड पंडित को तिब्बत बुलाया जाया हा 
उद्देश्य से कमलशीलत तिब्बत गये, और राजा के सभापक्िते 
.. में हुई भारी खआ में चीनी मिक्षु के साथ उनका शासत्रार्थ हुआ 
:... शास्त्रार्थ में कमलशील की विजय हुई ओर हा-शंग ने अंक 
: . हाथों से ही कमलशील को जयमाला पहनांई । कंमेलशीले? 
*.. विश्यत में बढ़ा आदर हुआ | उसे लोग दूसरा अंगवान 
मानने लगे। कहते हैं, कि इस भारतीय आचार्य का. ) 
 असाह्षों से सुरक्षित किया हुआ शव अंब तक तिल्ये के. 
. बिद्दार में सुरक्षित है, और विच्बती लोग उसे बढ़े २ संम्भनिं | 









हि मित्र, शीलेंट्रवोधि, दानशील, अज्ञ|वर्म न, सुर द्रवोधि आदि अनेक. हि 


... जद घर का विदेशों मैं अंखरिं-..- “- से 
हाट से. देखते हैं। इन भारतीय वनों ने बोड सके 


संस्कृत भ्रंथों का तिब्बती भाषा में. अलुवाद भी शुरू कियात 
संस्कृत की पुस्तकों का तिब्बती में अजुबाद करने के लिये जिन- 







भारतीय पंडित तिब्बत बुलाये गये, और इनके प्रयत्नों से न. 
केबल संपूर्स बौद्ध त्रिपिटक, अपितु अन्य भी बहुढ से प्ंथों. 
का विव्बती भाषा में अनुवाद किया गया। नवीं सदी में यह -.- 
प्रक्रिया निरंवर जारी. रही, और अन्य भी अनेक भांरवीय :.. 
पंडित तिब्बत गये । तिब्बत में अनेक लोग ऐसे भी थे,जो 


' -औौद्ध धर्म के हषी थे, और भारतीय आचार्यों के प्रंभुत्व को . है 


को सुनकर विब्बत के राजा ने एक दूतमंडल इंस उद्देश्य से : 
जेज्ञा था, कि अतिश को तिब्बत में निमंत्रित करे। स्तर दुँपे 


फ्क 


कं; 
कर 
है 


'ज्ञाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को पुनः संगठित किया.। अतिश बेंहुत 


 बसंद नहीं करते थे । इनके विरोध के कारण दसवीं सदी में है 
भारतीय पंडितों का विब्बव जाना कुछ समय के लिये के... 


गया | पर ग्यारहवीं सदी में फिर स्टूृति, मर्मपाल, सिंद्धपां, 
सुखपाल, प्रज्ञापाल, सुभूति, श्री शांवि और द्वीपंकर श्रीक्षान _* 
अतिश आदि अनेक आचाये तिव्बव गये। इनमें अतिश के ... 
संबंध में अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता है।के ': 
विक्रमशिला मद्दाविद्दार के प्रधान कुंलपति थे | इनकी कीति -“ 





के वृद्ध होने पर भी आचायें अदिश तिब्बत गये ओरंड्रों 
घड़े विद्वान थे, उन्होंने २०० के लगभग अ्ंथ खिल, जिनमें कुछ 


श डे 


पुराने संस्क्षत ्रंथों के तिब्बती अशुवाद भी थे। उनकी सृत्यु : .. 
. विब्यत में दी हुईं। ल्द्वासा से हज मील की दूरी पर 


: -कयु-ली नदी के वट पर उनकी समाधि अब तक विमान हे 
-; (है, और तिब्बती क्लोग उसे बढ़ी श्रद्धां की 'दष्डि: से देखते हूं. 


दी 


विन्यत में बौद्ध धर्म का जो संगठन आचाय अविस,ने : 


.... “किया, वह वस्तुक अनुपम था | 


्ा दर &.. हल 
है कक किट हि 


. - औैए४.: पॉड्लीपुन्न-कौ कथों 

अकिया-था; बंदी कुछें फेरेयर्तित रूप में अब तक विद्यमान है। 

5-5०“ अँकधे के महाविहारों के विविध बोद्ध आचायाँ नें चीजे: 
ऋर तिब्बत में धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिये जो उद्योग ; 


4 
१५६ ५०० पू स्‍-ज 


खुद के पार सु१र पूव के देशों में भारतीय उपनिवेशों>ज 
.: स्थापना किस अकार हुई, इसका. विवरण हम पहले दे चुके है 
«/ . गेम खान्नाज्य की शक्ति के क्षण हो जाने के बाद भी चने 

,... “सदियों तक यें उर्पनिवेश फलते-फूलते रहे, और इनमें 2] 

: जैमों और सभ्यता का अ्रचार रह्या। कंबुज देश के भारतीय: 
राजाओं ने फूनान के प्राचीन राजवंश को परास्त कर ... 
शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था | ये राजा शैव धर्म के अलुयादी 
.. थे | कंबुजराज भववर्मा ने अनेक मंदिरों का निर्माख कर उर्लेंसे | 

: * शिवलिंगों की ग्ंतिष्ठा की. थीं। फूंनातः की विजय के बाइ 
संपूर्ण कैबुज .साम्राज्य ( कबोडिया ) में भारतीय पोराशिक 
, संरेंकृति का खूंब प्रचार हुआ। न केवल राजा, अपितु आये 
धनी भानीं लोग भी वहाँ मंदिरों के निर्मास में संक्रप्त थे. 
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ही समय में केंबुज भारतीय संस्कृति का बड़ा केंद्र बन-गया 


के 


शिव, विष्णु, दुंगो आदि पौराखिंक देवी-वेबताओं को छू 





बंदों संवंत्र होने लंगी। बेंदं, पुरास, रामायस,. महाभारत 
*. आदि का सर्वत्र अरब पकड़ा शरक्षदुआ। सातवीं सदी में ३ 
. अकैंसों, इेशानवर्मा और वंदों के राजा हुए। ईशान 
मै कंबुज में अनेक आंश्रेंस बनवाये। जैसे धर्म ( 
पेबेंद्वाश कहलाते थे, वैसे ही पौराणिक घर्मं के मठों को आ. 
कंदते थे 4 इनमें बहुत से संन्‍्यासी निवास करते 
मिछुआओं की तंरई परमप्रचार, विद्याध्ययनं वथा शिक्त 


हैः 


अम्न पीडिंत +४ ० २6 हे तिआ 5 


'अंपरसपर विरीध था| पर सु 


द ॥ प्रदेशिव करने के लिये सिंदासन के सम्मुख्र तींन बार छू 
:: >नहते हैं। फिर राजा उन्हें आसन. भदख करने को है ) र 


- समाप्त होने पर ये पुनः घुटने टेकते हुए दृरंबरि से अक्षे 


कट ही 75 किलीअतद , न वफिलयकग जा. हिल जु/ ८५ «कक . ०० 


घुद्सर मोर गो 






और विष में संमन्‍्वर्य कर ४ एक ् 
-धर्मा के शासन का वर्सन करते हुएं छिखा है--- इशोनबमो 
की राजघानी इशांनपुर दें। वहाँ वीस हजार घर, हैं। नगर के 
सब्य मैं विशाल रजिप्रांसाद हे। यहाँ राजा अपना दरकर 
लंगांदां हैं | राज्य में दोन बढ़े नगर हैं । प्रत्येक में ४ 






शासक रहता हे । उच्च राजकमचारी पाँच तरह के हैं । ये 
शिदीशओं के सम्मुख उपस्थित होने पर उसके श्रेति सम्मान. :.: 





बीको. 


गोलाकृति में बैठकर ये राजा के साथ मंत्रणा करते 


हैं। दरबार के द्वार पर शस्त्रों से सब्जित दऊपररों सैनिक संदा है 


सन्नद्ध रहते हैं ।” 
यहं संभव नहीं है, कि हम यहाँ कंबोडिया के भारतीय 


: राजाओं का उल्लेख कर सकें। पर नवीं थंदी के अंत में कॉजुड 


का शासन करने वाले राजा यशोव॑र्मा का परिचय देख 
आवश्यक दे | उसने यशोघरपुर नाम से अपनी नई राज़पॉनी 
बनाई थी | उसके भप्नावशेंष अब भी अडूझोरवोस से सफल: 
दोते हैं। इसके चारों ओर ३१० फ्रीट' चोंडी” कोई दें, जिंशके 
भीतर की तरफ़ एक विशास्र प्राचीर बनी हुई हैं। कंशर बसों- 


: कवर है, जिसकी प्रत्येक भुज़ा तोवाईयें दी मौके से भी इंच 
अधिक है। त़गर के ढवार विशा ते और अंदर देँ। ईन हे दोनों 


ओर रख को के निंयास के लिन मकान बे हैं। दीन सिर बे 
विशाल हाथों दवारों की मोनएरों के अपनी पाठ पर यहमे हुँएे 


हु० 









व बी] 
ड्‌ बह ही । पक 
7 
के «कई जूपुज-चा हि 


हर ६१६ हि ध वेटलोपुन् की कथी 
£ 75%) थो फीट चौंद और मील भर लंबे पाँच राजमाग दरों से 
के सब्य तक गंये हैं। पक्की चिनाई के मिन्न-मिन्न- आकृति: 
: *>. खडे कई सरोवर अब तक भी इन खंडद्रों में विद्यमान हैं * ” 
२ 2 अंतर के बीच में शिव का एक विशाल मंदिर दे। इसके तीर. 
!  'खंद हैं, प्रत्येक खंड पर एक-एक ऊँची मीनार है। बीच 
2: . . मीनार की ऊँचाई भर दशा.में भी १४० फ्ोट के लगभग 
“डी मीनार के चारों तरफ़ बहुत सी छोटी-जोदी मीनारें,. 
5 ,ईनके चारों ओर एक-एक नरभूर्ति बनी हुई दै। ये समाक्ि 
शहर की 0 हैं। इनके मस्तक पर शिव का ढृतीय ऐए 
+ » विशया्न, शिवमंदिर में जगह-जगह पर 
कक बकारी की राई हैं। मंदिर की दीवारों पर अनेकदिध ही 
बने हुए हैं। पौराखिक घंमे के किसी मंदिर का 
और विशाल अवरोष भारत में कहीं नहीं उपनिवेः 
आंरतीय कितने, समृद्ध और.वैभवशालो थे, इसका यंद जी! 
उदांदरख दे । बारहवीं संदी के पूवरोर्ध में कंवोडिया: को 
द्वितीय था -। इसने एक विशाल विष्युमंदिर। 


कर, 















निसोसः ५३ यो, जो अंडू.कोर बत के हूप में अब भरी विद्य हु 
' है। आज कल यह एक. बौद्ध विद्ार है । पंर पदले-पहुल। 


निर्मास विध्यमेंद्र के, रूप में हुआ थां। इस की. 7“ 
... बरद्ठुत बड़े परिमास को है। इसके चारों ओर एक... 
._ “को पार करने के लिये परिबिम की तरफ एक सात के 
>>केर करने पर एक विशाल द्वार है, जिसकों चोढ़ाई ई 
से भो अधिक दे । इसमें तीन सागे पैदत लोगों के लि 
दो रथों व द्वायियों के किये हैं । खाई और 
पार कैँसने के बाद जो मंदिरं है, वह भी षडुद ... 
इसको ऊँचाई १८० फ्रीट के लंगंभा -हैं। इसकी: : 














:. अबु्से चित्र बने हैं. जिन मैं पॉसेकिक गांयाशों की स्िमिंन' 
किवॉभया. है। .. * 
है समयांतर में कंबुज में भारतीय पोशाखिक पर्म [ऋ जीते 
“ हो गया और उसका स्थान-शथौद्ध पतन ने ले लिया। पर इंस अदेश 
./ -में,आ्रंप्स संस्कृत के लेख, मूर्तियों व मंदिरों के जवशें१ उस मुँने: 
कर, अतीशभाति स्मेरंजे दिलाते हैं, जन कि. कंथुज आारत कड़ी: 
एक उपचियेरा था; और वहाँ के राज, पंडित व :संबीसाकोरल : 
शोर भोरतीय जीवन द्वी व्यवीत करते थे ! कम्युज $े सम्रात 
हींच॑पा, मलाया, जावा, सुमात्रा -आदि में -भो बारह संदी 
वक भारतीय घमे, भाषा, सभ्यता आइद़िं का प्रचार रद्दा। इन 9 
खब देशों के राजवंशों का इर्तिंद्याम बढ़े महर्व का. है।;इनमें 
जो शिलालेख मूर्तियाँ ब मंदिरों के. अवशेष मिले हैं, ये खबओी 
भारत के प्राचीन गौरव के परिचायक हैं। इन सब उपबिवेशों 
.. का इस काल में भारत के साथ घनिष्ट. संघंध क्रायम ग्रा। 
' - जावा, सुमात्रा में ज्रिस राजबंश का शाधन था, इसे रैलेंद्र कहतें 
'” थे। इसकी राजधानी श्रीविजय थी, जो अब सुमात्रा में पाल्षे- 
४ आ्जथांन कहलाती दे। पालवंशी राजा देवपाल के संमय में. शैकींई:। 
,  बंश का राजा बलपुत्र देववभों था । उसने देनपाल से जनक 
... लेकर नालंदा में सुवर्सट्रीप के विद्यार्थियों के लिये अप 
से. एक छात्रावास (ंधारामं) बनवायो | ठउडे 
... वेंव्रफाल "ने गया और राजगृद्द के संमीष प्रॉच# | 
- “कै, - जिनकी लंबी कु इस छात्रावास में 205, 4 है रु 
' “विधांयियों फा खचे भत्ता था | इससे स्पप्ट हे झुदूर पूछे ४० 
के ये भारतीय उपनिंवेश संगर के के अंद्ाकिद्वारों को बड़े... 
/श्रादर.की.हष्टि से देखते ये, और अपने हैश के विद्यायियों 7 
है रपे बेबाक किए के लिये. वहाँ मेजढ़े के । संग बदतर भारत ० 
पलक कर मी संस्कृति ओर होने के केंद्र बना हुओ या... ' 


न्‍ा 






















कैडदीपुत्र की की. 
(६) बौद्ध पमे का दास 


है अनेक गुप्त सम्राट और मगध के पालवंशी राजा जिस 
5.7 बौद्ध कर्म के अनुयायी भे, और जिसंके मददाविद्ारों. के विद्वान 

: आचार्य करहवीं सदी ठक क्ञान और घर्म के संदेशवा। 
४५ होकर सुदूर देशों में जाया करते थे, वह मुसलमानों के आकर 
_ के बाद भारत में सर्वेथा लुप्त सा हो गया, यहं बात बड़े 

की हैं। मोयों के बाद भारत में पोराखिक बैदिक धर्म के 

स्थान का जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसको द्द्म 
+अज: कक ुके हैं । भारत के सर्वसोधारण प्॒द्स्थ प्राद्च्णों .... 
+ खाल कक संयोर् रूप से आदर करते ये । वे विविध ...... 
बरंपराओं के अनुसार विविध प्रकाए के का... 
करते थे, और सथ संन्यासियों व भिद्चुओों की एक सहरा सब 
करते थे | विदेशों में जो बोंद्ध प्रचारक गये, वे जनता मे 
लई सम्यवा और संल्कृति के संदेशवाहरू थे । वहाँ के 
आरक की अपेक्षा बहुत पिछड़ें हुए ये पर भारत में ये ... 
धर्म का-मेद्त्व करते थे। यहाँ उन्हें किसी नई संम्यता व 
में जमेता को - दीक्षित नहीं करना था | बौद्ध संब को 
शिंथिल्ञवां “के साथ-साथ. ज्यों-ज्यों अत्य धर्मो के... 
:.-. संन्याखियों में जोबन और स्फूति बढती गई, स्थॉ-स्थों.. 
7... फिक्षओं का जनता पर अमांव कम होता चला ब्या।. ० 
-».“... इसके अतिरिक्त, 'वौराखिक घर्म के पुनरुत्यान के :.... 

+ देवी-देवताओं की उपासनों का प्रारम्भ हुआ था, ऊ जोश 

३ अलुसार लोगों के ह॒देय में गहरा सह 

म+ बौद्ध लोग उनकी उपेा नंद्दी कर सके [:- ... 
विविधे- देवी-देववाओं को नये नोरमी से 43 अप जे... 
देना शुरूकिया । मंजुश्री, तारा; क्ोकितेश्ेर.. 









५५ न है 

0 कप ५0३ 

ईफक क४ पथ 4५ 
कह 000० पी पन्प, 


22 कस, 
दर न 39... 
या 22272. फल. वि, कई टीकिपटीन है | 
के 2 अमर बट 


बौद्धपर्स का हास।.... कल 


: में अल्ेक बेवी-देववाओं ने बोद. घने मी प्रदेश करलिया कांऔ:: 
: बोझोंके से संप्रदाय व उपसम्पदाय धौरेत्चीरे | 

ही गये थे, उन्होंने पौरासिक घमम से उनके भेद को बहुत कंस कर... , 
दिया था । तंत्रवांद के अवेश- से तो शक्ति: के उपासक :पौराखिक :: 
आर. तांत्रिक बौद्ध एक दूसरे के.बहु् समीप. आ मंत्र लेके >.. 
मगवांन के द्स ,अवंतारों:सें पौराणिक छोगों ते बुंढ़को भी; 
शामित्र कर लिया. था। जिस मदमप्रवापी सिद्धाओं डे हे 
न॑ केवल भारत में अपितु सूदूँर .विदेशों में संस्कृत मापा, आरके 
' ऑँछ घर और. भारतीय संस्कृति के प्रचार में लगे थे;, जिसके, “. 
“हूंपों, चैल्यों और विद्वारों से सारा सम्य संसार आशक्ादिक -* 
था, वह भगवान का साज्ञात्‌ अवतार नहीं था, वो क्यू भी | 
पौराणिक लोग बुद्ध को मानते थे और बोद लोग, अंहद 
चुराने वेवी-देववाओं और दाशैनिक,विचारों-को स्वीकार: करते, 
भे। इंस दशा में यदि उनका आपस का भेद बिलेकृंत् कम. रहे 
जाय, तो यह उचित दी था. ।.. .. 

गुप्त सप्नादों में कुछ वैष्सव, शैष और कुछ बोद मे | :. 
एक दी परियार में मिन्न-मिन्न व्यक्ति मित्र-मिन्न घर्मों के आजुट: 
यायी दो सकते थे ।. सन्नाद.देपेवर्धन सु, की. उपासकत कर्ओ:.. 


* था, सत्र को मानता था 23.3 
... अद्धा रखंता था। पालवंशी हा थे, पर हा शा 
: को दान देने में और | आरथक कदर दवा, 
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बढ ....|#$#वोटलीपुत्न की कपा "कं 
- पधाव कायम कर लेठा । सातवीं सदी में अनेक ऐसे पोराखिक , : 
 बिद्च भस्तर में हुंए, जिन्होंने अपनी विद्वत्ता, तक और प्रभाव _5 
2; सैंसद को चकाचोप सा कर दिया। प्रभाकर और कुमारिव: 
६ ८ैंड के नाम इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इुमारिल ने,ल्क 
कै सिद्धांतों पर आक्रमस किए और चैदिक अलुष्ठान्ों - ...., 
... क्राचीन दुर्शनपद्धति के गौरव को पुनरुज्जीबित किया। 
«मे शंकराचो्थ ने सारे भारत में अमंश कर बौद्धोंकेसाथ |. 
*. ' झंगाई पर शाखार्थ किए और बोद्ध भिछुसंघों के मुक़ाबले '... 
*:: अपने मर्दों का संगठन' किया, जिनमें 'इजारों संन्यासी विद्या... 
में व्याधृद रहने छगे। इन संन्यासियों के सम्मुख, बोढ़ 
डी का पर्व मंद पढ़े गया। बौद़ संघ को कायम । 
-.. इजार से ऊपर सात हो चुके थे, बैमवपूर्ण, संन्नाटों के दाब़ें/ 
-. और संह्दाय्य से उसके पास अप्रार सम्पत्ति एकत्र हो गई. थे... 
अगध के मदाविद्दारों में हजारों भिद्ठ निश्चिन्त दो कर आनंद: 
. के साथ जीवन व्यतीत करते थे । उन्हें लोगों के पास मिक्षापाक 
ह्लेकर जाने की आज्वश्यकता अब नहीं.रड यीं।..बे है का 
सिंछु थे । इसके विपरीत आश्रमों और सर्दी में रंहने बारे: 
सनन्‍्यासियों में इस संमय नई स्फूर्व विद्यमान थी । परिया 
थद्द हुआ,/कि भारतीयों की भद्धा बौद्ध भिकओं में कम हो रे, 
ओर वे संस्यासियों के धपदेशों. को अधिक सम्भान केस, 
भवण करने लगे।. |... जम 
.... बारहवीं सदी के अंत में मुसलमानों के आक्रमसों 4 
: अमघ के मद्दाविद्वार वंथा अन्य स्थानों के संघाराम और 
नष्ट हुए, तो.बौद्ध भिद्छुओं का ' रंद्टा-सहा : प्माव ० 
: हो गा | उनके स्थान पर सुदूर दच्धिण के संन्याध्तियों 


' आुसकषभानों के आक्रमसों से बचे ,रहे। रामावुज, शाह 


हे 


झादि ने; खिनु नये धार्मिक आंदोक़नों का सूक्मात: कि 


हे 






हक 
न मप्रश 





: रहे यही कारण है, कि.पौराशिक पक ऊांरत से हुप्त मेक 
: इआा, और बोद बने ओ पहले ही जप्ण अंग कोने हुक: 
- कर चुका था, बारहथी संदी के बांद मार से कुंपंग हा: 
... - गयो | बोद़ घर्म. के लोप के साथ मंग्रध का घार्मिक भेद मी: ;. 
- जुहदीगंया। " 
हल (६) उपसंहार 6 
: अर शर्ल: भेगरंव की कथा को समाप्त करते हैं। एक देखारे 
"... ख्ेंकले अधिक साल तक पाटलीपुत्र भारठ की 

' शक्ति का केंद्र रद्दा। मगध के “विजिभीषु) सम्नाटों ने:भारत कैट: 
विविध जनपदों को ज्वेव कर जिस एकराट्‌ शासत्र की स्थाफने 

की, यह छठनीं सदी ठक क्रायम रंद्या। मर्गंव फी 
प्रधान “भूत, श्रेसिय”/ और “आटबविक! सेनायें अपने विशाल 







है 





:: खान्नाज्य पर सफक्षवा के साथ शासन करती रहीं | इस सापन्नाभ्य 


'.. के शासक राजवंश समय-सभय पर बदलते रहे । राजाओं के 
:: “विरुद्ध कितनी दी कांतियाँ हुई; 'ककंट समान राजपुत्रों' ने... 
:* ” 'झपने जनकों का दी घांद किया, म॒त्यों' ने अपने स्वामियों ऊँ :. 


 : बिरुद्ध पड़यंत्र कर स्वयं राजसिंदासन प्राप्त करने केसललि 


-- यत्ने किये । ब्रात्य शत्रिय, शुद्रप्रांय कुल, अधिक: 






अदीपिन ४, ०५.३ 


ड़, कैशंय-सब प्रकार के राजकुलों ने पाटलीपूले के 
7 'सुशीमित किया, पर मेगध की राजशंक्ति, मूँ कोड अंदर नहीं 
““. आने पाया बस शक, कुशाण, दुख 





' अंगरष का वह 


कि 

ह 
हट 

॥। 

ध 

हि हे हे 
, 5, 
ब्डूटं८ 


५ 
8३४ ३ नियम] 
कं जी कम रकम 


रे. बांटलीपुंत्र कौ कथा 
+ थक इन सब विशबाधाओं का सफलता के साथ मुक़ाबेशा 
करती रद्दी। 
शक्षों दरा स्थांपिव इस विशाल साम्राज्य की अपेक्षा भी. 
धर्मंसाश्राज्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसका उपकरण: 


. ऋशोक ओर उपगु्त द्वारा हुआ था। घर्म द्वारा मंगष 
समिशओं ने न केबल सारे भारत की बिज्य की; अपितु है 


के 


: बिदेशों में अपनी भाषा, धर्म, सम्यता, कला और संरहृति 
४. झाज्नाष्य स्थापित किया जो स्लेचछ आक्रांता भारत में ह 
>> :विश्व॑ंव के लिये आये, वे भी मगघ के इस 
की दी यये । अर्थ की राजनीतिक शक्ति को नष्ट हुए, 
एक देकर बंर्ष से अधिक हो चुके हैं। पर उसका घर्मसाश्राऊ 
अब तक भी कितने दी देशी में अवशिष्ट दे। मगध की गौरक 
पूरे कथा संसार के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखती दै३ 








 तुक अफगान और युगंतों का झोसने .. ... ४ 


मुदस्भद विन बख्वियार खिलजी ने उद्धग्डपुर के मदाविदार . 
का ध्यंस कर, किस प्रकार. अंपूर्ण मगज में अपना आधिपत्व .. 
स्थापित ' किया-शा; हेसका-उल्लेख पहले किया जा.चुका हैं। 
कलोंडे के. गहस्वार साम्राज्य के पतन काल -में जो विद 
धोरे-छोटे राजा पूर्वी भारव में क्रायम हो गये :ये, उनमें से; 

-. बहुतों के साथ मुहम्मद खिलजी के युद्ध हुए और घीरेन्चोरे... 
४ . हसने चुनार के पूछे से शुरू कर गंगा नदी के साथ-साथ भृग - 


४... और गौड़ ( पश्चिमी बंगाल ) पर अपना अधिकार कर लिया। 
'छसने लखनौंती को अपनी राजकफानी बनाया, और प्राचीन . .. 









: ह#ी। पाटलीपुत्र का आाचीन गौरव ओर वैभव इस समय लुक्क 5. 
४ हो गया था | इस समृद्ध .नगरी में इस काल में खंडइरों:केह- 72 
,* छातिरिक्त कुछ शेष न रहा था। लखनौती के खिलजी शाक्षऋऔ: 
के दाल्य में मगध ओर उसकी प्राचीन राजघानी पाकक्षीयुंऋ मी 
:”. अंवसेद थी, यथषि उसके राजनीबिक महत्त्व का देख संजय 
:. सर्वेबा कोप दो चुका था। गा आओ 
: 7... अुइम्मव गोरी ने, भारत के विदिन प्रदेशों -कों जोवकर . 
: . जिस शासन का सुूझंपात किया, कह : साम्रंचपड्ति ( फ्यूडस:.. . 
सिस्टम ) पर आभित भा। गोर के सम्ाद :के अधीन, दिल्ली: .. 
। ऐवक का सासन या कुंसकी स्थिति एक स्वयं. 
कुतुनुद्ीन के अधीन बहु से - 





मदाराजाधिराज के समान वी | 


5 ०० पड, हि हु न म ह 
व 5 अब आप ४२%. छ ४ | | 
2० > 6 के: 6 पं 5 
कट | न नर के: 


- आल्य' देश में पहले-पहल एक मुसलिम सल्तनत की स्थापत्ना: .:. 
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शक्तिशाली संकवीवतस)ि ला, 
दिल्ली 2 कक ०-० 


करते के): बन सी के सुंबंवानों की शक्ति उनकी सेना पर निर्भर : 
खसके द्वाथ में सेना रद्दती, उसी के द्वाथ में राज्य रहतां 5 





| थी.) 
“«जा। दिल्ली के सुहृवांन के अधीन विविध सेनापति विविध! 
“ आदेशों का शासन करने के लिये नियुक्त, थे | इनके पास सेना), 
“* इस लिये रखी जांती थी, किं अपने प्रदेशों में ये व्यवस्था और 
* शांति क्रायम रखें, और नये प्रदेशों फो जीतकर दिल्‍ली . .. 
': 'सस्तनव के अधीन करें। पर इन्हें जब भी अवसर मिलवाँ 
.'.' थे.अपने को स्वतंत्र राजा उद्भोषित करने में जरा सी संकोच २... 
7 “7 करते । अपनी सेना की संदायता से ये समय-समय पर विद्रोछः 
करते रदेशे, और दिल्ली फे सुलतानों को सदा इस प्रवत्न ३... 
हगे रहना पढ़ता, किं इन्हें जीतकर अपने काबू में रखें | प्रांर 
के शासक इन सेनापंतियों के अघीने भी बहुल से सरदार. 
सेलापुति रहते थे, और वे भी विद्रोह करके अपनी -. 
सत्ता स्थापित करने व अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह करने ' , 
तत्पर रद्दते थे। लखनोती के खिलजी संरदार नामक्रोतोी 
... के सुलतान के अधीन थे, पर वस्तुवः उनकी स्थिति सवा 
. मदाराजाओं के समान थी । उन्होंने अपने साइस ७४६... 
.. के आधार पर, अपनी सूक के अबुसार ही पूर्वी भारत में. 
नये राज्य की स्थापना की थी, और यद्दी कारख हैं कि उसे बे. 
:.. उनका शासन र्वर्वत्र अद्दाराजाओं के सदहश था। हज 
>'... १२०५ ई० में मुहम्मद बिन बख्वियार खिंलजी की २ 


० हुई। इसके बाद लखनौती के विविध खिलजी सरंदोर (आए 


आएस में लड़ने लगे। इस स्थिंति खे जाम उठाकर कु 
घेमक ने जखनौती पर हमला किया, . ओर सखिलखी: सर 
को मुद्ध में परास्त कर संगंध और गोड़ पर अपनो-अर्फि 
कर लिया।.खिल ज सरदारों ने बवश होकर दिदिहरि 
“आ। के छः हि कर हि 8 


डक 5१2 
"दर. ऋरनलयक 
र 









हुक ऋफ्यात, भर बसों का शसने .-.. / : पर | 


- चुना, और एक बार फिर लखनोती में स्वसंत्र ' खिलजी शासन 
... को स्थापना की | गयासुद्दीन घंढ़ा प्रवाप्री, ओर मईस्‍्काकाकी  - 
/ था-।'डसने न केवल सगघ और मौढ़ पर हृढ़ता के खँय शरखेन 7 
“किंदा,, अपितु उड़ीसा, पूर्वी पंगाल और विरंहुंद स्वर्ण: 
राजबंशों पर भी अनेक अआक्रमंज किये. कुछ  सर्मे्य के: 
.. लिये संपूर्ण पूर्वी भारत दो अपनी अधीनता में जानें में उसे हू 











हा हैः “जे कुतेबुंद्दीन ऐवफ के वाद उसका दामाद अलवर 

/ .पक७ से १२३६ ३० तक) सुलतान बना। उसने उत्तरी अधर्रेशें “ 

... में दिल्ली की संल्तनत फो कायम लिये ॥ 

5 किया। १२२५ ई० में उसने लखन श्रौती पर» भी. हमला किया 

:: 'और बहाँ के खिलजी सुलवान गयासुद्ीन को अपनी अधीनतता 

? * स्वीकृत करने के लिये बिवश किया । पर दिल्ली 

“- लीडते ही गयासुद्दोन ने फिर विद्रोद_ किया, ओर एक यार 
दि फिर अपने को स्वतंत्र सुलतान उद्घोषित- करे दिया। अगले 

। ने बड़ी तैयारी के साथ हू नो, 







इआविय 4 
> गौ 


बढ़ाई की,“ : 





गे « 


:.. - जुगड़ा . 
्ः छखनौती में स्वतंत्र हो गया। 


205 5 0 
डे ५ 





* पका के प्रदेशों पर निरंतर शांसन करते 


ह |; भारत में अभी तक अनेक प्राचीन राजवंश स्वत॑श्रवा के 
राध्य करते थे । लखनोती के इन प्रांधीय शासकों नें उनके सं 


बुद्धों को जारी रखा, और धीरे-घीरे सेन, कथोंट-आदि: 
राजवंशों का अंत कर अपनी-सल्वनत का विस्तार किया.। -४* 


: ... इन साठ वर्षों में दिल्ली की राजेंगद्दी पर ८7... 


रखिया बेगम (१२३६ से १२४० तक), ओर. 


. बन (१२४० से १९८७ तक) ने राज्य किया.। बेबन के शासन 


काल के अंतिम भाग .में उसका बढ़ा लड़का नासिक 
लखनौती का शासक था । पिता .फी म॒त्यु के बहु... 


हि १ गे 8 ६.8; 


(२) तुगलकों को शासन 


बलबन की सृत्यु के बाद जब नासिरुद्दीन जुंगढ़ा के 


. में स्ववंत्र दो गया, तो दिल्ली के राजसिंदहासन पर :८७- 


 आरूद हुआ | यद बलबन का पोचा था। वह बढ़ा लॉपंट्ट,.. 


: . लेच्चाचारी था:। उसे अभी शासन करते हुए चार वर कु)” 
थे; उसके अत्याचारों या ज्यादवियों से तंग कक कह ॥ 





ई. 
है जि अल कक ४ 


इसी का शोक पक 


... लड़के ओ अपने पिता के समान ही प्रतापी ये ! इलमें से 447 रो पी 
: में १४३९ से १३०० तक और शाब्सुद्दीन के १३०० से हर . 2. 
7 तक दाडय किया । ईनेके राज्य में संपूर्ण बंधाल गामित दो पथ: .... 
मं चीन रांजबेंशों के .. 
सांबे युद्ध जारी रखे, और धीरे-घीरे विदृरि वें धंगाश बेर... 
अपना सुंददे शासन स्थापित कट किया। इस र्मष दिल्ती के 


थो.। इन्‍्दोंने पूर्वी भार 


सुलवान 


राजाओं देथा दुष्तियों भारत के विविध सवर्तेत्र रोज्यों २० है 


युद्ध में व्याधंत मे 


उंन्दोंने शा 
औ की कर आपने अंघीन करने के लिये कोई पिशेंग 
5 शम्सुद्दीन के चार लड़के ये । लखनौती की राजेंगदी पेर 


कक 2058 ४ हक 


४४ + # 223००: जकमे बह 


23, ६ 


के बचेस्खुरे 


हखभौती के” इस रंवतंत्र 


किसका अधिकांस् हो, इसके लिये उनमें ऑट युद्ध के 
हुआ । आखिर, दो भाइयों ने अपनों संहायवा के किये 


के सुलवाव से सद्दायवा को याचना की। इस सेव तक, हझ हि 





5 (5 


,- . में जलालुद्दोन खिलजी हरा पित खिलेजी वंश का अंत हो . 
. बुंका था, और सेना को सद्दायता से ग्यासुददीन तुगेक ने 


हक $ सारे बिद्वारे ओर 





पर अपना अधिकार कर लिया भाँ | 


को जीवेकर दिंशी को सल्दनत 


पीर कर दियीं। गंगा के उतर में तिरहूंते के प्रदेश पर 
अरवर्क भी प्राचीन केलोट वंश का शासन था, जिसके राजा 
मिविक्तों को राजधानी बनाकर स्वतंत्र रूप से शासन करते थे 


$ इस सुवर्शीय अवसर कोद्वाव से नहीं जाने दिंवी। - 

| एक बढ़ी सेना लेकर, लखंनीवी के आत युद्ध में दंस्वक्ेष ् 
-.. करने के लिये पूर्व की ओर प्रेरंथान हिया | इसे विंजयंयीत्रा 
“में उसने रंखनौती प अधिकार कर लिया, 








ब् 
ब्पकक, 


छू हम 
४ 0७०५ ं। 
कह की 


नद्व 


५: -गवासुद्दीन तुंगलक ने मिथिला पर भी इमला किया, और. 
५ के रोज दरिंसिंद देव को परास्त कर अपने अधीन किया 
अंत १३२६ दी में गयासु्दीन की मृत्यु हुईं। उसके. 
:सुइन्भर तुगलक विज्ञी की राजगद्दी पर आरूद हुआ। ..... 
बहुंव ही शिक्षित, विद्वान तथा सुयोग्य व्यक्ति था| अपने... 
6. के. हुक व अफ्रमान सुलतानों में उससे अधिक योग्य... 
7. ब्रिद्वाल अन्य कोई सुलतान नहीं हुआ । उसकी समर... 2 
*. ब्ुद थी। उस बुग में जो भी विद्याय थी, मुदम्भंद ठुगलक _. 
; ४ आगे था. बह गखित, ज्योतिष, दर्शन, विक्वान, _. ५ 
7 अपदि सं विषयों का पंडित था। कविता व साहित्य का... 
. बढ़ा शौंक था. स्वर्य कट" मुसलमान होते हुए भी उसमें घंभ 
घवा नहीं थी। शासनकार्य में वह धममोचायों. को. अपना . _ 
.... प्रदर्शक नहीं मानता थां। उसके द्रंबांर में बहुत से... 
> कुबा सादित्यसेवी निवास करते थे । जहाँ मुदम्मद ठ-रूू- 3 
५? जदेने शुक्ष थे, वहाँ दोषों की भी उसमें: :कमी मंदी थी । 
* में बह -वहुद कठोर था । अनेक बार उसकी कठोरता, 
और: अध्याचारे के रूप में परिणव हो जाती थी। उसमें. हि. 
 त्मकता का बहुत अभाव था। उसने अनेक ऐसी 
४: बनाई, जि नहोन ' ल्लाभ की अपेक्षा नुकसान अधिक .:> _..... 
_* क्रोघी भी बहुत,या.। अनेक भार गुस्से में आकर रूट | 
आप को भूल जाता था, और लोगों के सॉव बका......... 













-. (द्वार करता था | इसी का यद:पेरियांत्र, हुआ, कि; ..... 
: कान में दिल्ली की सुविशाल सल्ठनंत छिज-सिश्न होने 
हो गई । साम्राज्य के अनेक भागों में बिद्रोह डर आर 
प्रांदीय. शासक व सेनापति अपने-अंपले क्षेत्र में स्थे 
लग गये... हक की 9 8 
सन्‌ १३३६ में बिद्दार बंगाल में फिर विंदोद इुओ! 


मा है 3 उक ए ा हि : न अुसइ करन, 
0 04 57८ करण 
| 2० 2 किला पा 





उसने लखनोंती पर अपना :कब्लों#र किया ब्रज पर 
पूर्व के. सारे पूर्वी भंट्व. प्र अपचा आम फ्त्य/सुड आर 
लिया.। मुहम्मद तुगल्क इस विद्रोह. को शांत्र कु. मे. आवक 
ऋख़मर्थ था। मिल आन लक लेप 
। सन: १३४१ में मुदृस्मद तुगल्क की भ्रेत्यु डुई/औड 
"खबरों भाई फ्रोरोज़ शाइ तुगलक दिल्ली का 
:.. "१३४४ <में उसमें बिद्वार बंगाल के प्रदेशों से  आउने 
:... अडीत करते; के: किये एक 
; न आओ के उत्तर में गोरखपुर आओर विरहुत के रास्ते खुद ते 
... . बढ़ी; और शम्सुंदीन इलियास पर आकमद किंसा। कई झाकों 
. शक दोनों पक्षों में लड़ाई जारी रदी। पलक 
५ परास्‍्त करने में फ़ीरोजशाद सफल्ष नहीं दो 
ओर विद्वार के प्रदेशों को उसने स्व दिआा हर: 
शम्छुद्दीन का स्वत# शासन कायम रहा | इसे समन चिटद्ठार 
का अरेश दिल्ली की सक्दवत के अंक्योत दो गंधा.। “पूर्वी आरत 
ऑरेआशाद. नमी 





हा 
धर! 
३ 
क्र 





'.. >बढ्ों सल्तनय कक के पूर्वी और कट का शासन करने के लिये 

। ० प्रांतीय झॉखक को नियुक्ति की गई, जिसे ऋशिक/उस 
... झक (ऋश्यदेश का. शासक) की उपाधि वो गई ।'विरष्ट॑ र्‌ 
 अवदांर के प्रदेश इक मक्षिक 'इस-ार्क के शासन में शामिल कर 





हुई । उसके 


५४ 
हा सकी 
५ 
48%) हु बर 
टेक ३ 
हर 


कि वोहलौपुत्र की फंयी रे 
“१... जद दिस्ली को सल्तनव की शक्ति ज्ञीख द्ो' गई। किरि 
: ““: पंवीय शोसकों, सेनापतियों व अधीनस्थ राजाओं ने 

“ ' प्राईओं कर दिये । राजपुताना के जिंन विविध राजाओं. 
'... अ्ांडद्दीन खिलजी जैसे प्रवापी सुलवानों ने अपने 

:" फिडेया था, थे सर्वे अब स्वतंत्र हो गये, और गुजरात 

५: : बृछ्धिणी भारत आदि सल्तनत के सब दूरवर्ती प्रदेशों में 

/... ऑफगान सेनापतियाँ ने अपने नये स्वतंत्र राज्य स्थापित 
..... इसी सम्रय तैमूर ने सारत पर आक्रमण किया। वद्द एक 
..” “विजेता और भा क साक्षाज्यनिमोवा थां। उसने मध्य 










- अकंमश फिया.। सुलतेन, दीपालपुर आदि के _-५ 
जीववा हुंआ बंद दिल्‍ली तक आ पहुँचा | रास्ते में उसेने 
पर भयंकर अत्याचार किये। उसके इमलों से सैंक्ों 
.__ और नंगर नष्ट हुए ! लाखों आदमी क्रतल 5 कट पा जर 
-£+कई लिये गये | इस समय दिल्तीं में का. 
“घिंकांरी महमूद - तुगलक राज्य करता थाँ। उसने सेना. 
कर दिल्ली रे बाहर तैमूर का मुकाबला किया । पर उसे ९ 
सकेना सुगम भाद न थी। मंइमूद हार गया ७: . 
ने विजेता के रूप में दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली... 











दिया, सब को लूट कर सैमूर अपनी राजधानी सम 
कापस लोट गया । तैमूर के इस ऑक्रमस से दिल्‍ली की: 
में जड़ से दिल गई। कदाँ के तुके-अफ़गान शासकों | 
बहुत शक्ति शेष थी, कह भी नष्ट हो ग्रई कैमूर के 
स्थिर रूप से शासन करने का श्रयत्ञ नहीं किया।... 








(>प्व्लथ्गलंग गम 
को गब्े । सब (नि६३ से कोव 
का प्रा रथ हुआ, । पूबे: 

+ध््लप्न कहलाते थे + इमका रा! 
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न्द 
नपुर के शर्का सु की इसेशे भारत में अधिक शक्तिशाली 
९ संकद थे। पर लीदी बंस में बहलोल सो लोदी ( १८५९ से. 
[इक है>बंक। चहुते मंहत्योकांच्ी सुलवान हुआ। उसने एक: 
हं,दिल्ली को सल्तनव के पुनदद्धार का प्रयत्न 
कै शर्की सुखतानों खे उसने अनेक युद्ध कियें । 
हुसेजशाद ने १४६६ में ग्वालियर पर आक्रमण कर 
.. जीत लिया ओर बहलोल जोदी को परंस्त कर दिल्‍ली पर 
.भी अपना अधिकार रंग्रापित करने की कोशिश की। पर _ 
अपते अयत्न में सफलता. नहीं मिली। इसके विपरीत 





ऑटकिए किक अब शर्तों, सुलवानों "का राज्य: कैंद 
' सगछ (विद्वारं) में हीं सीमित :रह गया ।.यदलोल रा 
: बाद उसके उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी ने भी शर्की 
... वानों के साथ अपनी कढ़ाई जारी रखी। उसने श्े्न | 
'. / हसेसंशाह शा्शी से बिहार भी छीन लिंया। इंहादोम छोड़ी 
'ले आंगे बढ़कर बंगाल पर भी ऑकर्तओं किया 
बंगाण किजय, के अपने अयत्न में बह सफल नहीं हो... 
पर शर्की सुंशवानों की. शक्ति को जड़ से उलाड़ फेंकेते 
: पूर्ण सफलता :मिक्ली।: और मगघ पर एक बार अर 
' मुज़्तानों का आविषत्:-स्वार्षित हो गया: पक कर 
:- “उत्तराधिकारी समय अप कुआाल ओर: अर. 
 ' मेंद्ीं या । 3 वढार दुरश्रिमान कॉडे 
: “अफकोन सेनॉपतियों व प्रांतीव 4 मे किट 2 








कि ४9८४ ५ 
्त 
अब 
३ कं 
5 कफ, उरी मत ५ ४४2५ हर लक डर 


हक 








हे पाक हे सस प्रकार ब्रावर का सुक्रावला फिर 
खो करने की. यहाँ आवश्यकता नहीं दै। 
हुईं, ओर मदमूंद लोढ़ी पूर् में विह्यर 
हैझां गंया | बंदाँ के अनेक शक्तिशांज़ी अफगान सरप 
हा नेदत्व स्वीकार किया, ओर उर्नकी संहांयतां से . 
विद्वार पंट 





। अब नदी से लेकर पूर्व में 
दस खेकर. देकियं पंप 


सुविशाल सुर सिरे की स्वोपना कर चु' 
में बादशाह बाबर की मैंस्थ हुई ।निरसंदद, 
बोद्धा और कुशल सेंनापेंति वा उसके का 
बाद्शाद बना | नये संनॉपिय: हैंड 

करें: संकना सुगम बाद नं डी। रलिपत 
बारें प्रास्त होफर मी कॉँयू में के. 

पुनः रातंत्र दो जाते ये । अब भा 

दाखा ने फिर बल पकड़ा: पल 
















के मालिक और जमींदार बन बैठे ये 
अोएओका विंद्ोद्द व अपनी स्वर्तंत्रवा के लिये तैंकू 
“४४% थे | तल्दार के बिना इनसे न कर लिया जा सकता 
रे इन्देंकाबू में गला जा सकता था। केवल फरीदू ३ 
>ऊरगीर में ही नहीं, अपितु सर्वेत्र यही वंशा थी। पर शेंसे 
. #रफरीव) ने इनको वश में लाने के लिये अपनी अलग सेन 
».. . सेंगठित किया । अनेक अफ्रगान सैनिक खोने का खत 
“, लथा इनाम का प्रश्लोसनें पाकर इस सेना में सम्मिक्तिते 
: झंडा के. ४३ छै ऐसे युवक मी, जिनके पास खेती रा 








“कया "आए सेद ते अपनी. जागीर के छोटे-बढ़े जमींदे। 
0 । लंड़करं उन्हें अपना कशवे्ती बनाया। जर्सी 
7. क्रागू पाकर फरीद ने अपनी जांगीर की ऐसो उचम व्यवस्थ 
०... कि बह अपने समय की एक आदर्श जागीर बन गई 

: 7, खेत. की बाक़ायदा नपाई होती थी उससे -... .... 


, शागीरे के किसातों के सांव सीना संबंध था 08 
दोषों को नष्ट कर फरीद- नें अपनी बगीर 

: आदर्श राज्य के रुप में दश्थरर्ित कर दिया । * 

' स्थाय के संबंध में बढ़ी कंदोंर नोवि का अंजुर 

: इंस समय की परिस्थिति को देखेंते हुए. यह 

'का इन सब बादों से उसकी. जीमीर जे सं 
किखान और सेनिकों ने ...... 
फंरो्ड की. प्रसिद्धि सारे- बिद्दारं में 

ब्रक्रायंदा. क्ड़ीई कर 


कप िविय लक 
] 


अकबर के अन्य 





बम 
+' 


अषीनवा मे आउजलकत॑ ८ परत कह 
। 5 के समांयार 





: . ० प्रद्टिश्यितें:से शाज्: उठाकर: पूर्वी आर में शेरखां ने अ॑ 


ग्दे:बढॉन्त प्रारंभ कर दिया | घीरेः्घीरे उसने बंरोंग 






कक 
बहुत चितिंत हुआ ते शक श्तिताली हे ४ 


खोरखा को परास्व 





_किया;। शेरखों रहुमायूँ की शर्फिसेट अीशों से 








६40... 4 शक 





७ पर: धय 


छह 
हा 















'बैने से इआर। रे (बयां । निरोश होकर इुमायूँ सिंध 
0: हैक: और बंहोँ अमरकोट- नामक स्थान पर ऊँ 
हस्लक की आप्ि हुई, जो आगे चल मारत में मुगल 
है की पुनः स्थापना में समर्थ हुआ । इस बालक का. 
रखा मयो । 
इुनायूँ को. परास्त कर शेरखों ने भारत में 
साम्राष्य का पुनंरद्धार किया | वंह स्वेयं शेरशाद्द हे 
दिल्ली के राजसिंदासन पर आरूढू हुआ | उसके श्रयत्न 
'खझमयें के किये भारत से अुंगेलों का शाज्य उठ गाया सं 
हल दी शाकिशोलो सुलबान हुआ है। उसने पंजाब, सिंध 
_सॉलमा” परे िजेय आप की । राजपूत राजाओं 
सेंसके बहु, से धुदे हुए। राजेंपूताना में राणा सॉँगा 
आरवाड़ क/ राब मालदेंव बहुत श्रवल हो यया थो। 
सालवा गा के बाद शेरशाह ने मालेदेव परे १ 
डुद्धे रशाह को यहुत कठिनाई का स 
7 कहे ३ अत में बह ते केयर जानो अपितु 
' जीत कर: के राजाधों, से अवीनती: श्वीर 
समर्थ दुआ (३ रत इसमें संदेद नंहीं, कि उत्तरी और 















; बेर शासक और के है जे 
+ _. कर थासन 
में साशय में जो घनेक सुंकशशुंद 












_.: उनकी सालगुजारी 
ुजारी के रूप .में खेने को डेयवस्थआा: की: 








हिल दवा, िकिका ॥ का की; सो चिदार फेक... 
खिक्षर इस अंदेश की रांजवानी या। शेर 
पंरंखड़ा था। कुछ देर- कक सोचने: के:क 


' अफले पास्वेचरों से कहा+-“यहि इस स्थान पर 





सके पक हो जायगा /'आइ किकार करके. दंखने सुघोग्य गि 
इयौर स्त्रभिवियोंक्रो यह आह्ोदी; फि ने दिसाव संगाऔ 
बें/फिजआसस्वान पर बंक किक कमाने में कियकी 







इंपर फोम के ५ व) (५ हां ५, फंइ कओ: के "का 
हीं किला बनकर तैयार दो गया, यंह समझी मे 
रूप से मदाबूत वना है| इस ..... » 


विशाल खुकेकों: विशेर: नो ध्च् ० 





५ हद 











दा 
0 अयक इक १5७5६ 
मु 2724 श 





३ -ह्, है (की 8 ०3५ हि 
/ * हा सका: 
कं (कक 0 
न 








पे. अब विद्ारेंक होतीं है। येदाँ, से व्यापारी लोग' बंगाल हे 
हिआरहें के अन्य प्रदेशों में माल ले जाते हैं। अफीम और. 
ऑल कि भी यहाँ व्यापार होता है।” १६२० ई० तक पोकुः 
सावारी भी पंटना के व्यापारिक महस्व से आक्ृष्ट 
_. पहुँच गये थे, और उन्होंने अपनी कोठियाँ .वां 
. यम कर ली थीं। फ्रांसीसीं यात्री ट्रवर्निये के विवरण 
ज्ञात होता है, कि यह उत्तरी भारत के व्यापार कां सबसे बढ़ 
_“हैंद्र था। उससे स्पष्ट शन्दों में लिखा है, कि “पटना बंगाल 
बंबहिः बढ़ नर है; ओर व्यापार के कंद्र रूप में सबसे आई 
किआ0/ ट्रवानित की पटना में बहुत से आमीनियन 
| | हे हुं औ, ओ यूरोप के प्रसिद्ध बंदरमाह डारि 
/ ज्यॉपार केसिय यहाँ आंये हुए थे। खारंत के विवि प्र 
” : प्खिद्ध व्यापांरी तो यहाँ आते जाते रहते दी ये | यँह्ा 
: से बहुत बडी मात्रा में माल विकी के लिये आता था |: 
* + में स्वर्ना पटना से छष्वीस हजार रुपये की शुश्क खरीर 
दिशश कर पंठना के बीच. में काफिले. निरंतर 9. 
25 "पा ४ ं 
शेरशाह के भरत से एक सदी के अंद्र-अंदर्र ही भ 
. बिलुप्त गौरेव .फिंरें-सें: आवम दो मेया का, ओर कह १ 
एक गग्युख नगर वेने गेंकेआा (2... / 








3 शाह ई० में शेरशाह , के 

' आदिंत श्लॉँ सलीमशांइ के आम ड्हि 
' बैठा + सेसनें,९४४४ ई० तक | 
'शाद द्वारा स्वापित साम्राज्य स्थिरे हो | 
, व्यवस्था कॉयेम. रही .। सलीम - शॉई 


रे कट 











इिशाकमस को कद कक चर 
कि को और भी बढ़ा लिया आए ( 
शरद का भुकॉबल्ा करने कां.उसने कल 
शाखक था। उसने 





पे टंट्कर: पहना के किसे का मलिक यों, 2१४ 
कह की मंबह बेको े बह के 


आर ६०/इंक संपूर्ण कप किंयूंद 
को आधिषत्य क्रायम हो गया |. 











5 ४2 ५ 
- | ४ कप + हु के 
व अ्क5  - त श्र ६ 
शा हे ह 
पक हि हर «7 


४ 


हब को बादशाद उद्घोषित किया । इसी प्रकार, जब शादफ़ 
:/ “जख्ुरम ने सच १६२२ में अपने पिता जहाँगीर के विदेद्ध : ... 
“किया, तो वेद पंजाब से- दक्षिसी भारत का चक्कर काठ... 
.' .. कढ़ीसा के रास्ते बिदार पहुँचा और बहाँ. पटना. में, .... 
आर 82 का ६. इस्वार/झगाया । काफ़ी खमय तक पटना शाइजा 

"बा का बढ पता: सदा | जहाँगीर के एक अन्य जा गे कप 
को ने; और अपने. 'पिंदा के विरुद्ध विदोह कर के पठना 

/, कब्जों किया और कुछ समय बक स्वतंत्र रूप से वहां काश 

किया + उसकी बनवाई हुई एक मसजिद अब तक पटेल 

. - »/ध्स्दगार है। शाही घराने के इन इुमारों का प्टमाक रे 
८. “किक्लोहों का केंद्र बनाना यह सूचित करता दे, कि? डरा 
... , मं इस भराचुक नमरी का राजनीतिक मदत्व फिर सेन 
. उशोगक्ाबाक तह 8 पक, 
. / .... जहाँगीर: के आढे:शाइजाई खुरंम रप्रेदबहों: 
... +ज्रादशाह चना। इसेने १६८७ से १३५८ ६० तक राव 

: .. शाइजहाँ के शासनकाक़ में अमेक, बरों तक शाहरता आओ 

. का फबदार रहा ॥ १६४७ है० में शाहजदाँ केक 

' उसके पुत्रों में आतयुद्ध का आरुभ हुआ। इस फ 

' जेंब को सफलता हुई, और अपने दृद्धें पिता छुशल 8 
डाल कर १८५८ ० में वह दिल्‍ली के राज हिल 








जीवन ग्रें:सह इक्लाम की शिक्ञाक :मशरशर 


है. के इस सुदी्ष, शासनकाल में पटना की निरंतर उन्नति के 
| (हा बरी सम्लेद्ध श्रांत की राजधानी था। अकबर: 
:: ५ +॒क्शबिंकारी जहाँगीर के शासनकाल ( १६०४५ से १६२६ . 
हे सबक ) में उसके भाई खुसरो ने विद्रोह किया और पटना'-में 


"५ इज 


क्र 
न 
हि 
हि] 





४ * है/ जितेकी  सादिषषुव ह खंवुकरणों क हुँ: जहँगिर रू ऑरसशइजहईं 0.५८ 3 ड़ न कं अकेशी) पा 
/« -उह0, औरंगजेब ने उसका परिस्वात करे दिया. उकलें! 
. ; पर फिर जंजिया लंपाया और शासले में मुर्सकानों | 





2 छछ 


् कि विदाई आरंभ हो गये / हिन्दुओं की भो शोक अब 
वाश्रम्िय के लिये सहारा बनी हँई थी; येह अप 
:वैंसेहने के लिये उठ खड़ी हुई। भथुरां के संमीष॑ आंटी में, 
..मौल के आसपास सतनाभियों ने, पंजाब में सिकखी में 










: हीं गई (पंजाब, राजपूतानों, भृदेलखेंड 
:: इस समय विद्रोह हो रहे ये। -टिकसी कर आऑर्धिरा: 
/: विदधियों के हा 


बुर 


*। 
व औक 
अर शक 


( पोदुकीपढ़ की करों 

किंएे, से मखबूत किया यया। दिल्ली. के 

र-तमरा और धनी लोग पटना बुलाये गये, हर 

बड़े ठाउ-वीट के सांथ वहाँ रहना धुरू किया.। ) की 
अलेक जागीरे दी गई' | औरंगजेब के कट्टरपन के कई 

गोबर, कछ्ला आदि में. प्रवीय कल्ाबंदों का ढ्ल्ज़ी 













श्ाभय किया । - वदाँ का शासक अजीसुश्शात कल्तवंतों 
बादर कहठा वी । दिल्‍्की के बहुत से .अमीर-उमसरा अब क 
है आके आय में जखिंत कलाओं की फर 






है जिल्कक्ा की, एक नईःरौली ऑ 
डा बा पण लोगों की भी 
कहा, नहीं .की ।: उनके किये अनेक 


गरीबस्नानों का. न्मिख, कर/यां गया! को. भोजन; कॉत 
दिया जध्ता था । इन खब बातों से पटना. का वैधद ड्छ 
हा हु.मढ़ गया। अजोअुश्शान की बह आकांदा की; 
' को इसरी, दिल्‍ली बना दिया जाय। शा 


हुआ | तेब से ; 
बा, और पटता को उचदि, रद ४ 
उसने शुरू किया था, वह अंपूरा: 
कल 
॥.उबने इस नगर का ६.... . 
अजीगेअबहक। छह :: .# 








॥ भुगलओों का उत्कर्षी: एम 
? बाद आह जांसे हैं; और /अजीमुश्यान के पटना के अधि का 
; कर कल में संलीभा लि. सुरकिय के कक 
/ + रंक१२ ई० |में बंहांदुर्शाद की :-अजीसुध्शात्र: 
»- साखॉज्य के लिये अपने भाई अशदारशाद सी 
“में बाएं नया | अजीमुशशान* की लेडका फेस ससियर इंस समंदर 
; +चंगेलि'यें था। अपने पितामंहे और पिता की सृर्सु की समेः2, + 
: बार सुनकर घह पटेना आंया और वहाँ उसमे अपने ४. हे 
उद्पोषित कर विया। बहादुरशाह के शासनकाल में... 
पिद्यांर का सुयेदार औवेद इंसेनअर्ख्षी लॉ थां। वह अजीमुस्शाने 
कर: विशेकंद्त और कोस्य सेनापति था। उसने ऋर खसितर का . - 
शुमेश्ांम से रंवागव किया । सैयद' हुसेन अली का माई? 
औक्द इसन अब्दुल्ला इस समय इलाहाबाद का फ़ौसदोर ब्रा. 
ईंम सेंयद-बंछुओं की सहायता से.फ्र ससियर ने आगरा 
दीप सामूंगढ़ के रखस्षेत्र में जदाँदारशाईं को :फ्रात्त किया, 
हर दिशकी के राजसिंदासन- पर. अपना अधिकार जमा 
कैस-।: बाद्‌ में सेयदबंधुओं ने मराठोंःकी सहायेता से फ्रख-. , 
कैद-कर लिया ओर. अंत में चुसे सार : केर एकशक हू / १, 
हुक की सर“ से ही: १७४० द० में आर भा कर चित * 















पोदश्ौपुत्न दी कथा 


: िध्दार की सूबेदारी छीन ली और इस सूबे को बंगाल की सूबे" 
दांत में मिश्ा दिया । १७३३ ई० में बिद्दार मुगल बादशाइदं 
._ का एक एथक सूबा नहीं रद्दा | बंगाल के सूवेदार उसका शासन 
: करते के लिये पटना में अपना एक नायब नियत करने लगे 
५ “बरिस्कम यह हुआ, कि पटना का राजनीतिक मइस्व फिर कर्म 
५: होंगे क्रणां ओर मुगलों के समय में प्रांतीय राजघानी. के तौः 
० बद जो मरत्व इस प्राचीन नगर ने प्राप्त किया था, उसका हा 
(ड्लोगया।. » . ॥ 
सं सर ) अद्ाकार का कंद्र एटनो । 
कि खदी पाटलीपुत्र के राजनीतिक महत्व: * 
कल |: यहाँ धुभलकाक्ष में -यहं नेर्गर व्यापार की * 
“ “एक महरवपूर्ण केंद्र बन गया । सुसत्नों के शासन में पेटनां ( 
. आरत की सबसे- बड़ा व्यापारिक मंडी थी। धीरे-पीरें यूरोपियन 
हे देवापारियों का ब्यान सी-इसकी तरफ़ शक हुआ, ओर 





चुंर किया मु पलों 7 कहा किये।' कं “+ 
१६३१ ई० हुयली पर । 
पोर्डसीज़ लोगों का संहार किया |इत्रौलिये बार्द में:४र 





हुक त सुनकर, 


क्‍ _ आपार कडंदकहताट ..... देह 
और का्लीसी लोगों की व्यापारिक कोठियोँ कंस हौनों 


.... आरंभ हुंएई। 


::., - पटना के ज्यापोर से आकृष्ट होकर उच लोगों ने बंदी 
». अपनी कोठी क्रायम की | इसमें मुस्यवत्रा. शोंसः सींफ करने: - - 
. का कांग होता जरा. उस समय तक बारुद का आविष्कार हो 

' चुद का और युद्ध में बारूद के इज्ियारों ( बंदूक और शहोप 3 

* का भसीमोंति उपयोग दोने लगा था:। बारूद बनाने के खिंके। 

... शोरे रा इस्तेमाल. किया जाता था ओर विद्वार उ्रें शोरा  शुंढ' 

. होठों कर । इस शोरे की न केवल भारत में, अपितु,यूरोप मैं भी 

,  भेहुंब ऑगे:थी । विद्दार प्रांव के विविध स्थानों से शोरा पठनो।? 
“ झॉया-जांता था, वहाँ, उसे साफ किया जाता और फिर मंभा 

.” दी के रास्ते जहाजों पर लाद कर सुदूर देशों में भेज दिशा 

+ लावा । इसी तरह पटना चीनी और कपड़े की मी बढ़ी मंडी 

५ था। खाथ:ही, तिब्बत, नेपाल आदि के पहाड़ी ओर. ज॑गल्ोसैं ? 

: अनेक कीमती पर्य--मुश्क, खाल, जड़ी बूटी क्ैंडी! 

: लाढ़ाद सें बिकने के लिये लाये जाते ओर यहाँ के वयापारी उसे... 
देश विजेश यें. मेजते थे। १६४० ईे० सक्र रच लोगों की अशेक 
प्रेिकों मिद्वोए: में खुल चुकी थीं और उनकी पटना बॉली कड़ी 





हैक, . . पोडशौपुत्न पीकपा ) 
गये हि. में श्दोँ:से. कपड़ा करीएं और पक अंग्रेडी कोठी बहोँ:« 
: कवंस करें ।अर पटना से स्थल के रास्ते माल को पहले आगरा: 
हु ओषफ़िरेंसूरत ले जाकर वहाँ से यूरोप ले जाना बहुत मह॒या. 8 
!कढेंशां थां.। ढुज्ञाई का खच इसमें बहुत बढ़ जाता था। परिणाम: 
_>बछुहुआ।; कि इथ जस, और पाकर अपने रह श्य में असफावा। 
हुए और आंगरा को कोठी द्वारा पटना के व्यापार को सच 
लिर॑ करने के प्रयस्न को छोड़ दिया गया | १६३९ है में. पीढ़ा 
झुझद्रीकक्तो सुरत से फिर पटना भेजा मया । इसके साथ बहुमूहर 
+* *ज्यों.से भरी:हुढें आठ साक़ियों का बढ़ा काफ़िला था। _ , 
2 के शलेश या कि|इस माल को पटना के बाजार में 
शत औमर से बहरे कोटी सोजने का. प्रयत्न किया. जाए. 
कि. !/औुबदी सी अपने प्रेयत्स में छसफल.. हुआ । उसने 
प्रसार दिया, कि सुरत और आगरा द्वारा पटना के ब्याप 
४३ करना व संचोलित करना करियात्मक सका 
खिक अंग्रेणों ने बंगाल की खांड़ी से आता-जानो शुरू: 
ओर ईतकी/में उतकी कोठी कायम हो गई, तो उनके कि 
के व्यापार में/हिसा कंहाना सुंयेम हो गया। ९६४७ 
पटना में उम्रेदी कोर्टी: कुकी: की. ।९ 
अंग्रेज़ लोग ने केबेंस'कोरे को खरीद करते.ये ,ऋषियृ- 
चीजी, मुश्क, जढ़ो जूंटी' औराओफोम आदि अन्य मास! 
बढ़ी सात्रा में सरीद कर परिचमीस्देशों में से फॉलेउकेंके 
ई०सें च्रानांक-नाम का अंग्ेज:ट्याफारी पूर्वी महंत की! 
. कॉर्यरंधक बना कर भेजा गया का कल 


रा 
को मम 






















: भारत के सकक्‍से बढ़े-नयरों में से पक? पका 4 दैश्ट इिंबा# 
कंपनी के डाइरेक्टरों 'तेःखमुमव किय।, कि आशा 
संक स्थानों के मुकावके में सस्ता और अच्छा/:दे। इस खिके 7: 
१६७७”ई० में उन्होंने निश्यय १6 कक के 


स्वाओं क९ शोरे के जो डेऊे-अंजेजों के लिने हुपएई, उ्न्संध, छोर? 
जोक किंक आय. और पंटना से: हो अधिक, से अधिक अंह के 


जब्त छा के ५ 
५ है गज र ]॒ 
४३ के खा 


, में शो आरीहने का प्रथत्त किये जाय । 
तर इडमैं ढक थे व्यापारी देश वक शांति फे साथ फटंना/फ 


अहिकिद मी: >कर सके | शांइजहाँ के समय में शादरादा? 7 
हुआ; आह बंगाल को सूचेदार था, वो उसने यद्द उधवस्वां 5: 
की थी, कि अंग्रेजों के विविध व्यापारी मालपर अपाम-मश्षन:/ 
2५ केने के बजाय ३००० २०. वार्षिक एकः झुश्द देख: 











केदौर पर ले ली जाया फरे। प्र बाद # अभ्ेकों नेटः 


आऋतपंशा (व्यापार बहुत अधिक ०.2; इज देंण में कमका 5: हे 8 
फोड कर (बा कैरपए के कई बढ़कर? 7५ 





हि पाटंलीपुओं की कर्भो 7 
,, बेसुज्षः करनेर का आदेश दिया। इस पर अंग्रेज़ों में अशांकि/ 

_* और विंशेह शुरू किया। परिसाम यह हुआ कि पटना री 

/.. छंग्रेद्ीःकोटी के अध्यक्ष पीकोक को गिरफ़्तार कर जेल में... 

“९० किदा:यर्यी, और फिरंगियों के शोरे के व्यापार को बिलकुल *.... 

' किकरशांत्रा । इस पर अंग्रेज ओर मढ़के और उन्दोंने टुबली ग्रे 

. * बटमार शुरू कर दी। दब शाइस्ता खा ने बिहार-बंगाल 

, सब अंभरेज्ञों की संपत्ति जब्त करने और इस्ट इंडिया .. . ... 
// : झब्र-कर्मचारियों को जेल में, डालने का आदेश जारी किया: 
४४ 5» में बंध की कोठी के अध्यक्त जान चाइल्ड के ... 
४ ३४०9 इसना +बसूक्ष करके अंप्रेज़ों को माफ़ी दी गई प 

हिदवा- अन्य “पूर्वी प्रदेशों में न्‍्याफ़र करने कीट 
परत डी थर्दे |: इसी .बीच में ६७०७ है० में औरंगजेब: 
अूत्डु हो गई | उसके बाद को अव्यवस्था और अशांति से का 
उठा कर अंग्रेज़ों ने न केवल अपने व्यापार में उन्नति की, भै 

, “बंदी संख्या में सैनिकों को भी रखना शुरू कर दिया.। फकते 
सियर: वे अन्‍य मुगल बादशाहों ने पटना के समृद्ध फिल 
वंयाज्ती रित्रों से अनेक बार: बढ़ी मात्रा में जुरमाने कसूंत/ 

: व सेंट्र-अपदहिं ओर किये। पर इन मुगल , शासकों को अर! 
: के मंगढ़ों से ही फुरसंध नहीं यी। वे यह नहीं समझ-ऋंफे 
आत्मरक्षा के नस पर:ये फ़िरंगी व्यापारी 
का संगठन करने में लगें हैं, उसका उपयोग राजनीतिक 
प्राफ्त करने के लिये भी किया.जा सफया है । ग्रह सम 
दूर नहीं रहा था, जब कि पूर्वी ऑरंत में. फिरंगी:ग्रवोपॉर्ट 
प्रमुक्ष राज शक्ति बन गये। 5: 5 आए 

(८ ) मराठों का बेबेक 


. मुगल साझ्लाज्य की शक्ति के सीण, बोके५२:येंसद] 


दा पक 




















पतली शाकिओोे गहाकंर अपने सान्नाव्य को जकको 5 





+ ज्राईशें: किया भा; इसका संक्ेप से भी उंस्फेल केर संकमा बंदी > 
. संभव नहीं दे | दक्षिस में मराठों का स्वतंत्र आध्य कायम हों 


' जया था, पर उत्तरो भारत में उनकी नींति गेंद थीं, कि अुगल 


'” आसन का ख्रादरी रूप धना रहने दिया. जाय, किंतु वारंवविक 
शक्ति अपने द्वाथ में कर ली झाव। यही कार हे कि तक हा 


सैंबबंबंधुओं ने फ्द खसियर को शासनच्युते करने के 


प्‌ मराठों की सक्ाथता प्रांपत की, वब से मुगल बादशाहस में उनका 


है) 
जय 5 
कह 


ग्रझाक बेंडस ही गया और बाद में दिल्‍ली की गद्दी पर चेदि 


जज मल कक नड 
अकतरजोर ७४६५६ (६ 









४ औरंगजेब के वंशज नाम को विराजमान रहे हों, 


/ ९ अचही शक्ति मराठों के हाथ में आ गई । 


मराठे लोग अपने विजित प्रदेशों से और परदेगार ; 
मुली नाम के विशेष कर वसूल करते थे । शासन का संचालन 


गे घुराने नवाबों व सूबे दरों के हाथ में ही रहता था, उसके खर्च 
के सिंये थे परंपरागत करों तो वसूल करते रहते थे। पर क्‍योंकि 
/ पते थिजित प्रदेशों की बाह्य शत्रओं के आक्रम्णों से रक्षा 


को जिम्मेंबारी मराठों की होती थी, अतः वे अपनी सेना के: |: 
और सररदेशंयुखी नाम के विरोष करों को- आह“: .. 


पल ले 














ही 





ट बोशों -में छुमे खूबेदारों का शासन जारी रहा, पर सराठे 
पल कद कक करने लगे और बिहार मरांटों के 


प्रभाव: में।आ गया । स 








हा । सालों में एक नई प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ । यूरोइ: आओ 
न दशिया के देशों में व्यापार देर से चला आता .यो। आर के 
काशीकट आदि पश्चिमी बंदरगाह से 








का । 


है ्् दाटदीपुत्र कौ करी 


आंइत महत्व देते थे तुके लोग अभी जंगली थे। असम्य 
के आकंमंखों से व्यापार के ये मदत्वपूर्स मागें बहुत कुछ 
शत्रे और यूरोपीय रा्यों को यह चिंता हुई, कि पूर्वी देणों 
५: “अल ध्यापार के लिये किसी नये मांगे का आविएंकार करें; 
. “काम में स्पेन और पोठु आल के लोगों ने विशेष तत्परता अर 
'.. की | पोतुगीज लोंगों में पहले-पहल यह कल्पना उत्पन्न 
',... क्फ्मीका का चक्षर काट कर पूर्वी देशों वक पहुँचा जा 
</ “है इसी उद्देश्य से अनेक पोत॑गीज् मल्लाहों ने अफ्रीका: 
सर के सांध-सोाँय चलते हुएं पूर्वी देशों तक 
लिए मिस दिखी सन १७४८७ में बायो लोमियो डियाए 
कैनेते कल हुआ बह अफ्रीका के संवसे निचले सिर 
: पहुँचे गया | इसका नाम उसने संदाशा का अंतरीप (केप 
शुरू होप) रखा, क्योंकि अब भारत पहुँचने के एक “ 
'.. के झाठ होने की पूरी आशा दो गई थी। १४६८ ई० मे 
पोंठ गीज मल्लाद वास्कों डि गामा अंफ्रोका का यंजर 
आर पहुँच गया, ओर इस प्रकार .पूर्वी व्यापार , 
आगे का आंबिष्कार दो गया! .. 
इसी समय कॉलंबस. जाम .के एक इटादियन 
सन में एके नई कल्पनो, का उदय . हुआ | प्ुणिकर.मे 
: बात उस समय तक डाद दो चुकी थी कोलंमस:. + 
यदि अटल्लांटिक मदासागर को पार कर :निस्‍ंवर: 
बदफ चलते जाये, तो. भारत दक पहुँचा. जप सकें; 
. कै राज़ की सहायता से उसेने अपनी .साझुदिय 
की ओर /अटलांटिक महासागर में. कांतेंशे 
भूमि के दशेन हुए.। उससे समझा: कई... 





के 






शरण 
- ग्ु हम गा आर 
मै धि श्‌ हि 
५४ | 


विटिश, शासन की सॉपा 


,.- सम किया और स्पेन के ,जोग रेखमें अपने उपलिबेशे शक चकमो: 
+ , ब्रँब्रा बहा अपना कब्जा कॉगम करते से लेगा ययेत.... के... 
क्ष १ + 8 लोगों के. बाद डक, फ्रोंधीसी, देनिस और अंशेज 
:, , «जोंग मी अफ्रीका का चक्र काट कर समुंद ४०“ #3 | ह 
+, “कद पूर्वी देशों में आने जाने लगे और उन्होंने ॥ 
४. बाद को दस्तयव करने के लिये प्रंगत्न आरंभ कर 
लैंड में इस्ट इंडिया कंपनी इसी उ्ं,श्य से बनी, ओर आधिय " 
यूरोपियन देशों के व्यापारियों ने भारत के समुद्र वेट के कक 
::. भादों में अपनी-अपनी व्यापारिक कोठियोँ क्रायम की ।,हुगंली. .... 
हा 2 :श जातिअई, हा ब् कर आर्मीनियन, डव और इंगलिश लोगों ने पढुओ.. , . 
: किए अंकार अपनी कोठियाँ स्थापित की, यह पद्ले के 
. जाचुकांहै। १ 
/*. आंरत की राजनीतिक दशा ठीक न होने से इन है 
: डेंक्षपारियों के दिल में एक नई कल्पना का उदय हुआ | उत्होंने... 
५. “हैक, कि भांरत में अनेक राजनोविक शक्तियाँ परस्पर, छड़ नें 
5, में लगी हैं।इस देश की जीत कर यंहाँ अपना राजनीतिक... 
»' आड्िपत्यं सी स्थापित किया जा सकता है। पर भारत को .. . 
; विजय करने के लिये यूरोप से सेनाओं को ला सकना सुग्रंम 














। 8 “और _वार्टलीपुत्र कौ कया ु 
जोक जांकंता दें; चद बियार थ॑प्ते को भज्ोमाँति सर्मफले 
: आ गया । यूरोपियम लोगों की इन स्यापारिक कोठियों में का 





« . +कऔं सैनिक रहते. थे, पर अब राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने 


४. करना शुरू किया, ओर इस सेना को यूरोपियम ढेखें 
+. पंश्िक्षित कर भारतीय नरेशों' के आपस .के कगढ़ों में मेंकुश 


. . उअ्रओजन से य प्ले ते! बहुत बढ़ी संश्या में सैनिकों को मरे 






'(7-+करेना प्रारंभ कर विया। य॒प्ले के नीति के कारण अब प्र > 

“हींग आरत' में केवल व्यापारी दो नहीं रह गये, के 
हैँ अपता राज्य स्थापित! करने का प्रयत्न “* 
सिंतत) पेपंकिसियों को देखा-देखी अंप्रेज व अस्ये' 
भी इंसी मींति' का अनुसरख- 
सीख दोने पर विविष फे 
श्राप्त 





खलता रहता था. । फ्रांसोसी ओर अंग्रेज लोगों, में मार 
बेंतनमोंगी 'सैनिकों की जो फोजे' तैयार की श्री, उ्ंसे' 


'बिरोधों उम्मीदवारों का पत्त लेकर परस्पर संइंना हुक! 
ओर इस - प्रकार आपनी राज॑मीतिक शक्ति के विंस्वारं) 
'का अयत्न प्रारंभ कई दिया । यूरोपियन लोगों की ऑश्सः 
' झपने साम्राज्यवादे को. भई लदव॒र थी। घीरे-बोरे जिद 
अपने अयत्न में सफले हुए झीर भारत की विश्व 'राप 
शक्तियों की निर्बलता और: मूंखंता से . शाम उल्लास 
,. अपना. शासन इस देस में क्रायक कर लिया? 77777 









हैं... पींटलौपुत्र कौ कया 


: : डे पैदेजन का समाचार मिलां, तो एक बड़ी सेना लेकर उसने 
,_आंकाकं की:धरफे प्रस्यान किया ओर फिर कल्लकत्ता पर 2 
>.  कोर/कबा' लिया | कलाइब केवल कल्कता की विजय से ही 
. अंदुष्ट नहीं हुआ । यद सिराजुद्दौला के संपूर्ण राण्य पर अपना 
.. 'ककओआ करना चाहता या। उसने बंगाल के अ्रघान सेनापकिं: 
! * औट:जाफर के साथ पद्यंत्र किया । भीर जाफर नवाब अली 
:  कर्दीकमों का बंदनोई वा ओर राज्य में उसका प्रभाव बहुंकेओ 
: ६ आधिक भा  क्लाइन ने भीर जॉफर को यह बचन देकर 5 






'. "विशेड्ध युद्ध की उदपोपण्ा कर दीं; पज्लासी के रशकेत्र में दीते 
'सेभाओं में लड़ाई हुई ।| लड़ाई. के वीच में मीर जाकर अंग 
:+' सेना के साथ क्लाइब से जा भिंक्षां | सिरेजुदौला' परेास्खे 
गयां और बाद में उसकी इत्यां कर दी गई । इसके कई कहे. 
इय ने शुर्शिदावाद पर कब्जा कियां। भीर आाफर ने औ' 
परमंभो करेंडलाका कलाइव को आंमीर के रूप में प्रदान: 
और पीने'तीन कशेढ़े देपया ईस्ट इंडिया कंपनी और । 
रिया की. मैट और रिंशंंत के रूप में दिया। . - 
सिराजुदीखा की वरेफ़ से बिंहोर का नोयेंक राखी 
राख था, जो पटना में रंभ्यकरतो था | हाय 
आफंर के खढ़के मीरन- को खोमे से पटना पर इमक के 
: रामनारायस उनका मुक़ार्यलां करने में जशेक्त 4 पे इसे 
ऑफशओ्र विद्ार बंगाल का नर्वे!न स्वीकर फेटलेलर्नी 77४ 
विदार' का सूजेदार बंनाया गया औरें रककरॉजक की 
: लायबं का पद दिया यया। स्गंदेके जि 
पहुडा | हक 




















करो अल ३ इक केक 'अहन्‍नहें | पर, * किक: 
और, विद्वार पर इन फिंटंसी यापफ्ीकों-कत सब्या हैः: अंकेत 
अद्ध में अंभेज्ञों का सेतापति कर ५ जब २ छः हा 
: मिराजुदोल प्रकार: युद्ध उके) 
:.. खंबओ बिद्ार॑ भराठों के साम्रक्तद के कॉय्मंत मानक हे 
प्रसपूथंक चौथ ' बर्सूल करें) थे | इस सिति ओं:-करयाकों 
.. का यह क॒र्वेव्य था, कि वे अंभेजों के कटयंत्रों स्लेणः:ब्लकंलेसी 
ह घर कर पर बंयाज्न के नवानों की रहा .करे॥ पर-जराड़े/करकर्श: 
. पद केमहांद्रों में इतने लीन थे, क्ि.उन्होंते: इस:वात्र 7ढक 
/ अप हज ॥काले, महीं दिया-भोर विद्वार बंगाल अंग्रेजों: फेक! 
. .... बाद में जब मराठों के पेशवा को इस कात का ध्यान आम; 
: थीं १७५८ ई० उसने दत्ताजी शिंदे को: आगरा काःख़्वेदार और 
- उत्तरी भारत में अपना झुरूय प्रतिनिषि नियत छिका+ पैसे क्र 
कांये किया गया, कि बिद्वार अंड्रल परे फिर अधाड़ों 
स्थापित करे | पर दशछउजी 

2] का 








>बिद्वार अंगीरी को अंमेज़ों से वापस लेने की सम आशा | 


2. कै०,... वाटलौपुबे दो कई 
:7, दीमीपत के रखसेऋ में मही में मिल गई। अब मराठों के लिये 
हर पदों मं हो 


- : छिक्लो; जार और रचरी भारत के अन्य 


... आती शक्ति और प्रभाव को र्िविर रखना कठिन हो गया था। ,. 
“ विद्दार बंगाल को जीतने का प्रयत्न करया उनके लिये हर 
: - आब भा.। मराठों की इस मंयकर पराजय से अभ्रज़ों को विहाई 
.... खंमाक्ष में अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का सुबर्श अबसई; 2 






है 4 
४ 





यीर कासिम देर तर्क अंग्रेझ़ों का कृपापात् नही 
बह योग्य शासक था | खर्चे में कभी करके सता # 





खाना लोला और इक भ अॉपिशस सेनाबदि हे 
में रख कर अपनी सेना का नये ढंग से सगआई 


« के, शा कर्क,  .॥. 
ह हि 
५ हि 











ही 
घ्ल्क्ट 


रा 
रा 


$.. हुं 
है था है 


कं... +्टिकौपुत्र कौ कंगो 


«गया उस पर २५ जून १७६११ ३० को एसिस ने पटना. फ. 
कैषणा करते की कीशिश की | उसके पास यूरोपियन सेना ही 
पाँच कुंपनियाँ थों, ओर भारतीय सिपाहियों की तीन बैटेलिर 
' जग इन सेनाओं ढारं। पटना को बुरी तरह से लह़ा गया ओ 
' 'हुंढ समय के लिये एलिस मनमानी करते में हा 
. + बुदं को सेना शोक ही मंगेर से वहाँ पहुँच नही 
का, पंटना.को घेर कर वीरता के साथ. एलिख 

(«किया गे प्र प कापूनी कोठी. में घेर ली गई 2 
विजेंध फटनी को धुरो वरह. द्वार हुई। उस 
कक 'कीडियें ने के ओपन के सब ,अंग्रज़ों को,रि 


कण ४ ५ शर्म द्दो मी 
कें' सूबे 


बे (2228 


हा 





था। है 
ले साम्रान्‍्ष्य के अंतर्गद्ध, सए 


जाते थे। अतः मीर कासिंम ने अंग्रेजों के दिडद्ध मराहों: के, 
का बीय- को पूरी बेकायों रकम दें चुके थे । यह हुकर 
हुई ३०हकि शेरीठों सरदार से यद् शर्वे करा दी थी, *? 
और तंघाके के ऑपसी ऋगढ़े में मराठे कोग 





+ किए थे, पर, आल साम्राष्य के बजीर भी माने 2 
:. कुल बादशाहों का शासन इस समय दिज्ञो, आगरफ़मं गली: 
::... झरमीषवर्ती प्रदेशों वक द्वी सीमित रह गया था.। 


ह अंब्य भारत मराठों के अधीन भा ( विद्ार अंग्राक़ पर अप 
अधिकार कोशों की औोएं . 
। नाफ़ती पाक 








हि है है३... ..>» बाटलोपुत को कया * 
“को कमो न थी: अंग्रेजों ने इन्हें अपनी ओर मिला लिया है 
शाद आकग्र/अ क-को दे अपनी ओर मिला लेने में समय हुए के 

, उरहोंने खते अरोसा दिलाया, कि अपनी खथी हुई सेंगांको- 


'. बिदाये कं समंके हो सकेंगे। परिणाम यह हुआ, फि शुजांलंदौ 


५... कींशेना/में फूट पढ़ मई। १७६४-६० में बक्सर के रखेंशेक मं 


न द जुग्रेलों:ने!उसे बुरी तरह पराजित: किया।। परॉस्त शुआालेंदोर 
: -. का-पोछा. कर:कन्‍्होंने इलादाबादः ओर क्क्षनऊ पर जी अंपरे 





.... उम्को संरजा में थी । अतः प्सिंद्ध शक्तिशोत्री 'मंराठां सर 
मंहह्ञाएरांब होल्कर. जो उस समय: वंचदों: भारत में अं 
: फेडक का अधिनिधषि: 'यां, शुजाउंदौका की संदायतां 
तत्पर ढुआः। प्र. बह भी:अव:अंग्रेज्ञों का मुकायक्ती कह? 
' मैं-कसफल्ष-शुआ | ३ ग्रई सनःए>६३४ में कोंर (जिस आांह 
के रश्षे्ेत्र में अधेजों के स्से:प्रशलित किया अंक शेजीए 
के सामने अंप्रनेःक्याक क्राफ्रीहेटखागं शेष मंदी रहो 
होकर उसने अंग्रेजों केसग्पुक आत्मसकपेश कर. दिः 
हम और बाय से अदरक 5 चर 


दी नवःय का! ज़सकी सासत्रतीक! ॥ 


हैः + ह7७- हर 





चुका कि 





०2३9, 6 इडकॉट- ४5 


: इंदें.....& पाटलौपुष की केंगी 
“. : "जिले गया। इस अधिकार के अनुसार इन श्रदेशों से माल 

. जारी, चुंगी व अन्य राक्षकीय कर कंपनी द्वी वसूल कर सकती. 
' . थी। राज्य कर वसूल करने का का कंपनी के हाथ में. थाई 
; शांखन का संचालन नवाब करता थां। शासन का रू 



















".. अहि वर्ष दी जाती थी। बाद में १७६६ में यद रकम घटा 

५ » | शाख कर दी गडे और फिर १७६६ में इसे घटा कर के 

“परे साख कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी 
हक 





न स्दिति यह हुई; कि विधार बंगाल में सेना और राजा 
.' हर पंसूली का कास कंपयी-के हाथ में था। शासन 
'. अडुमंज्ारियों के द्वारा होता था। बड़े कर्मचारियों की रि 
अंग्रेज अपनी मर्जा से करते थे और छोटे-बढ़े सब राज क 
उनके हाय में कठपुतली के समान रहते मे, यह एक वर का 
दोहरा राज था। इससें शासम की सब शक्ति और ला। 
अंग्रेजों के वास थे, पर कर देने वाली जनता की रहा का 
' को कोई भी जिम्सेवारी उंनफे ऊपर न थी । शासन को बह 
के लिये ओ रकम उन्होंने देनी थी, इसको माता सिहियर: 
पर वे अपनी मर्जी से जिंतेना चाह, कर न 
ज्छादा कर बढ़ा कर से अपनी च्यमहनी को 
सकते थे । मालगुजारी को वंढाने के लिये. ऊत्होंति 
करने के अणिकार को नीलामी शुरू की । एंके 
माल्षगुजारी वसूल करके कंपनी को दी अीक; 
बुलाई जाने लगी। जो सब से ऊँची बोझ 
में उस इलाके की मालशुआरी वर्सूल्न छा 
दिया जाता | जे ठेकेदार अला पर संग 


7 
] 







से कक कम भा मे | परक 
पविदोर बंतले के:-संब /तिपार्सी इक व्यवस्था से आडित ही. 
सदेत पर वे विकस ये। उनके नवाब व कोदेशाई अशके आर 
2 बैक जे ! सेयां. अंग्रेजों के दाव सें:वों। राजकेमंचरारियों 
सडक व. जनसेवा का जरा नी: क्याल ने या: अप: 
सवा दी. उनको डुरिएे. में, उसका: सेल से (केक 





, -+> 
कार संन १७७० में वहां, एक अयकर कह 
' हरफ़ से मालशुजारी नीलाम दोने पर दी इकाए इक कान व 
6; किसे नियुक्त हुए थे,वे. मनमाने वरीके से किसानों से अफ्या . 
: खदक करवें ने ।डँची से ऊँची नोलीबोक कर अपने इसके, 
आाजरुजारी पसूल करने का ठेका प्रात मे अं 
अनिकनेक हर साल होती थी । इसका 





.. ज्रा। बहुत सी जमीन बिना खेती के परती पढ़ी रहने लगी थी 

















' हैक... प्रेठसीका कौकयो 
. बेड अपनी:हरखर्से परेशान होफर खेती करना ही छोड़ 


इब्न दशा में १७३६६ ई० में वर्षा की भी कमी रह गई। परिश्यओं 
' शुद्र हुआ, फि १७७० में संपूर्ण बंगाल विहार सें मयंकर दुर्मिदि 
: के हैं, इस दुर्भिज्ञ में बंगाल बिहार की विदाई आबा| 
५६ है के झभाव में भूख से तढ़प-वढ़प' कर मर गई 
: - - सम्रय इस सूबे की कुल आबादी तीन करोड़ थी। उसमें से 
;. करोड़ है प अं भयंकर दु्भिश्ठ के अपंस कर पढ़नी. 

' पद इस का बहुत बुरा असर पढ़ा । व 5 





, कर का प्रमुख जिटिश अधिकारी दस समय: 
७० से ६०७२ ईं० तक) था । उसने नो दुश्ि्ष 
है फैले: कोई अप यु ने ही स्वायीय ४ 

ह अखिकार, टिया, कि ने इस दिपति से जरदो की : 

के लिये कोई कर्ड्म उठा सके । -सिठावराव के- अंग 

कागज. पर. हीं. रह ग्रदे। पढ़ना में सूख के आर! रा 

' बाल्लों की संल्या निरंदर. कढ़दी मई। अब : सम 

प्रकार की. सृत्यु को संख्या 

पहुँचआई । बिद्वार के 






»*% ०५* 
। 
० 


. "कद था । कहाँ कारोस्त; भीती; 














ऋेंद में कपड़ों व॑भत्य" साल बढ़ी भाजां में तैयार होते क्षण 
..._ और इधर भारत के कारीगर कंपनी के अत्यायारों से परेशान 








और  कारीगर लोग परिरिथिवियों से विवश होंकर बेकार 

के ।कारीगरों की, बेकारी ने १७७० ई० के दुर्भिक्ष की भयकर्रका 
५ श्र  शहैर भी बढ़ा दिया | जो विद्दार बंधाल अपनी समृद्धि 
पति: के किये अवध प्रसिद्ध थे, बद्दों आब दरिद्रता 


:/ (पढ़ना में शासन के लिये जो कॉसिल १७६६ ई० में निकक 

हुई थी; उसके तीच सदस्त्र जे, १-मिडल्टन, जो. पटना. 

अंग्रेज़ी कोठो का. अध्यक्ष या, र२सिताबराय, जो अंग्रेजों कीं: 

वर्क से बिदार का दीवान नियत .हुआ. था, २३-घीरजनाराकलं 

यह ब्रिद्वार के भूवपूर्व . क्ायक रामनारायक का भाई या, आई. 

इस समय उसकी, जंगह बिद्ार के नाथक के पद'पर लि 

था| नें दीजी व्यक्ति कल्नकत्ता की अंभेज़ी कॉसिल की संरके 

विद्ार का शाझन करते ये | पर १७७८ ३६० के दुर्मि्र: को ' 

करने में इन्हें कोई भी समाक्षता“नर्दी हुई। बस्तुत:, इसे 

सारे के बंगाल्न में एक प्रकार: की आस 

थी.। सूबे का नाममरात्र का संगाब नजीमुदौला: 

ओर निर्यल. था। उसके नवात्र,. वदीकान शक्तिदीत हैं 

केवल अंगेज्षों के पास' वी | पर के शासंतकार्थ: 
जुम्मेबारी नदी सम्रकते नें.। उनका. कार के 

अधिक से अधिक राज्यकर यसूल करें ओ :ओष। 

ज्यादा से ज्यादा आुनाफा अग्ा करे । प्‌ ;ढ 





फ्छ 


५. »): इसी कारशं ेस्ट इंडिया कंपनी के कार्यो को किंंजिद कंदेने:.; 

के किले पल ई० सें जिटिश कसिसमेंट मे एक अकेला कक 
० । इस काकूतु द्वारा हा 
कर किया गया। कलकत्ता के गवनेर को अ॑भेर.. 
#रंल को पद दे उसकी ,शासन. में सहायता .करने के खिड़े 
पक कोंसिल की व्यवस्था की गईं, जिसके कुल पाँच सदस्व होवे: 
थे । मद्रास और बंबई के गवनेरों को भी फक्षफधा के गवर्मर 
बलुरत के अबीन किया गया । कलकरा, की क्रोसिक को. संद 

दिया गया कि वह बिद्वार बंमाक्क के दीवानी डक 












्टक पॉटलीपुर की कथी 
हि सवार हजारों: की नीशमी फिर सालाना दोने लगो, और यह 
. :“अनंक्सथा लोड कानबालिस के सर्मय तक जारी रही | हि 
। के अनुसार न्याय के लिएे घुद्ध 
कम ' का गई | गवर्नर जनरल और सकी 
र दिया गया, कि थे देश में शासन के 
;. किसे कासून बनी सेकें। पर मिंटिश पोलियॉमेंट चाहे, वों 
छत्रें! फरिकंतंत कर सकती यी। भवनेर जनरल कर कॉसिल 










हे गे , >च्छूड एल विद_र 


न 


द की पथ कॉ- फरेंश्ीम यह ईसा कि 


दूर बंगाल में ढोइरे शासन का अंत हकिर : शिठिशे शासन 


.' स्वापित हो सभा | मालशुआरी की वसूली . का इंक्जाम 
. औेशिते कलकंताः के बोर्ड आफे रेबेंग्यूस की तरेक: सेल 
पार लिफ्त अ जे कक नए ०१ कैब 

। अीलकरते ने । सच और न्यरदि संधियों भी 










. कि उसके सक्रेक में विह्वर बंगाल मे हल के 
सेस्थापित हो गग्रा) कहाँ का कयस ० 
शासक या । वारन देस्टिंग्स के इस. 


के है 


कु टू 5 ६5 
०७० के 268 ः हि 


था के! किये ब्रिटिश पांसिंद्रामेंट के अति उसरदीर्णी 


ब्रिटिश शांसने का संगठने ' है 
, बचेन्खुचे शासन अधिकार भी छीन लिये गये,औओगर आदलिरकार 
उसकी खत्ता का द्वी अंत केर दिया गया। दीवानी शासन के 
लिये जो पृथक दीवान बिहार व बंगाल में नियव रददते थे, 
उन्हें हटा. दिया गया। सवेत्र ब्रिटिश कर्मचारी सीधे. रवयं 
शासन करने लगे | वे अपनी सद्दायता के लिये भारतीय कर्मे-. 
चोरियों को अवश्य नियत- करते थे, पर सारी शासनशक्ति 
अंग्रेज़ी के ही हाथों में थी । 
१७८४ इई०“में भारत में त्रिटिश शासन को पुनः संगठित 
केरने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसीलिये इंगखेंढ के 
'अधानमंत्री पिट ने पार्लियामेंट में एक नया कानून पास कसया, 
» जिसके अनुसार यहाँ के शासन के लिये ब्रिटिश सरकारं कौ 
ओर से एक बोर्ड आफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई । इस बोर्ड 
के छः सदस्य होते थे, इनका भारत के शासन पर पूरा नियंत्रस 
रहता था । इस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों को यह अधिकार 
नहीं था, कि वे भारत के श्रिटिश शासकों को अपनी वरक् से 
, कोई सीधी आश्चा दे सकें। गवर्नर जनरल, गवनेर व सेनापति 
'आदि प्रधान राजकमचारियों की तियुक्ति भी ब्रिटिश सरकार 
स्वयं करे, ग्रह व्यवस्था को गड् | अब इस नये कानन के 
अनुसार वारन हेस्टिंग्स के बाद लाडे .कानंवालिस को गवर्नर 
जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। उसका काल शाखन को 
सुब्यवस्थित व संगठित करने लिये प्रसिद्ध है | कानंवालिस ने ' 
सबसे पहले मालगुजारी की नीलामी को बंद कर संथायी बंदोबस्व' 
की अ्था का प्रारंभ किया। इस भ्रथ्रां के ३ यह स्थिर रूप 
सेव्य कर दिया गया, कि किसे जमीन से कितनो 'मालगुजारी : 
मा ्ओ ख्लॉ-आय | जमींदारों व किसानों को अब यह भरोसा द्वो गया, 
,.. पक उन्हें सरकार को क्या कुछ देना है । अब वे अपनी शक्ति 
और ध्यान जमीन की उन्नति ओर. पैदाव'र की वृद्धि पर लगा... 
पक हु 


न्‍ताः 





श्र 


'... ६६७ पीटेलीपुत्र कौ कंयी 


सकते थे। मालशुजञारी.की नीलामी के कारस किसानों की जो - 
भयंकर दुर्दशा हो गई थी, अब उसमें धीरे-धीरे सुधार प्रारंभ 
हुआ । १७७० के दुर्भिक्ष के बाद से बिद्दार बंगाल में जो भयानक 

: गरीबी और भुखमरी शुरू हुई थी, वह अब कुछ- कुछ ठीक द्ोने 
लगी । लाडे कार्नवालिस के समय में ही सारे बिहार बंगाल 


. को शासन की दृष्टि से जिलों में विभक्त कर उनके शासन के 


* लिये विविध अफ्रसरों और न्यायालयों की सूत्रपात किया 
गया । नौकरशाही का जो ढाँचा इस समय. ब्रिटिश” भारत के 
विविध श्रदेशों का शासन करने के लिये विद्यमान है, 

,.. प्रारस कह १ रो में हुआ था। 


। के बाद जो विविध गवनर जनरल नियुक्त 
. . हुए, उन सबने भारत में दूर-दूर तक जिटिश सत्ता का विस्तार 
किया। भारत में कोई भी राजनैतिक शक्ति इस समय ऐसी : 
नहीं रदह्दी थी, जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकती | झुगल ड 
बादशाह और उसके अधीन विविध सूबों के नवाब झब तक . 
' सवथा शक्तिद्वीन हो चुके थे | मराठों में आपस, के झगड़ों के. 
कारख संगठन का अभाव था। भारत की इन विदेशी . फिरं- ४ 
. गियों से रक्षा करनी चाहिये, यह भावना उस समय के ४ 
' राजाओं व नवाओों में किसी में भी नहीं थी। परियास यह. :: 

, हुआ, कि धीरे-धीरे सारा भारत अंग्रेज़ों के अधिकार में आ 
गया। सन्‌ १८४६ त़क प्राय: सारे भारत में ब्रिटिश सत्ता की: 
स्थापना दो गई थी । बिहार और पटना तो इससे बहुत पहले, “7? 
अठारदवीं सदी के मथ्य में ही अंग्रेज़ों की अधीनतः में आ, 


चुके थे । /७ आ 
(५) पटना काहास .. ' 











जो पाटलीपुत्र एक दज़ार से भी अधिक साल तक: भःआ + ४88 द 


डक 


है क 


गे पटना का होंस॑ .... हैहहे 


की राजनीविक शक्ति का प्रधान केंद्र रहा, गुप्त सन्नाटों के बाद ' 


उसका बहुत कुछ हास हो यया था । शेरशादद के समय में फटना .* 
के रूप में उसका पुनरुत्थान हुआ और मुगल बादशाइत के 


काज्ष में वह एक समृद्ध तथा वैभवपूर्स सूबे की राजधानी रददा.। - 


आचीन काल में पाठलीपुर्त्र स्थल वंथा जल, दोनों प्रकार 


माँगों से होने वाले व्यापार का बड़ा केंद्र था, मुगल काल में . 


भी उसकी यहद्ट विशेषता क़ायम रही | इसमें संदेष्ट नहीं, 
मुगलों के समय में पटना उत्तर-पूर्वी भारत का सबसे घंढ़ा 


मंगर था और उसके व्यापार से आकृष्ट द्ोकर ही विविध. 


यूरोपियन देशों के व्यापारियों ने अपनी कोढ़ियाँ वहाँ क्रायम 
की थीं। मुगल बादशाहत की शक्ति के क्षी होने पर ' बिहार 
बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था, पर- बंगाल की अधघी 
सता में भी पटना का वैभव कस नहीं हुआ यथा। नवाज के 
नायब वहाँ शासन करते थे और: बिहार प्रांत के शासन का 


यही नगर केंद्र था। पटना को यह महत्त्वपूर्ण स्थिति कलाइब 


द्वारा स्थापिव दोहरे शासन में भी क्रायम रही | 
४. पर वारन हेस्टिंग्स के समय में जब बिद्वारं ओर बंगाल 


पटना का फिर हाख प्रारंभ हुआ | वहाँ जो नायब ओर दोवान 


" >बिहार का शासन करने के लिये रहते थे, उनके दफ्तर तोढ़ 


दैये गये और सारा राज्यकाय कलकत्ता से होने लगा। पटना 
की स्थिति एक मोफर्सिल शद्दर को रद गई ओर राजनोविक 


पैहेंदर के रूप में उसका महत्व बहुत कम रह गयां। 
उन्तीसवीं सदी में पटना का व्यापारिक महत्व भी घटने 






५ हु क्वतां। इंसके कई कारण हुए । आरत में रेलों के विस्वार से सब 


जगह फा माल सीवा कलकत्ता पहुँचने लगा। रेलों के मु से 
पुदले विहार वथा आस-पास के अद्देशों का सब माल पहले: पटना 


* का शासन कलकत्ता के गवनेर जनरल के हाथ में आया, वब से ' 


कम 


किक 


है 


कहे... वटलीवुत्रबौकबी .. # 


की मंडी में काफिलों द्वारा लाया जाता था । वहाँ से वह गंगा के 
जलमार्ग द्वारा जहाजों पर लाद कर बाहर भेजा जाता था । यही 


. बाव विदेशों के आने वाले माल के साथ हं।ती थी । बंगाल की 


खाड़ी पर जो. माल विदेशों से आता था, वह पहले गंगा द्वारा 
पटना लाया जाता. था और फिर वहाँ से व्यापारी लोग उसे 
अपने-अपने नगरों में काफिलों द्वारा ले जाते थे। पर रेल बन 
जाने से अब पटना की मंडी का मद्दक्त्व बहुत कम हो गया था। 
बिददौर प्रांत में रेल के जो. बहुत से. स्टेशन बन गये थे, उनसे 
सब माल कलकत्ता के लिये सीधा भेजा जा सकता था। उसे 
पहले , पटना की मंडी में भेजने की जरूरत अब नहीं रही थी । 


» - यही कारण है, कि उन्नीसवीं स दी में पटना की मंडी निरंदर 
. उज़ड़ती गई । वहाँ की आबादी भी निरंतर कम होती गई | डा० 


बुकानन के अंदाज के अनुसार १८१२ ई० में पटना की आबादी 
३,१२,००० थी । पर १८८१ में इस नगर की आबादी घट कर 


१,७०,६४४ रह गई थी । सत्तर साल में पटना की आबादी में 


सवा दो लाख की क्री हो गई थी। १८८१ के बाद भी पटना 
का यह हास जारी रहा | विविध मु म शुमारियाँ इसका सर्वों 


गे 
रू 
हा 
डी 
१0७ 
का 
क्र 








त्तम अ्रमाख हैं। रे 
मु मशुसारी का साल पंटना की जनसंख्या 
१८८१ १७०, ६५४ है. 

१८६१ ... , १६& धर , 

१६०१ ० १३४, उप हर; ० कह रू 

१६११ ु ... श३क्ष १श३ है 

१६२१ | ११६, ६७६ 5 का 


रेलमार्ग . की उन्नति के खाथ-साथ पटना का व्यापारिक 
महत्त्व कम द्ोता जा रहा था। अब्यकाल में शोरा, कपड़ा, 


अफीम आदि जिन व्यापारिक पदार्थों को पटना मदस्‍्त्वपूले 


का 
मे, 


आओ] 


रॉ 
ट 


तक पटना का हास  ..  ईइैकेई 
केंद्र था, उनकी पैदावार भी अब भारत में कम होने लगी -थी 
विलायती कपड़े के आगमन से भारतीय कपड़े का बाजार संदा 
पड़ गया था। इस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने “बिहार 
के व्यवसायियों और कारीगरों के साथ जो निष्ठुरता का. 
: बरताव किया था, उंसके कारण भी इस अदेश के व्यवसाय -: 
नष्ठ हो रहे थे। इस दशा में यदिं पटना का व्यापारिक महस्व 
.._ कस हो गया, तो इसमें आश्चयं की कया धात है।.' 
है (६ ) सन्‌ ५७ का राजविद्ोह - न्‍ 
, -* भारत की किविध राजनीतिक शक्तियों में किस अकार बल, 
:.... शष्ट्रीय भावना और देशग्रेम की कमी थी, इसका उल्लेख हम, 
अनेक बार पहले कर चुके हैं। पर अभी राष्ट्रीय चेतना का 
भारत में सर्वथा लोप नहीं हुआ था। लोग थे दिन नहीं मूले 
थे, जब दिल्‍ली की राजगद्दी पर शक्तिशाली मुगल बादशाह 
' बिराजसान थे ! राजपूत, जाट, अफगान और सराठे, खब उसके 
.. प्रति अनुरक्त थे, और दिल्ली के राजसिंहासन का आदर करते 
* “े। भराठों ने प्राय: संपूर्ण भारत पर अपना अधिपत्य स्थापित * 
किया, पर. सुगल संश्राट का अनादर नहीं किया। दिल्ली के 
' इन मुगज्ञ शासकों. के रूप में भारत को राजनीतिक एकता 
* क्रायम . रही। पर अब विदेशी अंग्रेज जिस प्रकार सारे भास्त 
' मेंछात्तिजारहे ६ बह *थअक यहाँ के राजनीतिक नेता जोगरूक होगये 
.. और उनका न्‌ व स्वाघीनता की आकांक्षा सभ्‌ ५० | 
: - के राजिविद्रोद्द के रूप में अद॒क उठी । इस विद्रोह या स्वातंत्य 
'. . ', झंबाप्म के अश्नान नेता मराठा पेशवाओं के अंतिम वंशधर नाना . 
.  सिक्िबऔर उनके मेंत्री अजीमुल्ला थे।| डेस. समय ब्रिटिश 
_. “जोगॉ-कीःसेजा'में प्रधानतया पुरविये लोग होते ये । ये पुरमिये 
(अवध, भोजपुर तथा समीप के प्रदे्शी के निवासी) रोग 


मा भ 


" ६५४ । दि पाटलौपुत्र कौ कभा 


इन्दीं सैनिकों के वंशज थे, जिनके बल पर किसी समय में मगध 

के सम्राटों ने अपने शक्तिशाली 'आंसमुद्र” साम्राज्य की स्थापना 
फो थी। इनका पेशा ही सैनिक सेवा था। मुगल बादशादव 
आर अवध के बंगाल के नरेशों की सेनाओं में इन्हीं की प्रधानता 
'होती थी । अब ब्रिटिश लोगों की सेना में भी ये ही लोग 
अधिक संख्या में थे। इन पुरवियों में राष्ट्रीय चेचना अब वक . 
विद्यमान थो। आवश्यकवा केवल इस बात को थी, कि कोई ...। 
,सुयोग्य नायक इनको मार्ग प्रदर्शित करे । नाना -साहब के रूप में... 
उन्हें एक कुशल और महत्वाकांक्षी नेता मिल गया और उन्होंने 
.. सन्‌ १८४७ की ओष्म ऋंतु में विद्रोह का मंडा खड़ा कर दिया। 
' मेरठ से शुरू होकर विद्रोह की यह अग्नि संपूर्ख ' उत्तरी भारत . ।न्‍ कं 
में फैल गई । रत 
पटना भी इसके असर से नः बृच सका । वहाँ की भारतीय. ..$ 
सेना में बड़ी प्रबल उत्तेजना विद्यमान थो। जनवा परभी ४ 
इसका बढ़ा झसर था। पटना में विद्रोह की पहल आम लोगों :< 
झरा हुईं | तीन जुलाई १८५७ को पटना के लोगों की एक टोलीने . 
शहर के रोमन कैथोलिक चर्च पर हमला बोल दिया। पटना 
, में अंग्रेजों की अफ्रीम की कोठी उस समय बहुत उन्नत दशा में 
थी | उसका अश्यक्ष डा० लायल बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था। - . 
वह रोमन केथीलिक चर्चे की रक्षा के लिये अग्रसर हुआ। पर :४* 
विद्रोदिियों के साभने उसकी एक न चली | वह वद्टीं लोगों की . 
'भोतियों का शिक्रार होकर थारा गया। प्र शीघ्र हीं सिक्स. 
सेनायें वहाँ पहुँच गई ओर लोगों को काबू करने में समर्थ 
हु; । इसके बाद पटना में जंगह-जगदद तलाशियाँ ली सह । 
बहुत से लोग गिरफ्तार किये गये । इनमें से चौदह नेताओं को _ 
फाँसी चढ़ाया गया | इनमें सबसे प्रमुख विरहुत का एक जर्मीकर 
था, जिसका नाझ दारिसअली था। फाँसी के वर्ते पर चढ़ते. 
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सन्‌ /७का राजविद्रोद..... हई। 
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हुए उसने आवेश में आकर कद्दा--दिल्ली कै बादशाद के. 


द दोस्तों की रक्षा के लिये ।” 


..पर इससे पटना में विद्रोह की. भावना शांत नहीं होगई। 


. २५ जुलाई को वहाँ विद्रो्ट की आग फिर भड़क उठी | इस बार _ 


: बिद्रोद्दी लोगों का नेता पीरझंली था। अंग्रेजों ने उसे गिरफ़्वार .. 
'कर फाँसीमर चढ़ा दिया । इंस हर प्रपटना के समीप दानापुर छावनी .' 


ही भारतीय सेनां उ्त जित हो गई । अं्रेज़ों ने कोशिश की कि 
सेना से हथियार रखता लियेजीावें। पर सिपाहियों ने अपने 
े अंग्रेज अफसरों का कहना मानने से इंकार कर दिया। अंग्रेजों . 


. के हुकुम की उपेज्षा कर दानापुर के सिपाही आरा के विद्रोदियों 
. कै साथ जा मिले। इनका नेता राजा कुंबरसिंदह था, 


न 


' ज्गदीशपुर का एक प्रभावशाली जर्मींदार था । उसकी 


में बिद्ार के विद्रोद्दी लोग कई मद्दीनों तक 
बुद्ध करते रहे। इन यु में दी कुंवरसिंह की सत्यु हुई। 
जसके बाद उसके अमरसिंह के नेठृत्व में विद्दार के 


# 


इस समय अस्सी साल की थी। इस इद्ध नेता के नेतृत्व 
अंग्रेज़ों के सांय 


' बिद्नोद्दी अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष में ज्याधुत रहे । पर सन्‌ ४६ 


३, पा्टलीपुत्न कौ कथा 

धहुत बंढ मई थी । १७७० ई० के दुर्भिक्ष-ने भी ऐसे लोगों की। 
क्॑ख्या को बहुत बढ़ा दिया था, जो बिलकुल बेकार थे और 
किसी भी सजदूरी पर काम करने के लिये तैयार हो जाते थे 
इस परिस्थिति से लाभ उठा कर उत्तरी बिहार में अंग्रेज़ों ने - 
बहुत बढ़ी-बंड़ी जागीरें बना ली थीं, जहाँ वे बहुत सस्ती मज- 
दूरी पर लोगों को रंख कर उनसे: खेती कराते थे। इन जमीनों « 


पर मुँख्यवया नील की खेती :होती थी। नील के व्यापार से 


गोरें लोग लाखों रुपया पैदा करते थे/*पर मजदूरों को वेतन 
-  नांभमात्र ही मिलवा था। यही कारण है, कि सन्‌ १८५६ में .. 
. . जैंबे इन सजूूरों ने अपने गोरेमालिकों के खिलाफ बिद्रोह / 
दिया, तो उंसने बहुत भयंकर रूप घारस कर लिया | विवश :; 
: होकर अिंटिश सरकार को नीक्ष की खेवी के संबंध॑ में विचार ' 
करने के लिये एकं कमीशन बिठांना पढ़ा और इस कमीशन की .; 
सिंफ़रिशों पर मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये अनेक 
अयज्ष किये गये । हि 

(७) इस्ट इढिया कंपनी का अंत 


५ "ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत तथा अन्य पूर्वी देशों के 
साथ ब्यापार के उद्दे श्य से की गई थी । इसमें संदेह नहीं, ॥/5 
इस कंपनी ने व्यापार द्वारा इंग्रलेंड की समृद्धि को बहुत» 2५ 
बढ़ाया | पर भारत की अव्यवस्थित राजनीविक दशा से लाभ 
उठा कर कंपनी के कमचारियों ने यहाँ अपनी राजशक्ति का 
'भी विस्तार किया और धीरे-धीरे सारे देश को जीत कर अपने / 
अधीन कर लिया । वस्तुत:, संसार - के इतिद्दास में एंक ब्याषा- 
रिक कंपनी का इस अकार के विशाल साम्राज्य की स्थापना पक 5 
अद्भूव॒ व आश्वयजघक बात है । अंग्रेंज़ों का भारतोंव .:. 
साम्राज्य प्राचीन रोमन साम्राज्य की अपेस्ा भी अधिक विस्तृत यु 


नै 


ईस्ट इंडिया कंपनी का झंत. ह६4 


ओर समृद्धिपू्स है। इसकी स्थापना किसी सप्नाट की विजना- 
कांक्षा द्वारा न हो कर एक व्यापारिक कंपनी की सूझ और 
* _कुशलवा द्वारा हुई है। इसके लिये न इंगलेंड से सेनायें लाई 
: गई, और न उस देश का रुपया द्वी खर्च हुआ | भारत को इसी _ 
देश, के सिपाहियों और इसी देश के घन से जीता गया। 
नि च्ह यह कंपनो के कर्मचारियों की अंपूर्वे प्रतिभा का ही 
चमत्कार था। 

: कारन हदेस्टिग्स के समय से भारत के शासन में ब्रिटिश 
सरकार का'हाथ निरंतर बढ़ रहा था।। अब सन ४७ के राज- 
विद्रोह के बाद यहआवश्यक सममा गया, कि भारत के शासन 

: की कंपनी के छाथ से लेकर पूर्सतया ब्रिटिश सम्राद्‌ के अधीन 
कर दियां जाय | इतने विशाल साम्राज्य कां शासन . एक व्या- 
पारिक कंपनी के हाथ में रखे रहना किसी भी प्रकार उचितं न 

. था। अतः १८४५८ के एक कानून के अनुसार भारत की सरकार 

ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दी गई , ओर ब्रिटिश मंत्रिमंडल 
मैं भारत मंत्री के नाम से एक नये मंत्री की नियुक्ति की गर, 

* जो भारत के शासन के लिये पार्लियामेंद के प्रति उत्तरदायी 

होता था | भारत के गवनेर जनरल को सम्राट के: प्रतिनिधि , 

एबायसराय) का भी पद्‌ दिया गया । इसमें संदेह नहीं, कि इस . 

:  भरिवतेन से भारत में एक सुष्यवस्थित-शासन के. स्थापित होने 

"में बहुत मदद मिल्ली और धीरे-धीरे संपूर्ण देश में एक मजबूत 
: 'और शाॉंविसय शासन का. विकास हो गया | इसं शासन में 

-आशवीयों को कोई स्थान मद्दी. था। रनेंकी राजनीतिक व 
राधष्टीय भावना के यह शासमन सर्वेथों अरतिरूप था। पर अंग्रेजों . 

, के प्रयलन से एक धार फिर भारत शक्तिशाली साम्राज्य 

*. की स्थापना द्वो गई थी, जिंसमें मर तरिक युद्ध, अशांति तथा 

लूटंमार का सर्वया अभाव था। ' हू 


उन्तीसवाँ अध्याय 
वर्तमान और भविष्य 
(१ ) राष्ट्रीय पुनरुत्यान मा 
पिछली एक सदी भारंत के इतिहास में राष्ट्रीय पुनदत्थान 
का काल है। इस काल में सारे एशिया में एक नवीन जागरण ..६ 
की एक नई, लहर सी. चल्न रही थी । यूरोप में जो नये वैज्ञानिक #: 
, आविष्कार हुए थे, उनके कारस वहाँ के देशों की कायापलट सी 
-हो-गई थी। एक समय था, जब यूरोप में भी ऋविद्या का अंब 
कार छाया हुआ था, लोगों में अन्घविश्वास घर किये 'हुए , | ह 
थे। जनता रूढ़ि की पुजारी थी । पुराने धर्मग्रंथों में जो कुछ “7 
लिखा हुआ है, उसके विरुद्ध सोचना वक कुफर माना जावा ३. 
था। यूरोप में यद्द दशा सोलहवीं सदी में ही सुधरनी शुरू हो 7. 
गई थी। एक बार लोगों के दिमाग जब अंप्रविश्वासों से /... 
मुक्त हो गये, वे अपनी बुद्धि से सत्य असत्य का निर्सय करने :४£ 
लग गये, तब यूरोप में उस आश्चर्यजनक उन्नति का प्रारंभ |. ः 
हुआ, जिसके कारख उन्होंने सारी दुनिया पर अपना प्रभुत्व ४0” 
क्रायम कर लिया । सोलइवीं सदी में भारत में भी अनेक धार्मिक “४: 
सुधारक उत्पन्न हुए। पर उस समय की राजनीतिक परिस्थि-.  ... 
तियों के कारण इनकी संपूर्स शक्ति जनता में एक आश्वासन .. , 
की भावना उत्पन्न करने में ही लग गइ । इनके उद्योग 
, से लोगों के संतप्त हृदयों को शांति अवश्य मिली,गर भारत॑ 
से अ्रविद्या का अंधकार दूर कर एक नई जागृति उत्पन्न करने: 
में इन संतों से कोई विशेष सहायता नहीं मिल्ली ।. . . + 
ब्रिटिश शासन के स्थापित टोने पर भांरव के लोगों लें . 
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डर किया कि दुनिया उन्नति की दौड़ में कितनी आंगे बढ़ 
: चुकी है| इसमें वो कोई संदेद्द दी नहीं, कि ये अंग्रेज लोग ' 
भारतीयों से सब बातों में आगे थे सैन्य. संगठन अधिक 
उत्तम था, उनके हथियार नयें प्रकार के थे। विज्ञान की उन्नति 
, के कारण उनके पास ऐसे साधन थे, जिनका भारतीयों को कोई 
, “भी परिचय नहीं था। शासन, राजनीति, दर्शन और समाज- 
” शाख्ष के छेत्र में भी यूरोप के ये निवासी भारतीयों की अपेक्षा 
५ ब्रे्डत आगे बढ़े हुए थे । इस दशा में यद्द स्वाभाविक था, कि 
अप्रते नये शासकों के सम्मुख भारतीयों में एक प्रकार की दीने 
भावना उत्पन्न होने लगती, वे दर एक बात में अंग्रेजों की 
, नकल करने में ही अपना कल्यास समझते, ओर अपनी सभ्यता, 
संस्कृति और धर्म को विलांजलि देकर वे अंग्रेजों का अनुकरण 
.. करने में तत्पर द्वो जाते । अंग्रेजों ने अपना गाज्यशासन सुदृढ़ 
'. करके यहाँ अंग्रज़ी की शिक्षा का प्रारंभ किया | परिखाम यद्द . 
. ह#आ, कि भारत में शिक्तिव लोगों, की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न 
, हो गईं, जो अपने विचारों की दृष्टि से अंग्रेजों के पूर्ततया 


, उपवच्यम मे 
* वर आरव में राष्ट्रीय जेवना का सर्वेथा लोप नहीं दो गया 
. था। यही कारण है, कि यहाँ ऐसे अनेके सुघारक संन्नीसवों 
-5 - श्रदी में उत्पन्न हुए, जो भारत के. प्राचीन घर्से में संशोधन कर 
जनतां में आत्मगौरव और देशप्रेम की भावन्ता को पुनः जागृत 
करने में सफल हुए । इन सुधारकों में सबसे मुख्य ऋषि दया 
'.. जंद थे। दयानंद को अंग्रेज़ी का बिल्कुल भीज्ञान नहीं था। 
कोने प्रएवीन वेदशास्रों का अध्ययन कर यह अनुभव किय। 
, कि वर्तमान हिंदू बम बहुत विकृत हो चुका दे । उन्होंने कहा, , 
कि आचीन आयधर्म न केवल पूर्यरूप से सल्य है, पर अन्य 
: अब घंसों का उदड्मम भी उसी से हुआ है। देश को उन्नति के 
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लिये भारतीयों को पश्चिमी देशों का अन्धानुकरण नहाँ 
करना चाहिये, अपितु अपने धर्म, सम्यता और संस्कृति पर दृढ़; 
' रह कर भारत की वास्तविक आत्मा का विकास करना चाहिये। - 
दयानंद्‌.के अनुसार विज्ञान कोई पश्चिमी देशों का आविष्कार * 
नहीं । स्वराज्य, स्वदेशी, लोकतंत्र शासन आदि के सब विचार . * 
भारत के अपने हैं, विज्ञान की भी भारत में कभी बहुव उन्नति 
रह चुकी थी। बाद में लोग अन्धविश्वासों में फेस कर नीचे 
र गये | भारत को फिर से उन्नत करने के लिये पश्चिमी 
देशों का आँख मींच कर अनुसरणख करने की आवश्यकता 
नहीं । यदि पुरानी भारतीय सभ्यता का ही पुनरुद्धार किया 
जाय, तो यह देश फिर से संसार में गौरवपूर्स स्थान प्राप्त कर 
सकता है| भानसिक गुलामी को दूर करने, असत्य॑ को त्याग 
' कर सत्य को अहैण करने ओर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने 
पर दयानंद ने बड़ा जोर दिया । इसी वरह दामऋृष्स परमहंस, 
स्वाभी विवेकानंद, स्वामी रामठीथे, राजा राममोहनराय आदि 
अनेक सुधारकों ने अपने-अपने ढंग से भारत के राष्ट्रीय गौरव 
का पुनरुत्थान करने का उद्योग किया। दक्षिख में प्राथना 
समाज मे वही कार्य क्रिया, जो उत्तरी भारत में आयसमाज और 
ब्राह्डसममाज ने किय। था। इन सब आंदोबनों ने आरत को 5:४८ 
उस राजनीतिक शक्ति के लिये तैयार कर दिया, जो अंग्रेजों की- <* 
अधीनता से जनवा को मुक्त कराके स्वराज्य के मार्ग प्र आये . 2 
बढ़ाने में समूर्थ हुई। धर्मसुधारकों के अतिरिक्त संहित्य के :॥ 
क्षेत्र में भी नई भावना का प्रादुर्भाव हुआ । बंगाल में बंकिसे- 
चंद्र इस नई भावना फे पहले प्रतिनिधि हैं | अपने*“आनंदमठ? । 
में उन्होंने अपैजी शासन के विरुद्ध बिद्रोह कर स्वाधीनता की ८: 
प्राप्ति के आदेश को गरस्तुत किया। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय ६6 
गीत बंदे सातरम! बंकिमचंद्र की ही देन है। बंकिम के संम्रोन कक, 
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हीली॥ने उदू में, हरिश्चंद्र नें हिंदी में और विष्णु शास्री चिप॑- 
लूलकर ने मराठी में नई जामृति की लद्दर का प्रारंभ किया।. 

- अंग्रेज़ी शिक्षा ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना के प्रादुर्भाव 
में सदद की | अंग्रेजी द्वारा भारत के नवयुवक् न केवल पश्चिम के 
ख्ान-विज्ञान से परिचित हुएं, अपितु उन्हें यह भी ज्ञाव हुआ 
- कि किस प्रकार फ्रांस के लोगों ने अपने राजा को राजगद्दी से 
च्युत कर लोकतंत्र की स्थापना की थी, अंग्रेज़ लोगों ने स्वयं 
अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर पार्लियामेंट की शक्ति.को 
किस प्रछार बढ़ाया था । यूरोप के विचारकों के लोकतंत्र शासन 
सेंबंधी विचारों ने भारव की शिक्षित जनता में एक नवीन चेतना 
. उत्पन्न: की | अंग्रेजों सें से भी कुछ उदार प्रवृत्तियों के लोगों ने - 
इस्र चेतना को उत्पन्न करने सें सद्दायवा दी । इसी का परिणाम 
यह हुआ, कि सन्‌ १८८४ में-इंडियन नेशनल कांग्रेख की स्थापना 
हुई । शुरू में यह कांभेस जनता की शिकायतों ओर इच्छाओं 
को. प्रस्ताबों,डवारा सरकार तक पहुँचाने,का ही कार्य करती थी.। . 
. “पर घीरे-घीरे इसने अपना रूप्.बर्दत्ञा | बाद में कांग्रेस ने स्व- 
+ “डाज्य अ्ीस-को अपना उद् श्य बनाया और उसके लिये अश्नइ- 
च्योग, शांतिमय संत्याप्रह, क्रानून. भंग आदि उम्र उपायों का - 
, अदुसरुण किया। आधी खदी से. भी कम समय में, कांग्रेस भारत 
. में सर्ब्साधारण जनता शा खबमानन्‍्य राजनीतिक संस्था बन 
' गई, और उसने उस सशैष्ट्रीय संघर्ष का प्रारंभ किया, जिसके 
कारण अब यह देश स्वतंत्र दो यया हे। | | 
...., जिस समय कांग्रेस में पढ़े-लिखे लोग एकत्र-होकर अपनी 
- शंजनीविक मांगों को सरकार के सम्मुख उपरिथित करने के 
: किये भ्रयत्न कर -रहे ये, वभी भारत में उन क्रांविकारी सम्रि- . 
> खदों , को...भी उदय हुआ, जिन्होंने आतंक के उपायों द्वारा. . 
अंग्क्षों को भआरत से बाहर निकालने और जनता में स्वदेश 


गि 
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गौरब का भाव उत्पन्न करने के उद्दे श्य से अपना कार्यझारंभ - 
किया । १६०४ ई० में एशिया के एक छोटे से देश ज्ञापान ने 
: यूरोप के रशिया जैसे शक्तिशाली देश को युद्ध में परास्त किया । 
: यूरोप के लोग एशिया के लोगों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं, 

इस धारणा को इस युद्ध से बढ़ा धक्का लगा। भारत में भी मर 

लोगों में यह विचार उत्पन्न हुआ, कि यदि जापान रशिया को :.... 
' हरा सकता है, वो हम अंग्रेज़ों को क्‍यों न्यचा नहीं दिखा सकते ? 

इस समय भारत का गवर्नेर-जनरल लाडे कर्जन था। उसने 3 

चाहा कि बंगाल के विशाल सूबे को दो भागों में बॉँट दिया आय | “2 
-.. बूख समय तक बिद्दार, बंगाल, आसाम ओर उड़ीसा का ए+ 

दी सूबा था। बंगाल के लोगों ने कजन के इस श्रस्ताव को /* 

: शंष्ट्रीयवा की दृष्टि से हानिकारक सममा। उन्होंने इसके #& 

' विरुद्ध प्रचंड आंदोलन आरंभ किया । अंग्रेज़ी वस्तुओं का :2 - 
' बहिष्कार और स्वदेशी का अचार इस आंदोलन के मुख्य साधम .. | ' 
: थे) अनेक जोशीले नवयुवकों ने इस संभय आंतक के उपायों, 
का भी आश्रय लिया। जगह-जगह पर क्रांतिकारी लोग हंवियार .*६, 
ओर बंब बनाने लगे |कई अंग्रेज अफ़सरों पर इस समय हमले “3 
भी किये गये और यह स्वातंतज्य आंदोलन बंगाल तक ही सीमित 
ने रह कर सारे भारत में व्याप्त हो गया | पंजाब इसका दूसरा 
केंद्र बना । सरकार ने भी इस समय जनुता पर अत्याचार करने 
में कोई कसर बाकी न छोढ़ी। अनेक नेवा गिरफ्तार किये गये + 
पर स्वतंत्रता का यद्द आंदोलन दबा नहीं । आखिर, सन्‌ १६६१ 
में ब्रिटिश सम्नाद जाजे पंचम भारत आये ओर दिल्ली ,द्रबार 77 
में उन्दोंने बंगभंध को रह करने की घोषणा की । आसाम और हे 
बिहार-उढ़ीसा को बंगाल से अलग कर दो नये सूबे बनाये .४ . 
गा । भारत की राजधानी कलकत्ता की अगद्द दिल्ली बनाई ., 5 
गे | कट सन फ कर 








पर 
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. +झँन १६१३ में महात्मा गांधी के नेदृत्क में दक्षिण अफ्रीका 
के भारतीयों ने सत्याग्रह किया । दक्षिख अफ्रीका में भारतीयों 
की संख्या बहुत है। इन्हें कुली के रूप वहाँ ले जाया गया था : 


ओर इन्हीं की मेहनत से गोरे लोगों ने उस जंगली देश को 
समृद्ध दशा तेक पहुँचाया था। पर घीरे-घीरे वहाँ भारतीयों ने  . 


- व्यापार व अन्य धंधे भी शुरू करपिये। यह बात यूरोपियन 
' ज्लोगों को पसंद नहीं आई । उन्होंने कई ऐसे क्रानून बनाये, - 
खिलमें भारतीय लोग अफ्रीका में स्वतंत्ररूप से व्यापार नहीं. 

कर सकते थे | गांधी जी ने' इन्हीं क्रानूनों के विरुद्ध सत्याधइ 


किया । अन्त में वे अपने प्रयत्न में सफल हुए। दक्षिय्य 
आफ्रीका के प्रधान मंत्री स्मदस के साथ उनका समझोवा हो... 


. गया। सन्‌ १६१४ में महाँत्मा गांधी भारत आयें। यहाँ आकर 
. उन्हें मालूम हुआ, कि बिद्दार में निलहे गोरे किसानों व मज- 

. . दूरों पर बढ़ा अत्याचार करते हैं। महात्मा जी इन आय 
: क्रीजाँच के लिये जब बिहार गये, तो रन्‍्हें चंपारेन में प्रवेश करने 
. से शोक दिया गया । इस पर उन्हंनि सत्याप्रह किया। आखिर 
: सरकार फो बह हुकुम जोटाना पढ़ा | जाँच होने पर किसानों 


की शिकायतें ठीक मालूम हुई और निलहे गोरों को अपने देश 


'., ल्लौट जाने के लिये विवश होना पढ़ा। गांधी जी का भारत 
, में यद पहला काय था ओर उनके राजनीतिक जीवन का 


: आरंभ बिहार से ही हुआ था। 


१६१४ से, १६९८ ई० तक अंग्रेझों ने जर्मनी के विरद्ध जो : 


' _' अद्दायुद्ध लड़ा, उसमें भारतीयों ने उनकी दिल खोलकर सह्दा-. 


' अंसा की । मद्दात्मा गांधी ने स्वयं लोगों को हँस लड़ाई में 


. आंभेद्ों की मद॒द करने के लिये प्रेरश्ा की । अंग्रेजों ने भो इसं 


क्षाव का खुले वोर पर आश्वासन दिया , कि युद्ध समाप्त दोते ही 
भारत में उत्तरदु्भी शासन की स्थापना कर दी जायगी। पर 


, $०ह+ : पटिलीपुत्र की कर्थो 

शाला के -लिये.जो नये कानून ब्रिटिश पालियामछ ने 
बनाये, उनसे भारत को संतोष नहीं हुआ । परिणास यह हुआ, 
कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का आरंभ किया। लोग 
इज़ारों की संख्या में जेल गये ओर सारे देश में राष्ट्रीय चेतना 
'. उलपन्न हों गई । कांग्रेस के नेतृत्व में देश ने स्वराज्य के लिये 
: जो. संघर्ष पिछली चौथाई» सदी में किया है, उसका संक्षेप के 

स्तथ भी उल्लेख कर सकना यहाँ संभन्न नहीं है । 


... बिहार में राष्ट्रीय जागृति, का -प्रधानअरेय आयंसमाज और - 
कांग्रेस को दै | स्वामी दयानंद स्वयं पटना गये.थे और उन्होंने - 


की, ब्ों आर्यंसमाज की स्थापना कर बिद्दार में धार्मिक सुधार के 
: . कांये का प्रारंभ किया था| क्रांविकारी आंदोलनों ने ब्रिद्दार में 
,  / कर्मी जोर नहीं पकड़ा । पर कांग्रेस* के शांतिंमय कानून मैंग 


अफ्रीका से भारत लौटने पर गाँधी जी ने अपना पहला कार्ये- 


क्षेत्र विद्ांर को दी चुना था | चंपारन के. सत्याग्रह और जॉब 


. के समय बाबू ब्रज किशोर श्रसाद, बाबू राजेन्द्रप्रसाद आदि 


/ अनेक बिद्दारी कार्यकर्ता गांधी जी के साथ थे । गांधी जी के . 
सत्संग से इत्त नक्‍्युवकों ने एक नयग्रे जीवन की दीज्ा ली और 
देश सेवा को ही अपने जीवन का मुख्य श्रत बनाया । चंपारन | 
के सत्याग्रह की -सफलता के कारख बिद्दार, की जनता ग ; 


प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया, कि बीसवीं सदी में असद्दाय. औ 


निःशख्र लोगों के लिय़े अपने -शक्तिशाली श/स्र॒कों के लिलाफ़ - 
मोरचा लेने का यही एकमात्र उपाय है।यद्वी कारख है,कि 
कांग्रेस द्वारा संचालित आंदोलनों में बिद्वार के लोगों. ने,खूज .... 


हाथ बटाया और यह श्रांव कांग्रेस की शक्ति का ६१८६ 
कंद्र बन गया। असहयोग और ,सत्याम्रद्ट के आंदो 

रू ० 037 पक 0 कक ६५ दू0 क 
बिहार का बहुत बढ़ा कठ॒ त्व था। १६४९.के स्वातंज्य- 


ओर सत्यात्रह के आंदोलन बहाँ बहुत लोकप्रिय हुए | दक्षिख. 






शैँ । 
पटना के उत्कर का बुनः धारंभ लक 
सी इस श्रांत के लोगों ने ऋपू्ष साइस प्रदर्शित -किया और” 
कुछ समय के लिये मिटिशं सरकार- को य्ंगु स्रा' बना दिया. 


(२ ) पटना के उल्केंष का पुनः पार भ 


72५८" विद्ृए को जीतने के वाद अंग्रेजों ने उसे धंगाल के सूबे में -.. 
हु कित्र रखो । इससे पटना का जिस प्रकार हांख हुआ, 
सका उल्लेख हमर पहले कर चुके हें। पर बिहार क़ो बंगाल 
(“के साथ रखना उचित नहीं था। बिहार की भाषा - हिंदी है, 
। में बंयाली बोलो जाती है। सन १८६४ में बाबू सद्केश 
जारासख त्रे बिहार को एक प्रथक्‌ प्रांव बनाने का आंदोल़॒ज़ 
, आरंभ फिया | सन १६०८ में बिद्दार के लोगों ने अपनी पृथक , 
“ भ्रांतीय महासभा का संगठन किया, जिसका पहला अभिवेशन 
'औयुव अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ । इस प्रकार बिहार 
के लोगों में यह भाकना निरंतर प्रबल हो रही थी, , कि बंगाल 
. से प्रर्थक्‌ होकर उनका एक प्रथक्‌ भ्रांत बनना चाहिये। १६११ 
ई० में उनकी यह आकांक्षा फलीभूत हुई। दिल्ली दरबार के 
अवसर पर सम्राट जाज़पंचम ने बिद्दर-उड़ीसा को बंगाल से ' 
पृर्थकू कर एक नये प्रांत के रूप में परिवर्तित करने की ३४ ७ 
की | इस-नये प्रांद की राजधानी पटना को बनाया. गया, 
एक बार फिर इस प्राचीन नगरी ने प्रांतीय राजघानी के गौरब- 
पढ़ को प्राप्त किया | शेरशाह के समय से कहें सदियों वंक.. 
पंटला आंतीम राजधानी रहा था | एक कारें फिर . इस पद हर - 
हे अभििष्ठित होकर. प्रटना के उत्करप का पुनाओऑर्रेम इआ। 
हे का जम पेश के हम .। बहाँ इक्ारों की 
में लोगों के स्वागव किया. 


“मेँ 22200 
पी व यानी बन जाने से पुराने पटना के परिचम. में एक - 
है का विकास शुरू हुओ, जिसका विस्तार तीन वग- 





/ 









५०६ * : शांटतीयुत्र की कथा 
: जीत ते भी अधिक है। पुराने पटना फो अब पटना सिटी 
,चास से कहां जाता है, और ब्रिटिश शांसन में बसे हुए नग्रे 


शाइर को केवल पटना! कहते हैं।प्रांतीय सरकार केसब .. 


इफ़्चर इस पटना में ही हैं । 


“१६१६ में बिहार का द्वाईकोट भी पृथक्‌ घना दिया वे मेक ॥ः 


इसका उद्घाटन उस समय के गवनेर जनरल लाड हाडि'ज 


कारंख इस नगर की बहुत उन्नति हुई। बहुत से वकील अब 


- कलकत्ता से आकर पटना में बस गये और अदालत के काम पर: 
संपूर्ण बिद्वार के संपन्न लोग पटना आने-जाने लगे | शृध्रश्में 
प्रिंस आफ बेल्स भारत की यात्रा करते हुए पटना भी आयें। 


' बॉकीपुर के मैदान में उन्होंने दरबार किया, जिसमें संपूर्स 
बिद्वार के बड़े लोग एकत्र हुए | इससे कुछ समय पूर्व १८७६ ई० 
में भी उस समय के प्रिंस आफ़ वेल्स, जो आगे चलकर एडवड्ड 
सप्तम के नाम से सम्राट बने, पटना आये थे। बिहार का 
इंजीनियरिंग स्कूल उसी घटमा की स्म्रति में स्थापित हुआ था । 


“१६११ में बिहार का जब प्रथक्‌ प्रांव बना, तो वहाँ. का : २ 


अंग्रेज़ी सूबेदार लेक्टिनंट गवनर कहलावा था। १६१६ के कानून 


के अनुसार बिद्दार में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा की स्थापना 
हुई और शासन के कुछ मामले जनता द्वारा चुने हुए व्यवस्था 


पका खा के सद्श्यों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के सुघुर्दे किये 


गये। १६३४ में बिद्वार श्रांव की रिथति और अधिक डँची कर - 
दो गई । बहाँ का सूबेदार अब लेफ्टिनंट गवर्नर (नॉयबं)की . :#- 
जगह गवनेर कह्दा जाने लगा। १६३४ के कानून के अंबुखार : है 
प्रांत के शासन में जनवा को काफ़ी अधिकार विया गया. 


ु 
भू 


टःः 
४. 


पटना में किया। हाईकोर्ट के पटना में स्थापित हो जाने के 


ट 


। 4 
है 





प्रांतीय एसेम्बली के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होने लगा' 


झोर एसेन्वली में जिस दुज्ञ का बहुमत दो, उसका नेता द्ीआंदु:.. ५ हि 





दैटना के उत्कष का शुनः परम... ७४०४ 


का >वानमंत्री बनने लगा । बिद्वार में कांग्रेस का जोर है। नये 
कानून के अनुसार जब १६३७ में एसेम्बली का चुनाव हुआ, 
वो कांग्रेस की विजय हुई। कांग्रेस दल के नेता पा आओकृष् प्‌ 
सिंह, बिद्दार के प्रधान मंत्री बने | सन्‌ १६४६ में नह भ्रांदीय 
का निर्मोथ हुआ, इसमें कांग्रेस को और भी अधिक - 


. .एसेम्बली 
शानदार विजय 5 प्र हुई। बिद्ार में राष्ट्रीय चेतना - इतनी 


'शधिक उत्पन्न हो चुकी है, कि वहाँ जर्मीदारों ब धंनप्रतियों 


चक्र अपेक्षा देशसेबकों का अभाव बहुत अधिक है। यही कारण 


: हुईं । यह बिद्दार के राष्ट्रीय जीवन का केंद्र है ।. 


. है; कि बह कांग्रेस को शक्ति का महस्वपू्स गढ़ दे। 


2 , श्६ ३७ में बिंद्ार: का प्रृथक _ विश्वविद्यालय भी स्थापित 


: कियां गया। इसे पटना यूनिवश्चिटी कहते हैं। १६२१ के असह- 


थोग आंदोलन से पटना में राष्ट्रीय विद्यापीठ की भी स्थापन 


१६११ में जब बिहार बंगाल से प्रुथक, हुआ, तो पटना इस 


: लये आंत के जीवन का केंद्र हो गया । वहाँ श्रांतीय सरकार के 


+. 


: सत्र. दफ्तर बने, हाईकोर्ट ढइना ओर .बाद में उसकी अपनी 
“अलग युनिवर्सिटी भी बन गई । घीरे-घीरे पटना से अंग्रेज़ी 
' और हिंदी के अनेक समाचार प्रत्र भी निकलने लगे। बंह 

«. /बिद्ार के राजनीबिक जीवन का केंद्र बन गया। इसमें कोई 
संदेह नहीं, कि बीसवीं सदी में एक बार'पटना का फिर उत्कर्ष 

. '' ऑरू हुआ है। अब बह शिक्षा का एक बड़ा केंद्र दे। पहों मेडि- 
..” कल: कालिज, इंजीनियरिंग काक़िज,. ट्रेनिंग कालिज, पटना 
. '. काशिज आदि अनेक प्रसिद्ध शिक्षखलव॒ हैं.। अनेक बढ़े-बड़े 


 कुल्लकालय, स्यूंजियम व रिसचे संस्थायें भी वहाँ स्थापित दो 


..- खुकी हैं +. श्रीदीय शासन की राजेघानी दोने से, लोकतंत्र शासन . 
ट अपर गए इस युग में पटना बिड्डार के राजनीतिक जीवन में बहुद ' 


महस्थपूर स्थान प्राप्त कर चुका है। 


: . छ८६ पांटलीपुत्र की कथी . 
(३) पटना का भविष्य 


भारत के राष्ट्रीय पुनरुत्थान की जो प्रक्रिया अब ,से एक 
सदी पहले शुरू हुई थी, वह अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। 
. भारत अब स्वतंत्र हो चुका है। सदियों की पराधीनता की 
जंजीरों को तोड़ कर अपनी शक्ति द्वारा अब भारत स्वराज्य 
प्राप्त करने में समर्थ हुआ है । खेद यद्दी है, कि भारव की अखं- 
डता क्रायस नहीं रह सकी । मागध साम्राज्य के. निमोता 
आचाये चाखक्य के अलुसार उत्तर-पश्चिमी हिमालय से समुद्र 
पयनन्‍्त जो प्रूथिवी 'है, वह एक चक्रवर्ती क्षेत्र है। पाटलीपुत्र के 
अनेक राजवंशों ने हिंदूकुश पेत, से कलिंग वक और द्िमाल्लय 
सेझुदर दक्षिस समुद्र तक॑ विख्ीणे इस विशाल. चक्रवर्ती ज्षेत्र 
में अपने साम्राउंय का विस्तार. कियांथा। स्वतंत्र भारत इस 
स्काभाविक चक्रवर्ती क्षेत्र की अकछुण्शतां को क्रायम नहीं 
रख सका। ' ह 

पर भारत एक विशाल देश है, और इसका भविष्य बहुत 
उश्येज्ञ है । यथ्यपि इधमें अनेक भाषायें बोकी जाती हैं; नस्ल 
की हष्ठि से भी इसमें अनेकबिध लोग बसते हें, धेस- के .. 
लिट्दाइः से भी वहाँ के सब निवासी' पक नहीं हैं, पर इन किवि- 
धवाओं के होते हुए मी इस देश. में एक अकार की आधारभूत 
एकता विद्यमान है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में झलेक - 
“जन! बसते हैं, और इन जनों के प्रृथक्‌:द्थक्‌ जनपद (अकेले)... .. 
हैं। इन जनों में पएरंथकत्व होते हुए, भी भारत के सेब: निम्नासी ... 


राष्ट्रीय दृष्टि से एक हैं। वर्तमान समय में जो' विद्ेद मंब- 


है, थोड़े से परिवर्तनों के साथ बह इस देश-का एंक स्वाभाविक... 
जनपद है। यह ठीक है, कि प्राचीन समय म्रें इसप्रांत में भी + 





अनेक |छोटे-बड़े जनपद थे । पर मयघ के सद्दाजनपद ने बहुत... 
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ही * .. पर्टना की भविष्य ७०३. 


प्राबीन काल में उन-सक्त को पक/सूत्र में संग्रठित कर दिया था;।.. 
बिद्दार का यह प्रांत भारत का एक आदशे जनपद है । 

६ + हृष्हि से इसंका भविष्य बहुत ही उज्बल दे। इस व्यावसायिक 
हर युग में जिस देश के पास कोयला ओर लोदा दो; बही सब न्से 
2] | सम्रद्ध है। विद्धार में लोहे और कोयले की बहुत. सी खाज हत  . 

: .#* एशिया का सब से बढ़ा लोदे का कारखाना विद्वार में ही है। 
: है अन्य बहुंत से खनिज. द्रव्य भी विद्ार में विधमान: हैं।. कृषि 
है की-रष्टि से भी विद्दार की स्थिति अनुपम है । रख की खेली-फे .. 
४  कारंख बिहार में न केवल कृषि, अपितु कारखानों की भी बहुक... 
ईद हुई है। बह समय अक दूर नहीं है, जब अपने खनिन्र 
्ं अंध्यों और हृषि की पैदावार के कारस बिहार एक बार फिर . 
भारत में एक अत्यंत मद्दक्त्वपूर्ण प्रांव बन जायगा और व्याब- -, 
स्रायिक दृष्टि से इसका महस्त्व बहुत बढ़ जायगा । ह 
आने-जाने के साधनों में जो उन्नति इस युग में दो रही 
है, उनके कारण एशिया के विविध देश एक दूसरे के बहुत 
.' समीप आ गये हैं। तिब्बत, चोन, ज्ञापान आदि अनेक एशि 
... याई देशों में अब भी उस अध्टांगिक आय॑ धर्म का भ्रचार है. 
। । जिसे हज़ारों वर्ष पूर्व भह्दात्मा बुद्ध ने इसी प्रांत में प्रारंभ किया 
ही" जा। बुद्ध के जीवन के साथ संबंध रखने वाले बहुत से स्थान _ 
” बिहार में दी हैं। संसार भर के बौद्धों के लिये यह प्रदेश पुण्य 
४... 'श्रूमि है। पुराने समय में दुर्ग पर्वतमाल्ाओं और कठिन 
#  रेमिस्तानों को पार करके भी धर्मग्राण यात्री इंस पुण्य भूमि 
। ... का दर्शन कबने और यहाँ के सत्य धर्म की: शिक्षा ऋदख करने... . 
'# | केकिये आते रहे हें ।, जहाज, रेल और वायुयान के इस युग 
* ऊँइल्े बौद्ध यात्रियों के लिये बड़ी संख्या में मदात्मा बुद्ध की . . 
पुरयभूमि, के दशेनों के लिये झ्यानां बहुत सुगम हो गया 
इसमें संदेद नहीं; कि निकेट भविष्य में विद्ार का यहुूं... 
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“ प्रदेश पशिया के बौद्धों के लिये आकर्षण का एक बड़ा केंद्र 


+. बन जायगा। 


बिद्दार का भविष्य बहुत उज्बल है, ओर उसके साथ उसकी. 

राजधानी पटला का भविष्य बंधा हुआ दे । बिद्दार के उत्कृष 
' और समृद्धि के साथ-साथ पटना का भी महरव बढ़ता जायग्रा, 
इसमें कोई संदेद नहीं । किसी: समय पटना सारे भारत - का 
केंद्र था, बिद्ार का कंद्र वह अब भी है। यह कहना तो बहुत 
कठिन है, कि. यह आचीन नगर फिर कभी अपने विलुप्त गौरव 
को पूंखेतया प्राप्त कर सकेगा । पर यह निश्चित हैं, कि भावी 
भारंत में बिद्दार का बहुत महत्त्कपूर्ण स्थान होगा और उस्चके 
पक ही पटना अपने प्राधीन गौरब को बहुत कुछ श्राप्त कर 
“लेगा .। 
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